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॥ श्रीगणेरायनमः ॥ 
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उस्वस्ति श्रीगणेशाय नमोविघ्नविनाशिने गजवक्रेकदंताय विदावुद्धिरकारिने ॥ दोहा ॥ गोपती- 
गौरीभिरपती गुरुगणपतिगीर्दैव नमोचणयुगध्यानधर वरपाङंजहसेव प्रथमभवानीसारदा पृजोविष्णु- 
, महेरा वंदोविध्रानिवारयो गौरिपत्रगणेश श्रीरघुकुटस्रजप्रभा रामचदवखवीर युगचरननवंदनकरो जिह 
होवतमतिधीर॥ छपे ॥ श्रीरौ करञ्ुभजटाधार शिरगगविराजे कमरफूलव्रिशृढ हाथवरडमरूसाजे नीखुकं- 
ठफनियरफर ऋगविभूतीगाज वामभागगिरजारहे कोटीरविदुतिखाज चमंच्रगमगछाक भाटच॑दङीतल- 
वरन सेगहस््रानैदकर होप्राणीदीकरसरन ॥ राजवणएीनं ॥ दोहा ॥ श्रीकिशोरसिहहिदियों रघवराहितवरयेह- 
तीनोकारणकलायुत उपजेभूपतिगेह तिह कारणनागरनवट प्रषटभयेसुरराज बरह्मकलायुतउदित श्रीगुखा- 
वसिंहमहराज विष्णकलायुतशांतिमत ध्यानसिहवलवीर रुद्रकलायुतप्रचटयोसुचेतासंहरणधीर तिहभूपन- 
केवंरामेउपजेकटानिधान राजनपतमहराजश्रीरणवीरासिंहम तिमान जौटोसूरजचेद्रमा गगनसुमेरसुरका- 
ज तौलौन्रटलदहिमाखवताचिरंजीवमहराज ॥ पुर्वर्ननं ॥ दोहा ॥ सप्तदीपनंवखडमे भारतखंड््नूप ताम- 
हिपुरजतूलसं सभदेसनकोभूप अतिश्रे्टजंवूनगर दिषङजागरराज वततश्रीपुरसंन्परिधिक इंद्रपुरीयुतिसा- 
ज नामरहतजाजगतमे नामचलर्तंहेसाथ तिहनामहिकेकारणे कुपादृषिरघुनाथ एकदिवसउपकारहित- 
हकमदियोमतिमान षंडितश्रीजगद्धरहिको एानिज्वाहरवैयसजान यथएकन््धतरचो विवधाचेकेत्सासार- 
जिहकरप्राणीटटटह्मि ग्केराससार हकमपायाचितनकियो गणएपतिप्रनत्रारा ताहिरच्योशुभनामधर श्री- 
रणवीरप्रकाश उच्रीसेपचीसड्यभ संवतविक्रमजात ऋतवषासावनशुदीं गुरूवारतियिसात, तादिनफुनि- 
उदययमक्रियो वैयराच्हितजान सकलयंथमतसार्टे भाषारचीसुजान भाषासाखासाच्रकी श्रुतिकीस्मृति- 
ज्योकोय साखसर्रुतकटिनहै भाषास्रगमीहीय ॥ सोरठा ॥ रच्योर्थञुभन्रास ग्र॑थसंस्छृतसारले श्रीरण- 
वीरप्रकाशा नानाछंदभ्रवघसो । दोहा ॥ आदिथथमतसारछे भाषारचीसल्लारं जामेचूकपेरं तउरीजोवै- 
दयविचार ।॥ श्रीधन्व॑तस्देवजोौ नारायण्प्रवतार नमोचरणयुगतासके इरतयोशगतप्रपार जोविन्व भरविन्व- 
गत विन्वरूपभ*वान पांचतत्वसोध्याईए घटचटज्योहकमभान सं॑प्रणत्रह्माडका सतचिततपरान॑दरूप- 
परमात्माहृ छारदहित कारणकरताभूप स्वयंत्रंह्यकौप्रकती मायानामत्रविनारा ज्योरविछायाप्रकति चैतन्य . 
रूपप्रकाश परमात्माचेतन्यहैमायाजडपहिचान सोमनमायासंगतें चरमतनतेकीजान तिहमायाजगसा- 
जिकर नानारूपधेश्य या्रनित्यसंसारमहि नटवरस्वांमकरेय मायानामसुप्रकती तिइउपजीमतिवुद्ध- 
ताहिवद्धिकोर सहे कोगीपावेोसिद्ध महतततिसदुद्धिको रूपस्वयंवरमानं ऋअहंकारकिंउत्यती महतत्व- 
सजान ऋअहकारकेतीनगण रजतमसत्वपछांन सतरजकेसयागत दराहद्रीजियजान मनकीउत्पतजा- 
नि सतरजजुगसंजोग वाद्याभ्मेतरदंद्रियन प्रगटकरतसवजोग अ्रकृतिपुरुषसाधर्महे जुगच्रनादिरदिच्ुः .- 






र्‌ श्रीरएवीरषकाश 


नितव्यापतडइहजगतमहि प्रकृतिपुरुषजुगतंत वैदययंथर्कोफलउदित मलइलाजपछान सौइलाजमानुषर- 
चित देहधारवरजांन चौवीतत्जीवात्मा इहसमूहनरमान ताते प्राणी को उचित श्चानतसव विज्ञान ज्ञानि द्री- 
इहजानिये कायामोप्रतिसांच जिब्हानेत्रपुननासेका कानत्वचाडइहर्पांच ऋअरतितमसतगुएमिरतहि अह- 
कारयेकव्र तन्मात्ाकोरूपसों उत्पतकरैविचिच्र राब्दस्परीरसरूपहै पचमर्मधपदछान तन्मात्ायाकोकहै जो- 
गीतत्वज्ञान तन्माजनसो उत्पत्ती महाभूनडहर्पां च अकारपवनत्ररूतेजजख पृथ्वीहावतसांच कर्मेद्विय- 
पाचोकही साखरकारमतजोय हाथपाद्ररवाकपनि छिगगुदामिलसोय अकाराराव्दतेहोतहै वायुसप- 
शंतेजान अस्रतेजसोजानवुद्ध रसतेजठहिपछान गधतन्मात्रसेहोतहै पुथ्वीरूपदिघ्राय यहतन्मात्रासष्ठिसव 
यथकारमतभाय कानराद्अरूत्वचास्परा नेत्ररूपकोयोग जिब्हास्वादनासासुगंध ज्ञानेद्वियविषयभोग 
 करमेद्रियकैविषययह्‌ वाणीवोखनसार हाथविषयसवय्हणएह पेरविषयउपचार छखिगविषयमेश्नकरिया गदा- 
विषयमलत्याग विषयरूपकेभेदयह ताहिजीवतप्रनराग ऋपअवप्रृतीकेनामसण महतत्वत्रहुं कार पचतन्मा- 
त्राप्रकृती यहप्रकृतीपुरुषविचार इंद्रीदरपचभतहीमन षोडसयाहिविकार ताहितेजीवजु्रावेरे सखदःख- 
कोंजीयधार मनहंद्रीदशामहाभत प्रकृतिवष्दिरंहकार तन्मा्राकोमेरकर चौवींतत्वतनसार चौवीतत्वको- 
तनरच्यो जीवात्मातिहवास मनरूपीदूतहिवर कर्मगुभागुभतास कायारूपीदेहको सुखदुःखच्प्रायवरेय 
पापपुण्यद्यवासकर देहीनामधरेय. 


॥ त्रिगुणएवणैनं ॥ 


॥ि 





तीनोगुणकेरूपडह भिन्नभिन्नतिहचीन सतगुणरूपप्रकारहै ज्ञानजुसुखपरवीन रजग णहैरागादिकर 
दुःखेत्‌ पहिचान तमशुण तोप्रावर्णगुए मोहहेतुकरमान अवत्रैगुणयुतमनुजहै ताकेशणषलेय ईइवर- 
धमदढभावना समतावसहिततेय संतापहिनाहिकरतहे सत्यवचनस्थिरवुद्ध धारणराक्तियि्स्ययत क्षमाज्ञानक- 
रसुद्ध कपटवजं निद्यारतिह परधन हिंसानाहि सक््रागेफुनिनग्नता हितसोधर्मकराहि इहमनधर्मप्रमानंहे 
सतगुएकेमनमाहि अवरजगुएकेहेतुमन धर्मकहितहोचाहि निप्कारणकरोधहिकीरे परताडनमोडेत वहुत- 
दुःखितसुलवांछना दम्भकाममदचेत मिथ्यावोखनधीरनहि ऋअहंकार्प्रभिमान ऋनदचाहेवहतमन रज- 
गुणयाहिपकछान तमसयुक्तमनधमङ्ह इदवरध्मविहीन एकटौरदभरहिरहै अतिम्राखसकरक्षीण देवगरन- 
मोदुष्टमन नियकममोप्रीत नितचितल्गेजुस्वप्रमो मनत्राज्ञानाह्जीत कोधतर॑धङवम्‌ठता मनमोरहेमटीन 
तमगुणयुक्तमनधमङह जानङेहुपरवोन चतनच्रात्मारामको कामक्रोधफनरोभ मोहवद्धिडकारयत फास- 
अज्ञानकरक्षाभ आत्मज्ञानज्ुहोतनर फासकाटमतयुक्त ससारदहिवधनङ्कटे अ॑तहोयसोर 5 इ तिरारीरेत- 

शिस्थितिप्रथमःप्रकारः 





` ॥ षट्रसवर्णने ॥ 
। ॥ दोहरा ॥ पटरसको्रहारसुन भक्षभोज्यचन्धरेह चोप्यपेयकरहोतहे षटरसङइसविधतेह ॥ दोहा ॥ मध~ 
'ऋअम्खतररुकुव्णाडि कटुककरोलाजोयअवरतिकजगभाखहे षट्रसजानोसोय भष्यभक्तकोकदितंहे भोजस्‌. 


श्रीरणएवीरप्रकाश. ३ 


लटऋ्राद चिडवेच्वसटेल्यकःडी पेयद्धङत्याद चोष्यत््रास्रमनषचंरे प्राणवायहदचाहि आमारायमोपा- 
` यकर नाभिडर्धेयाहि केदननामाकफहिमिर मधरताहिकरहोय पाचकनामाच््र्चिजो नाभिस्थानगतसोौ- 
य समानवायभखवायकर आअरमारयलुपकाय पुन्रहारसोपाककर फनभावहजाय ज्याकरदगचतऋ्रच- 
धर उछकफेनवरहोय त्योकस्प्रनसउदरमहि फेनभावसंजोय जेकरप्राणजुवायातिस रुक्षीडयउटाय पाच- 
कापित्तग्भितिसे षहयैनदिकचभाय ताहतेषद्ापडै अनन उदरमोजान एुनसमानजोवायुह नाभिस्थानप- 
छान सोवायुच्रन्नचायकर ग्रहणीमो पहुचाय प्रामारापक्रादायमध्यमेसो ग्रहएीहिभाय पाचकन्प्राधारपित्त- 
सोनामिसमानविचार छुठीकलपिदययसकटै अहणीनामसुधार यरहणीच््चप्रहारपक्र पित्तजुय्रहणीमाहि 
तिहकौडारसमिखनकर अतिक डाहोयजाहि विशेषहारपाकटहिकहो धचमृतात्मकदेह पेच्रस्पंचभूतमोर 
हितजानकरछेह पांचभतप्राहारमि अभिपांचसोजान पाचकन््रथिप्रभावकर ऋअभ्नीकोप्रजुलान सोच््रहा 
रमोपांचभत ऋअरीकोप्रजटात ऋअपनेत्प्रपनेगणएणनकोतप्रन्पाचकरजात याप्रकारसगुणाहका सोन्रस्मानत- 
कषेम आआठपहिस्चौसठघडी अन्नपकावतनेम भक्ष्यकमधुराटवणजो सौमीठाहोजाय अमख्प्रमख्ह- 
रहितै ती्णकटुकखाय तिनकोरसतिहटोर्मो कोडाहोत्रवद्य इहरसविधपाचनविषं जानठ्हुम- 
तिपरय जाविधत्रन्नजुपाकटै तेरसतत्वस््रजान शेषरहितग्रहणीविषे सोमलद्रवहिजुमान मलद्रवका- 
जोभागजठ सिरामार्मचल्वस्ति मू्रूपमल्जाहुकी वि्टारूपसमस्ति अपानवायुपरेरितकरे खिगभ- 
गद्वारनिकार सोयिवायुफुनमहिको काडतंहेरददार पुनसोरसजोउदितदै समानवायुतिहचाय धम- 
नीमारगरउछखकै हृदमारगमोल्याय देहधाररससंगामिर व्यानवायुतिहचोय सोसवधातूपुष्टकर ज्योक्षेतर- 
जलजोय सवधातमलभागकर स्थुकभागकरमान सुक्ष्मभागकैरूपजोसोम्रवत््रागेजान स्थुलभागडइ स्थितर- 
हेसष््मभागचलटधात्‌ मरुभागदाशेरारंभक धातुमहोजात जिहवेोषित्रभिप्रत्यक्षकर हक्षरसपकताजान ता- 
हिशरीयर॑भरस ऋअभचिपाककरमान पंचदिवसनप्ररुरात्रफन डडघडतकजान सत्तधातुमीठदहरता पक्ररससार- 
पछान इक्षुरसज्योपकनकर मरतिहऊपर्राहि स्योकररसधातुविषे कफमलरूपसुचाहि सोकफम्राणजुवा- 
यकर प्रेरितघमनीराहि छेदननामेकफदहिको पुष्ठकरसोजाहि पाठेसार्रहाररस जुगभागदहितिहहोत स्थुल- 
मषमटइ कारं तंकेवर्णोजोत स्थुटसुष्मदयसुक््मजो शाशीराधाररसपुष्ठ व्यानवायुतिसप्रैरकरि घमनीमारगद्कष्ट 
उदरा्रीसंतापकर हरगणपुष्ठकरेय स्थरभागप्राणहिमरुत धमनीमारगनेय शरीराधारनुप्रन्नरस निकटयरूत- 
होजाय रंजकनामयपित्तकर रक्तदीयमनभाय पिहमटवात समानरे धमनीनाडीराहि शाशरारभकपित्तको जाक 
पृष्ठकरवाहि साररसहिविहस्कके दोहीभागहोजाय स्थुखयुष्ष्मकरहोतंहे इहयुगभागदिखाय सुष्ष्मभागररी- 
रार॑भकपोषणटहकराहि व्यानवायुधमनीगती रक्तदेहपहचाहिं स्थुटभागडइहविधकरं सिरामागकरक्षंम शरि 
रारभकमासमो ॐतारहेसनेम अीमांसपकायकर जोमलनिकटेशोय व्यानवायुप्रोरततिसे कणए्यमलहौ- 
य पनसाराहिरसताहिको दाहिभागहोजात स॒क्ष्ममांसकोपुष्टकर स्थृरभागयहभात वायुव्यानत्रारतकरं उद्र- 
जमेदस्थान जाय््रमनिपाकाजुमर तिहपर्साहोयजान सोत्रतिशीतलहोयकर उदितनाडठदहरात जवसोय- 
कायत्रम्ीतचे ग्रस्तिव्यानसवात नाडीद्यास्यमकपकर वाहर्रावतसोय जिन्हादांतकद्ुरीगमर मेदजम- 
लतेहोय सारभतरसताहिको जुगभागहीसोमान सु्मभागसोउदरमे पोषणएमेदसुजान व्यानवायुपरिततिसे 
श्रोतमार्मकरजादहि सद्महाडोंसारमे मेदजु स्थितताहि स्थूकभागप्रोरितकर व्यानवायुधमनाड सिरा- 

मार्मरारिरार॑भक हाडितिनोमेवाड हाउरभिमख्पाककर. तिहमख्न्यानसुचहि शिरामागेत्रगुकादश््ै 1 





भ श्रीरणएवीरभरकाश. 


्यजनखग्रवटाहि रोमक्परोमदिवेरे सारभ॒तरसभाग स्थूकभागव्यानाहेपवन श्त्रिमागकरलाग 

अस्थिउदितमध्यजायकर ऋअस्थिकायवल्दाय सूष््मभागव्यानहिमरूत वज्त्रास्थमाजाय नन्न्नन्नम- 
ल्पाकजो सिसयमागकरसोय ने्नमोसोच्रायकर नेबमेटसौहीय शओशत्वचाकोसनेहकर सा.युतजञ- 
नभाग सत्मभागविजहिवेरे स्थटखनव्यानकरखाग धमनीसिरासुमागकरं कायायुक्रन।जाय शाररारम- 
कडाक्रामिल राक्रनप्रय्रसपकाय पनमटताकोनहिरहे ज्यारकचनरफटकसह्वार नमलसुद्धस्वरू पतर 
होवतताहिविचार फनसारभुतरससेषजो दोइ भागहोजाय सृष्ष्मभ गतिहतेजहे टक्षणएताकेगाय सभ- 
शरीरम स्थिररह सख्िग्ध्ीतसविचार स्थिस्ररभ्वेतफुनयुष्टकर च॑द्रदेवतासार भाराक्ामलस्वादरस सद्र्रस- 
चमखभाज्य चिपचिपाटसष्मरहै अरटविदकरसाञ्य नीटपीतरंगच््रल्पहं ऋअसोताहिनिहार कमकथनताका- 
कै तेजरूपानिरधार सप्तधातुसारसरहै हृदयमाहितिहवास सवराशैरन्यापारहं देह स्थितकाभास साहिच्प्रषि- 
कतदेहिजव प्रसन्नप्टवटहौय घटतयेहिजवकायमौ नारारूपकरसीय ज॑ वयाहिमोरहतहे एनउत्तमइह- 
कार वीष्ष्णवद्धिफनपै्व्यधर तेजसकोमख्धार स्थटभागडहिमासप्रति स्रीनरहितवरभाय पुरूषगुकरस्रीर- 
धिरो होतदेहाचेतचाय इखीजेनिश॒भरूधिरहे नरशुद्धवीर्व्यमिखान दोनोसंगममिलनकर जोनिगभप्रमा- 
न गर्भस्थानजववासकर गक्रश्रोणितकीधार एकदिवसरटमिट्रहं वीरजरूधिरविकार पचराच्रसमरूपघ- 
र बदवदकारतिहहोड दसदिनमोगोखावने रक्तमांसमिलसीड पक्षमात्रसीगोखहोय पेटरुधिरकोचितर दि- 
नपचैसवीततजवै ऋअंकुरपंचपवित्र मासवितितेप्रगटन्दै पांचोस्थानन््रनूष सिरयीवास्कंधसो उदरहै पटभा- 
गसमरूप दोमासनमोहोततिह पचचऋ्रन्‌परथान हाथपैरपसखीतथा कटिजानूयहमान संधीजोइनन्रंगमो 
सोहोवतत्रैमास सपरएचिगरूकरिया वनतचतर्थकमास पांचमासमोपाचहीप्रगटदहोतसुनताहि नाकनेक्ररु- 
कएनख य॑क्तीद॑तसमवाहि छठेमासमोहोत सिद्रकानचप्रर्नास नाभिष्िद्रजिहत््रासरे गुददंद्रीयद्य॒भतास 
सातहिमोसिरमरगयनच्छै योमश्रवानखसोध आआठदहिसंपुष्देहवर वख्वारजसंवोध नवमेमासमीहौोततिस वोध- 
चेतन्यक्षभार माताजोखाकरेपीवे नाभिनाडतिहहार नवदसभीतरहोतहै गभस्थाननिकार भगद्ारावाहरतञ- 
प्रगटकरतहंकार जेकरवीरजतऋअरपिके ताहियुतरपहिचांन रुधिरंप्रधिकतवनारहे अथकारमतर्मान वीरजर- 
धिरसमानजव तवविदंडुलाहोय पूर्वशुभारुभकरमले तनधाशेजगजोय इतिशारिरिउत्पत्तीवाख्बणएनं दितीय 
प्रकारः 

लि 


॥ अयमानपकेदेदमो जोवस्तुह उन्कावर्णन. ॥ 





अ [क , 


दोहर \ मानषकीकायाकहौं जोवस्त॒तिहमाहि बातपित्तकफधातफुःनि उपधातजोताहि उत्पततीचग्रौट- 
यकारे त्रादिसोयनिखप यथाच््र्थविधतादहिक्छो परगटकदसंक्षेप यारासीरमानसवसे एतेवस्तसदहात कला- 
सातत्परारयण्डे सातधातरपधात सातोधातनकेमलम सतत्वचाफनसात दोषतीननप्ररूमांसमेद चऋ्स्थीमजा- 
ख्यात दोसोदर्प्रस्थीरटै ममस्थानदातसात सवैसातसोधम्ननी चौवानाडीज्ञात मांसहीपीडीपांचसी स्चीको- 
पजसौवीस बोडरानाडकाय्मोव्यापकविभ्येवीस मादपकेयाकायमे .दसोदारनीरेद इसरीकेरंभ्रविचारिष् 
विरोषतीनदशाभेद. | | द 








श्रीरणएवीरषकाश्- ९ 


॥ अथच्रिदोषवणेने ॥ 
॥ दोहरा ॥ वायुपित्तकफदोषत्रै मलभीजानप्रमाण पांचप्रकारकोरूपवर भिन्नस्थानसुजाण. 


॥ प्रथमपवनस्वरूपं ॥ 


~स == न ~= [1 


॥ दोहरा ॥ तमो पवनन्रतिहीवरी जोकारकन््र्नविभाग नसैद्वारवर्ततरहै रसहंद्रीसमभाग पित्तक- 
कटिर्पिगलदऊ वातडारीरवलकार रसादिककोज॒विभागकर पहूचावतरससार रजगुणमारूतसृक्ष्मवहु सी- 
तलरूष्यहलकास आश्रयमरकेरहतसो पांचको्टवरवास मल्नाभीहदवासतिह कंठस्थानसुजान स्वं 
 देहनव्यापकरेहे पवनजानवल्वान अपानरादामेवसतंहै नाभीस्थानसमान प्राणहदेपहचानिए कंटस्थान- 
उदान न्यानससवैरारीरमही व्यापकदेहमंश्चार ताहीतेप्रगटतरहै सुखदुखडहसंसार. 


॥ अथपित्तस्वरूपं ॥ 

॥ दोहरा ॥ पित्तगर्मपतला्रधिक सतगुणमयकटुवाही दग्धरूपकरहोतहै खटारूपस्वभाहौ पांच- 
स्थानमोरहतसो ऋअग्न्याशयहितवास तिटप्रमाएतिहथानमो अननपचावनस्वास त्वचामध्ययहकांतिकरने- 
त्रनद्टकराय यरूतमोयहवासकर सबरसरूधिरदिखाय हृदैवासकरकरतहै वुद्धिदीरघविरार तांतेपित्तउत्त- 
मकै वधजनरूपषदयाल नामपांचतिहपित्तके पाचकथाजकजान रंजकन्म्रारोचककंहँ साधक्पांचधरमान 


॥ अथकफस्वरूपं ॥ सम 





=== --- ---- > 


` ॥ दोहरा ॥ कफचिकनापिखुलखत््राधिक तमगुणरूपस्वभाय दग्धहोडहखारारहे आमादायमोजाय मस्तक- 
` कंठहृदसंधिउर पांचस्थानहैतास तहांरहतडइहगणकर थिरताकोमटपास केदनश्चेहण्टेष्मनर मनऋ्रवरंव- 


नतिहनम श्चायत्र्थतिहजानिये नयैरूपजिहकाम तीनवस्तुडहकायमो जवलगसमतामाहि तवर्गप्रा- 
णीरसवछहे रहैचैनमतिजाहि इतिरारीरत्रिदोषस्वरूपवणनं तृतीयप्रकारः. 


॥ अथउत्पतिकारणानेरूपएं ॥ 


} | ज = 


आहार्ौरषरिपाकसव गर्भल्लीउत्पत्त वाककेपोपणादिसव वर्णनकरोंहितमत्त भोजनादिजो करते हृद- 
यप्राणएतप्राधार ववनजग्रेरितप्रथमतिह ऋ्रमाशयमोडार प्राप्तहोयजवउदस्महि षटरसकोत््राहार मधुरप- 
नेक्रेफेनवर भावप्रा्तिकरसार तवतप्रनपचनप्रभावपित्त कङकन्प्रम्टमतहोह् पाछेतिहत््राहारको पवनप्र- 
रिकरसोई नाभीमोकुटय्हणकी कटामोपाप्तसार तवप्राहारकोकटठीकटा अहणोत्रा्ेमञ्चार तवकाडाहा- 
जातंहे अ्िभेदपरकार कोश््र्चकीतप्राचकर पचिरसताहिविचार जोत्रछापाकेनहा काचभावहायत्राम्‌ 

भनिप्रज्वलितजोपके मधरसिग्धरसनाम तबवहिरसहोयचीकनो भटेप्रकारपकजाय सोरसनाडीउकलकर  ‡ 
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६ श्रीरणवीरपरकाश. 

धातपष्टकराय तववहरसनऋमतकला देहीवल्प्रारेग्य रसस्निग्धफ़नचीकनो अनेदउरसोभोग्य मद््रभनि- 
 करदग्धरस सोकटउदरमन्ार वारससोषदापडे सोरसविषहिविचार इनविकारकरसोइरस रोगरूपकोभाव 
ताहीतेरससारहै देहीमाहिस्वभाव नाभिसमानजुपवनहै सोडहृदयमोाजाय पित्तरूपकर्रञ्नसो परपकरू- 
पहोजाय पवनप्रभावयादेहमो जोकरहैसचार सरेरगजोदेहमो रसपहुचावनहार जोउत्तमत्रकस॒ खिचे 
सोदायकवख्वीर मध्यभागतिहप्रककों लदूमांसगंभीर अधोभागतिहजलहिको मूत्रपुरीषमोडार फोग- 
रहैजोरन्नको काडतहैगदद्वार फुनहिसारतिहरसाहेको नाभिपवनसोचाय हदयमाहिप्रापतकरे पित्तकर- 
पचनकराय पाचनकरसोखाखहो सोरसरूधिरप्रभाव प्राणउत्तमत््राधारसो रुधिरपे्टमनभाव मधुरसोहवल- 
वानहै पित्तदग्धजिहजायं एकधातु्धचारदिनहि प्रगटदहौतनरसाय स्ीकोएकहिमासमो इखीभावरज- 
होत तवडखीनरसंगकर उत्पत्तक्रियाउदययोत, 


॥ अथसातधातूवनेनं ॥ 
॥ दोहरा ॥ सातधातवएनकरों अथसकलपरमांन रसरूधिरमेदमांसतऋ्रू अस्थिमिजवल्जान पितते- 
जकरधातसत मसिवीच्यप्रगाटाय पांचोपांचोदेनहिमो घातूभिन्नदिखाय- 


॥ अरथउपधातूवनेनं ॥ 


॥ दोहा ॥ अवउपधात्‌कहतहों शास्रमाहिजोसात जिव्हा दांतगटमेखजो रसधातउपधात वातकफ- 
प्ररूपिततत्रे रूधथिरउपधातविचार कानोमैरपछानिये मांसउपधातजियधार ऊातिमैखजोउरखे मेदउपधा- 
तुपछान वसनो कों कहत ऋअस्थीकोउपधात नेत्रमैकजोश्रवतहै मिजउपधाततिहजान मुखडउजनट. 
तनकांतिजो उपधातृशुकरप्रमान ऋअन्यप्रकारसातधातूवरननं खीकेदोधातूप्राधिक स्तनदुग्धत्रीयभाय खीकेभा- 
वखिनभगुरे जेसे्रावहिजाय श्रद्धमांस सेउत्पतद्युहे घृतवसासोयधात अर्कं पसीनातीसरा दांतमुखहिजिह- 

भातकेड़ासवेकायारहे सीतख्वरुहितकार निर्मख्ताचीकनवंरे पुष्ठधातवरसार 





॥ अथसातत्वचावणेनं ॥ 


न ककर 


॥ दोहरा ॥ ऊपरत्वचतप्रवभासिनी सिग्धविभतिस्थान दसरिखाख्जानामहै तिररत्पस्यमान तीजी- 
स्वेतजानामहै च्मदलहिकोेग चौथीतास्रसुवणहै स्वेतकुष्टजिहजोग षचमवेदनानाभ् . तामोसर्वउपाध 
छटीतुचाजोरीहिणी भटउमार्मिरजाद सप्तत्वचास्यूलाकटहै विद्रधिरहैजिहमाहि इहसातदहितुचज निय 
 कायामेप्रगटाहि इतिदारीरकेसातप्रमाणएदेहवणननामचतुथोभकारः ॥ ४ ॥ 





॥ अथसातच्राशय ॥ 


` ॥ दोहरा ॥ आदायसातवननकरों भावप्रकारत्रनुसार प्रथमह्दयप्रारायट 





री कफदिकोघरधार दूजो- | 


नि, का 
श्रीरणएवीर प्रकाश. ७ 
घरनीचेहदय ऋआमस्थानप्रमाण तीजोऊपरनाभिके वां्दग्रोरस॒जाण ऋअग्रस्थानसुजानिये जहांपचतऋ्राहार 
अ्रयहिङपश्नाभिथल वातस्यानविचारं पवनपुनीचेषेटमे मटस्थानसोपांच ताहिपरकक्ुरहतहे वस्तीमूत्र- 
हिसांच हृदयङपरकल्ुजीवका रहतरधरकोस्धान संपरणखीवापुरूषकेत्रारायएकसमान सखीके्रारायत्र- 
अधिक गभस्थानस्ननदोय अरारायसातवर्ननकिए यथकारमतहोय. | 


॥ अथकरस्वरूपवसन ॥ 





॥ दोहरा ॥ धातच्रौख्प्रारायजहां मध्पन्चिरी परमान ताहीमोसभवटरंहे कलारूपतिहजान सातरूप- 
डेताहिको मन्ररूह्दयज्ञखेय मासरूधिरररूमेदमष्प चौ थौच्चिटीसुतेय ऋअररतिरीकेवीचमें न्ि्टीकला- 
सर्पाच छटीन्प्रातौकेवीचमं उदरऋ्रधिधरसांच वी्पधारणकटाइक जिहकरपरूषपरुषार्थं इहसातंहिक- 
खदेहमो ताहीजानसमथ 

॥ अथकायानिरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥ मानुषकिदेहीविषै सातो्षातदिखाय जाहीतेदास्थतरहै सोईकहामनभाय हाडजुममं- 
स्थानफुन नसांधम्मनीनाडॐ मांसपीडी्ररकंडुरा रसर॑प्रहिसतकांडि. 
॥ अथहाडाकास्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ कायामाहिजुऋअस्थि जिनकरदेहखरह सारताहिकोजानकर विनच्रस्थीनिकेह 
॥ ममस्थानस्वरूप॥ 
॥ दोहरा ॥ जीवतप्रधारसजानिये मम॑स्थानविचार जोसवक्रगनमेखकर हावभावमोसार- 
॥ अथनसोकास्वरूप ॥ 
. ॥ दोहा ॥ नसेदोडइनमोउदित वायुपित्तकफकार सातोधातूकोवरे नसेवहनकरधार. 
| ॥ अथधमनीनाडीस्वरूप ॥ 
॥ दोहरा ॥ धमनीनाडीरसभरी वहैसर्वकेकाय पवनददेवताकोवेरं कायारूपस्वभाय. 
॥ अथमसर्पाडीस्वरूप ॥ 
॥ दोहा ॥ मांसिडकायावैरे सारजानतनधार इहनरमांससरू पटे ईम्वरनाम्रधार. 
॥ अथकड्रस्वरूप॥ 
॥ दोहरा ४ सषबहीनसमोउदितनस कैड्रानामञ्जभाय षोाउराकलायुतत्रगको प्रसरसंकोचदिखाय- 


॥ अथदसरघ्ाकास्वरूप ॥ 
` ॥ दोहा ॥ नासानेच्रकाननविषे चिगगदासखजान दसवांमस्तककेविषे रंघरसृहमनरमान खिकेतीनोच्- 
धिके दोस्तनगभस्थान इहदेरेदप्रमाणत्रुध कायशरीरमहिजान यारारीरमोरोमदङ सृ्ष्म्रनतातइक्द्‌ _ 
नाभिनिकटवायेतरफ दोफुफुसरेहेनिषेद उदानवायु्राधारजो ताहिफुकफुसमनलेय छीहनाम्रीरहित्ल्मि | 
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1 श्रीरएवीरषरकाश. 


ताहिनिकटवरसेथ नाभिस्थानकेदाहने यरतरूधिरवहुनाड ताहिमूल्हि जुफेया ठेसेउचितसुनाड रंजक- 
नामापित्तहे ताकोस्थानप्रमाण तिहमोरक्तस्थानहे सोयरुतमनजाण नाभीवायेभागमं ऋआमादायमाहि- 
परत जोतिक्हैसोजानिए जलवाहननसव॑त सोतिलतांकोटाककर पर॑तरजरदहिवहंत कक्षमादहिदोगोरै 
तिन्हकोवृ ककत सोदोनोमिलजठरको मेदापुष्टकरंत वृषणज्ञुपोतावीस्यैको नसलनेविचरत तािरधा- 
रसजानिये पुरुषारथचलमान खिगगभदेनेउाचित वीय्यमूतरचरजान हदयमनचित्तवद्धिदह ऋअहंकारका- 
सथान नाभिस्थानसतभङद्वियन धमनीसारप्रमाण सभकायामेफिररही नाभिगंभीरनसभाय नाभिवायुधातू- 
मिटत सबदागीरवबरदाय नाभिपवनह्दयकमलमौ जायस्पराकरदेय सोवाहिरहोकठते विष्णुपदांमृतपेय- 
नासिकदयारस्वधापीय कनमारूत्राकादा अमृतपानकरनासामुखहि उदरजायपरकारा फिरसंप्‌एदेहको 
जीविजठरवरदेहि प्राणपवनहदजोगशकर अयुवेटर्षरेहि समापायइनदुहनको योगदूरहजोय ताही- 
कोमृतयगकहं मरणनामहैसोय यासंसाश्प्रसारमो अमरजीवनदिकीय जोजन्मैसोमव्युवस अमरनामप्र- 
मृहोय रोगनिवारणकारणे वैयचिकित्साकार मानसचित्तविचारकर रौषधरोगनिवार जोसोनरपथ्यनहिकरे 
जाप्यहोयसोरोग तिहकरसाध्यप्रसाध्यकर निशरैमृयुकजोग चतुरैवेयसोजानिये कायवचार्याहितलाय 
वरमजर्थन्ररंकामकर कर्ममोक्षमतभाय जोमानुषको्हिसहै ~सोसभ्िसकजान रक्षाकरेयुकायकीसो- 
लभरक्षकमान सातोधात्रवरमर वातपित्तकफजान संवसमरहितजुकायमो तनपुष्टकरतहितमान ज- 
वसोनर्को वटवे कथितहौयतनमाहि तवनाशनगेदेहकों निश्वैजानोताहिं ताते प्राणीउचितहै रामना- 
ममुखसार प्रतिन्वासभवमोक्षटं तादिजीवउद्धार ॥ इतिश्रीरणएवीरप्रकारोशारीरके शृ्स्थितिकलादि त्रि- 
दाषस्वरूपदेहविचार कायानिरूपणं देहातिसारबणंनंनामपरथमन्रधिकारः. ॥ १ ॥ ५ “ 


अथान्यप्रकारधातूकथनं 

॥ चोपे ॥ सातोधातडेहमंञ्चार दोषतीनमतसुश्ुतधार स्तंभहोतघरभीतरजैसं धातुमांनदेहमेतैसे प्रथमधातु 
रसनामकदावे कयलष्तनाममतफारसगावे भोजनजातजठरकेमाही रसविपाककर उपजतताही तीनहजार 
दरांजो$ कलग्रमानवीतेरसहोई भिंदैजठरनाडवहुजानो हदेजातउनदारामानो रससुभावदंद्‌ वतहों पत- 
ला स्निग्धसरईसमसोई हदयगत प्राणनामजोवायु रसवरूदायकवृद्धित्रायु चौवीनाडददेगतजानो दसो- 
-धदसक्नचमांनो दोदोदक्षएवांमविचार इनद्वारारसदेहमंस्चार सिचतज्यो जखपवघावे तेैसेरसनाडीग- 
तजे हृदाप्रसंनजाहतेहोई अधिको एफुनित्यागतसोइं ताकरतिरोकटेजेधावे रसकरतनदलव्द्धौपवे जा- 
प्रकारहिदीमतहोईं यनानिभेदत््रौरसुनसोईं ॥ दोहां ॥ प्रथमहोतरसजखरमेताहिकटेजेध [ब <त्यमूसनामधरदे- 
हमेनाडद्यारप जाय ॥ चप ॥ रुधिरधातसुनद्‌सरजोई षूननाममतफारससोड सोरसतिलोकटेजेत्म्रावे मिले- 
पित्ततवरूधिरदिखावे तीनहजारपंदराजो$ वीतेकखारूषिरतवहो सफु निरुधिरदेहमेधावे पसरतवरकां- 
तिप्रचटावें जेकरतप्राधिकवातजवहोड रधिररगलखालिपरसोईं अतीअधिकजववातदिखावे रुधिररंगकाला- 
प्रवटावे अषिकपित्तजवदहीटसखपाय हस््रारेगरूधिरप्रवटाय अतीत्मरधिकपित्तटखपवि जखेरंगवतङ्यांम- 
दिखावे रूषिरगंधषेसीतवडोई मखीच्रादनसेवेकोड अधिकहातकफएर्सामनि गरधिारगरूधिरकाजानो ती- 


नहजारषदरां जो ई वीतेकखामेदतवहोडं चौधोधातमेदतनजांनो उत्पतहोतमांसते मानो तीनहजारपेदसं 





[द हं 
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श्रीरणवीरभ्रकाश. ९ 


वीतेकला्मस्थितवहोई ऋअस्थीधातपांचमीकटिए उत्पतहोतमेदतेलहिए तीनहजारपंदरांजोई वीतेकला- 
मिञ्चतवहोईं ठेमीधातिंद्चतनजंनो उत्पतहोततप्रस्थितेमांनो तींनहजारपंदराजो$ वीतेकलावीर्यतवहोडं 
वीशजवाततसातमीकडहिर उत्पत्तीकमतनमखडिए परषनारकमएकोहोड वीर्जरूधिरप्रा्तवी सो भोजनजठ- 

रवीचजवन्रावे कमकश्सातोधातदिखावे भोजनम्रादजठरकेमांही दिवसतीस्ख्गवीरजतांही ज्योवीरजत्यो- 
 आर्तवमांन पुरूषनारकमभेदपदछान अवत्रागेमटनिश्वाहोडं धातूदोषहोततनसो 


॥ अथमर्वणनं ॥ 


॥ दोहा ॥ परसाहेमलमेद काचमकर्मिञ्चमल्होय कर्णनेत्रमलहोतहैजांनमांसमलसोय ऋअस्थीमलनखवा- 
 ठेहेजाप्रकारमलमांन वीरजकीमटनाकदीप्रामेदोषविधान. 


॥ अयदोषव्णैनं ॥ 


-->"ण्क००--- 


॥ चौपै ॥ तोनदोषतनमाहिविचारो वुतपित्तकफनिश्वाधारो इनमेवातप्रवखतापावे जोतनसातोधात 
हिलावे सभकाप्रेरकवातविचारो ताकरवातत्रादमनधारौ पिन्तप्रघटदुगधील्यावे उवाटलेतरशिरगरमीधावे 
तौफुनिगर्मीभीतरजाय चित्तसक्तितिसदुरहटाय चित्तराकिदहूकावलवात त्यागततुचामाहिविख्यात जेकरता- 
हिजतननाहो$ वोफनित्रौरजोडमेसो$ वातदोषतुमरैगपदछानो समतागतीजहातहांमानो रूषिरसंगजव- 
वातविचाये सदखष्कफु निरुष्णानिहागे जेकरवातसंगकफहोई अल त॒भावदूरकरसोङं ताकरसदखुष्कक- 
फजांनो नैरतवीकफको पपछानो जेकश्वातपित्तंगहो$ ओर्तवीवैतककटुसोड वरीवातसभहूप्जानो च- 
चांवहुतयथमतमानों अवसुभाववननस॒नसोदं वातपित्तकफवततजोद्वं वातसीतत्पररूक्षपछोनो इलकास- 
कठ्देहगतमानो सुखमताकरद्टनत््रावे सरदीसंगसर्दहोजावे गरमीसंगगर्मकहसोहं तरीसंगतरनिश्ेहोई- 
खष्कीसंगखष्कतुमजांनो हर्कतसकल्वातगत्मानी छीकञ्चमानीखांसीन्प्रावे रोदनधावनवातदिखावे उछ 
लनवोलनभारउठाय जाप्रकारसभवातदिखाय वायूदोप्रकारकीकदहीए सनातनवातवाद्यइ कट दिए वातस- 
नातनलक्षनषएेला शश्रुतयथय्रादिमतजेसा रूक्षकेशसिगश्वटवि मदमतीपरलापदिखावे दयाहीनाजन्हा- 
अरटकायच्रतीकोधतनटुर्वलभाय टूटतकांरापत्रज्यो सों वोखततैसक्षुषानहोर एकांतस्थानमनच्रधिकलगा- 
वे रागरगहां सीचितचावे खघागर्मसनाहोड मीठा््रादमांनहितसोह इखीसंग प्रीतनहिराखेव्यत्तयका्यहद्वि- 
प्राभाखे परांधीनजिब्हावसनाही स्वप्रवीचप्रतिवातद्िलाही अथवापवतवक्षदिखावे स्कंधमांसउचार्ख- 

छोटो रूक्षधसरे मांनोसोड वातसनातनटक्षनजांनो ऋअभमेवातनप्रारजीमांनो उपरवा- 
तप्रारजीसो$ क्षनन्रादल्िखें सभडोई ऋओरमच्रविटठीकपछांनो हिडकीवमन्रवासीजांनो रोकतचऋ- 
धोवातमिलसोंशुधावतनिद्रानदिहोई भ॒माङिपरसयनसुखावे सहारतवरषामेयुनभावे प्रातकारुजलपांनसखा- 
य मदिरापांनप्रधिकमनभाय वातउत्पत्तीटक्षणजानो सोजासकटजोडपरमांनो सिथरूतावातगंठिच्राजे- 
सं परसारहैपीडतनतेसें भयानकनचप्रतिचितामनमाही भ्रफडसकलजोडपरताही षटेदांतकंपतनताकों खु- 
ष्कीफ कतदेहीजाको भाशैकरएतुचाफटजावे कएवीचकद्ुपीडदिखावे हृदेजलनसंभ्रममनमाही स्वप्रवी- 


चभयदेखतताही अथवारुष्णरंगङ्खपावे क्ुधानासनिद्रानहित्रावे जेकरवातदेहकेमांहीं गरमीसरदीक्रिच- † 
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तताही जेकरवातरुधिरगतजांनो जहांवातउतपीडामांनो गरमीप्रचटलखाटलटखपावे भोजनकरे्रफाराधावें 
पडतदालकेखप्कीहोई दुर्वरुदेहक्षीनपरतिसोदं जेकरवातमांसगतजानि यरंथोपडे पीड कद्ुमाने सिथलता- 
होए चृवकटसपावे जैसंसू्द चुवकादिखावे सघनमांस््र॑यीवतसोहं मानोमालांसूत्रपरोडं जेकरवातर- 
स्थिगतजांनो लक्षनष्वेतजंघ परमां नो उरूसंधिमेचुवकदिखावे ऋअस्थिवीचचुवकटखपावे जेकरवातमिन्चगत- 
सोई निद्रानासदीर्वद खहोई नवकहोतत्रस्थीकेमादीं जहांमिञ्चपीडारखताही जेक्तरवातवीयगतहोड वीर्य- ` 
पातताहीलिनसोईऋअथवाभीतरवीयरुकावे ्रथवारूषिर वीयसंग्रावे रसगतवातहीतजवजाको करेयकष्मफु- 
निपीडाताको जेकरवातपेटन्रतिधावे वातोद्रकरपेटफुखवे जहां तहांसोजहोततनमाहीं करपद खेचतपीडा- 
ताहिं गभरायवीचवातजवरजानो गर्भपातताहीकिनमांनो अथवागभवीचरुकजावे ऋअथवामूढगभंप्रवटावे- 
नेकरवातजठरगतजांनोखांसीकोतादमी पानो वेठतकठतषाञ्रतिहोहं वमनहोतचितातुरसोड नाभोरधंसे- 
गजोजांनो सोसभवातकोपकरमांनो करपदवीचवातप्रघटावे ऋअजीरनहोतवातवटपावे वातजटठरनाडके- 
माहीं सहायकपित्तमिटेउतथाहीं अथवाकफचघरजावतसोई छातीस्थांनमजागतहोहं जेकरवातकणंवल- 
पावे वचिराकरपीडप्रचटावे जेकरवातजीभगतहोड जिब्हास्थल्प्रटपटीसोद्ं जंकरवातनासिकाधावे 
सगंधीद्रपीडप्रघटावे जेकरवातनेत्रगतहोह पाटाकैरेटषिहरसोहं लक्षनप्रघटवातकाजांनो पीडाफिरेचवक- 
संगमांनो जेकरवातरूधिरकफहोई फटतजोडपीडकरसोहं फटतरोषटक्षधाहटजावे वैठतटुडीखष्कीधावे 
तैकरवातसंगकफमानो सोजासकलटजोडपरजांनी कांपतजोड पीडप्रघषटाय रूक्षकाष्टवतजोडदिखाय हक- 
तसकलदूरकरसों रहेतापखदातुरहोकजेकरवातपित्तसंगजांनो फुनसीभ्रवट पीत्ततनमांनो जेकरवातरुधिरसं- 
होइंनाडीटखाखऊधंगतसोहं मुखरूजडदहोततवरेसं खाटीरच्सरंगपरजेसं सभकायतनएकसमहोहं रुध- 
रीयतनभिनसुनसोईं वासलीककारूषिरदुडवि प्रौरयतनकररुधिरहटावे एकवातवादीकटुसोडं वजउलमुफ- 
सल्रवीहोहं फारसवादहफतपरदांम वातदोषवहुविधकेनाम प्रथमवातभीतरजवजवि पिन्तश्टेष्मपरषाड- 
दिखावे वहविधनामवातकेएसं शंगड़वातगंित््राजेसं कमरपष्टपीडातनमाहीं वहविधरोगवातउपजा्हीं. 


॥ अथवातवणेनं ॥ 

॥दोहा ॥ मुख्यपांचविधवातहे इकडकषोडसजांन जाप्रकाररस्सोकटे वातय्थपारमांन प्राणउदान- 
नेहे अपांनव्यानपरमांन पांचोनामकटे यथाभिन्नरभिन्नगणजान ॥ चौपै ॥ प्राणनामजोवायहोई 
हृदयकंठगतमांनोसोडं बुद्धर्मतीटषिवलदेवे छीकथूकर्निगरतसखसेवे उदाननामजोवायकहिए छाती- 
केठनासिकारडिए सकरुडपायकायमेधावे चितकवाणीवोलसुखावे समानतीसशेवायू नो छातीनाभी- 
जठरपदछांनो खांनपांनरक्षामनटावे मट्द्रंतेरसजदाकरवे ऋअपांनवातचोथीमनधासे ग्दािगकटिपाद- 


विचारो आतववीरजगभकहावे मलमूत्रादिकवादहिरल्यावे प॑चमव्याननामकडुसोई म॒ख्यहृदयसिगरेतन- 
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डेखावतनेत्रषरुकसोजानो शाचक्रियादिककमपछांनो षटऋतुभेदवातगतजैसं अवतरगेवर्ननसनतेसे 
यीषमर्जेप्रषाटकडावे प्रतिदिनवायुवृद्धीपावे श्रावणभाद्रोवरषाहोहं वातकोपतनपसरतसोई ऋअसंकाति 
कसदंकहावे वातकोपहानीकरधावे विनापित्तजिगरीकेनाहीं इनदिनकोपवातकाताहीं उत्पत्तीकारणस- 


निएसोडं बातकोपजाकारणहोदं गर्मखुष्कवस्तुजगजांनो वातकोपकाकारणमांनो तर्ररगर्मवस्तजोहं 









श्रीरणएवीरषरकार. ११ 


ईवातकोपदूरीकरसोडं वातदोषहोवेतव्जानो निजनिजस्थांनमेदजवमांनो मुख्यस्थांनवायूरितजोदं आ- 
गेभेदसुनोप्रवसोईं नीचेजठरकमरगत्मांनो वृषणदोअरूकणपछांनो ऋअस्थीतुचानाड केमांही अंसीभेद- 
वातदइनर्थाही. 


॥ अथवातहरश्रो षधवणंनं ॥ 
सः 
चौपे सकल्वातहर्रौषधजोडं अगेलिखाभेदसुनसोईं असगधभडि गीहिगूजां नो रहसनच्॑मलतासपछांनो 
पाषानभेदपाडलहितहोदं प्रसारनीवाविडंगहितसोडं पतूनीवाटविल्वहितजांन दोकंडेतारी्ररनीमानि 
जटषएरनत्ररुकौ चपछांना साजजदहिदीथोहर्मांनो काष्टनाजतोव॑दःसोहं तीनतूचोकजुप्रांइनहोई जञो- 
खारविडद्टएकहावे इटसिटा्निवूकिवसुखावे सुंठीजीराश्वेतपछांनो जठजमाटगोटेकीमांनो तितडीक- 
साटृनीहोदं चित्रातजलकां एफलसोडं भखडाककड सिगीजांनो काकेनीमाषैनीमांनो अनौलनामजोौमह- 
दीहोदं मुंडीवानीतप्रतिहितसोहं सीसासांभरदएणकहावे त्रिफटामेथीवातहटावे हीनकूतरीटाचीजांनो ता- 
रीसपत्रमघसी फपांनो नारदयनगजपिपटजों पिपरामूृटमचंहितसोहं पुरातन गडरजमोदाजांनो के- 
शरकणकलौगदहितमांनो गुगरएरणतैलसुखावे कटतैटकस्तुीभावे धनिःपंवीजकोउदितहोई अगरर्थोम- 
हितजांनोसोदं सकट्वातहर्त्रौषधजनि टखसभावसेवेसुखमाने फ कीच्रथवाच्रूरणसेवे वंधनमर्द॑नहुकना- 
लवे गोटीगोधृतमेखवनावे करेयतनद्‌खवातहटवि अवसंजोगीच्रीषधजांनो अगेटिखीयंयमतमांनों 
वहयज्रांडनमघांमंगावे म्चपिपलामूलरलावे काष्टनाजदौसौफमिलाय सीसाटृणचित्तरापाय वाविडंग- 
समच्रौषधल्यावे साडेतत्रेमासेपावे सुंटीकंदविधाराखीजें साडेतैतरतोखेदीजं हरडड्डतोखासंगजांनो पुरा- 
णागडसततोक्मांनो गोखीमासेपांचवधावे तत्तनीरसंग प्रतिदिनखावे जोडवातवाकरपदहोडं शंगडवात- 
अरादहरसोद्गं गुदापीडकफटूरहटावे सकटवातकाखेद मिटवे वाविडंगाहेगरमंगवावे धनिज्रांगजपिषट 
 संगपावे पादःजीराभ्वेतमंगाय मघसंटीचोकचित्तरापाय वसे्रामर्चभडिगील्यावे स्पपकौोडभागसमपा- 
वे सभतेदूनात्रिफटापाय सभसमांनगुगुखमंगवाय करइ कवघतमेखकुटावे गोरीमासेतीनवंधावे प्रतिदि- 
नएकमधूयुतखाय सकलभेदकावातहटाय त्वचापीडमुखपीडाजावे प्रमेहदूरवटवी्यवधावे सयरहणीववा- 
सीरहटजाय सेवनकरदुखदूरहटाय सीसाट्णचोकमंगवात्रे वाविडंगच्रज्ञ्ांडनपवे हिगमेटवरावरली- 
जं अंवरुकिवभावनादीजं सातभावनादेवेकों फूनिरसभखडारीजेसोडं सातभावनाताकीदेवे तौफनि. 
रसतऋ्ाद्रककाटेवे सातभावनाताकीदीजे फुनित्रैटचनेरोकीटीजे एकभावनाताकीदेय कुनिपीसगोटखीक- 
रखेय गोरीमःसे। `लवंधः वे प्रतिदिनगमनीरसंगखावे कांजीछाकरकिवरसहोई ऋअनुपांनरखसेवेकोई सकल- 
भेदकावातहृटतरं वात गीसछातीकाजवे अख्चीटूरकंटदुखसोहं आगेतैलसनोपरवसोई असगघभटावा- 
तैटसुखावे सषपतेकतिर्लोकाभावे सतावरतैलभखडाजोहं प्रसारनीगजपरसारनीसोङं गर्मतैटकरमर्दन 
 कीजं वातरोगनिष्वेहररीजं अथवाच््ररप्रौषधीपावे तैटपकायमटेदखजावे गर्मतैटजलवैठेकोई अथ- 
वाहुकना कर्सुखहोई ऋअववुटनेकी विधीवखांनो मर्द॑नकरदुखद्रपछांनो अगरतेचिच्राकुटमंगावे छडत्रस- 
ंधकस्तूरील्यावे जरंवादहर्दीमंगवाय दारुहरद॑रसंगरखाय ऋअटामसरताहिसंगपावे करद कवरदुटनावन- 
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वावे निर्वातस्थानमरदंनकरवाय सकङभेद कावातहटाय निधृमच््नसुखदायकसेवे रुूङअादपद्मतनखेवे च्ल ` 











१२ शरीर एवीरभ्रकाञ- 


नग्मजलटसेवनभावे करेपथ्यदखवातहट वि मांसरसाचनेच््रकाभाय कणकगावघ तपथ्यरुराय क टथीमा- 
षाचेरीजी भावे तितरमंसकेर्टेखावे कोमटसागसतावरहौडं कक्ोडासागसौफाहतसीरं दधाङाछगाक- 
मनभावे किवखटारईपिस्ताखवे कंडप्राधीफलवदामाहितजांनो दाखवतांऊम्खीमाना ऋअसखरीटनउजाच््राद्र 
कहोड छिटकेषिनमंगीहितसोदं पुरातनतंडुखाखिचडी खाते कूपनीरडितवातहटागे जाप्रकारसभपथ्यविचा- 
रो्राभच्रीरकपथ्यनिहासो दिवासयनजगेनिशिमाहीं शीतख्जटमदिराहितनाहीं वातिकनरमेथुननदहि भावे 
चनेकणकमीठानाहिखावे सावतसंगीमटरजोहयेड मसर्रादघतकचासोहं सकर्वातपरसिक्षागवे पथ्याप- 
्यविचारसखावे ऋ्रागोवास्तववातपद्ांनो उनवातकालक्षणमान्य वातऊनतनसिथखदिखावे टुटततजोड- 
वेाखनहिभावे प्रतिदिनकफकीवृददीजांनो वुद्िमदचितातुरमांनो जहांवातकफतहांविचारौ कफदर्रौ- 
पधनिश्वेधारो. | 
॥ अथान्यमते कफवणनं ॥ 





॥ चौपै ॥ ऋअदवातकफटूसरजानो ऋअरागेलक्षणकफकेमांनो कफसुभावसरदीतरहोई टेसदारकोम- 
ठहेसो$ हकंतसकटएकनाभावे करेसिथकफलक्षणगवे अवलक्षणकफजाकोहोई धीरगंभीरविचार- 
तसो भरामांसतनमोटाभावे अस्थीसकर्दृष्टनाहिप्वे सीतरतनभोजनरुचिनांही कार्यखेदटखधीरज- 
ताहीं गोचृतरंगहोततनतेतं अथवाकंचनरोीपनजैसें छातिमस्तकचौडाजांनो रृष्णकेडतनासिग्धपछांनो नि- 
मलनेत्रताहुकेहोड नेत्रकोणलाटी परसो मेथनसमेहोतवरूवांन अधिकतरीरसवीरजमांन अधिकपत्रकन्या- 
कमहं स्वछसुभावक्रोधाषनसोईं मि्रवेधुरुखत््रानंदपावे आयूतप्रधिकनीदमनभावे मातपितागारुसेवा- 
जाने टज्नावांनज्ञानमनत्पराने वाणौीभारीसाफदिखवि कोडीतीक्षणचीजसुखावे गर्मखष्कभोजनमनभाय 
कघुभोजनतरतिकवहुनखाय गुणीचप्रापग॒ णसभकाजाने रोदनत्प्रधिकनाहिमनतराने वागवक्षस्वपनेमेदेखे ह- 
रधासकुसमावलिपैखे कफीपुरुषकरडातनजांनो भारीकंठसीसमनत्रांनो कोतादमीकासतिसहोहं खाज- 
नेवमुखनासिकसोईं अधिकनासिकानीरचलावे खाजजोडपरसोजदिखवि सा्यकाटप्रातवलहोहं कफ- 
लक्षणरेसातनसोह. 


॥ कफटर्रषधव्णनं ॥ 

॥ चोपै ॥ आगेकफहसप्रौषधगावे सकटर्यथमतखेदहटावे गिकोपतीसमोरोपनहोई चिरायतार्मिव- 
खेरहितसोई वाखाश्वेतधमाहपदांनो इलदीदारुहदैलमांनो कांफट्भ्वेतपापडाजोई ट. ६ नाजपाडरहि- 
तसो मडीवीजकसीडोजांनो वथूनीदूएवावचीमांनो सेवतीपाडररेगणएजोईं मैनफरंनागदौनहितसोई 
ककोडातरिफखामहदीजांन ्रनोखत्रिवीपटकंडामांन जटजमार्गोटेकीजांनो जायमानविडटणपदछानो 
मालकंडुनीलाचीजोहं अजुपरांदनर्सटी्रतिहितदहोई किंकरसौफसारिवाजनो ` असधसौंफसनिहित- 
मानो जडोखार्हिमूमनभावे धनितप्राकेरारनागसुखावे त्तजतमारप्रहितहोई तारीसपव्रसितजीरासोड 
धोमचोकगजपिप्पकभावे चित्रापिप्पलमृलसुखावे अंमठतासवकमजोहोदईं वछजुपरंइनतिहितसेः 
गरसमुंगपदनो ` सुपागीमत्थरच्राद्रकर्मानो कवावचीनीजर्पवीहोई मघांमर्चहारमहितिसीरद 
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श्रीरणवीरपरकाश. १३ 


चंदनजेफर्लोगपछांन कुलंजनककडसिंगीमान मस्तकीकठभईडिगीजानो पभ्करमटवतीरामांनो तास्र- 
भस्मटोप्रतिस॒खदाईं कफहसरप्रौषधसभीसनाई ऋअगेत्रौषधजोगविचाये कफकरद्रसत्यमनधासे ऋअद्र- 
करषुठीमघामंगावे चिरायताहरदीमर्चमिटावे टेसम््रौषधपीसवनाय टँवेकाफनिपित्ताल्याय ताकेवीच- 
सातदिनसोड संपुटकरराखेजवकोई फुनिसुकायनचूरनवनवावे अंगखसेताटपरटावे मञेजीभकफवाहि 
रतप्राय नश्वेकफरकृतदौषहटाय जरदीसकल्देहकीजावे कष्णकेराकरसखउपजते कांफलटपष्करमलमंगाय 
भाडगीककडासगीपाय मघमिखायसमभागपिसवि च॒रनप्रातमधयतसखापे मासेतीननिताप्रतिखाय निश्रे- 
कफरूतदाबहटाय अथवावमनकरेकफजावे गरारेकरटुखदूरहटावे निवूरससंटीमघलीजं ऋआद्रकलृणाहि 
गसगदाजं इनक्जकसाकर्गरारं निश्वेकफरूतदोषानेवारे गमनीरकरताहिपिखावे गर्मरेतकरजोडसिकावे- 
अरतिमेथुनहितजागेसोई अतीखेदचिताहतहोई पुरातनमदिरात्रतिदितजांन खष्काभोजनकफटरमान 
.कंडेतप्रारीवीजमघामंगवावे संटीमेटवरावरल्यावे पीसनासिकापवेसो्ह निश्वेकफदसखवाहिरहोई टणएफ 
उकडीमघामगावे पठासवीज््रुछिखकाल्यावे पीसगर्मजटनातिकपाय सिथर्ताकफम्‌ छाहटजाय 
सरीहवीजमनसिलामंगावे टृणफडकडीसंगरलावे ठेसमगत्रपायपिसवाय प्रजनकरकफदोषहटाय 
तापवाचमूखग्रघटावे ऋअजनदूरकर्सुखपावे तरिफलात्रिकूटादारमंगाय वीजमीचकाटणएरलटाय छेसम- 
रौ पधखरुकरावे तुरसीनीरपायपिसवावे मछीसनिपाततपमांहि मरंजनकरकफनासेतांहि तोटा्िक- 
टादएमंगावे आद्रकरसत्रैतोरेपावे गरारिकरकफद्रहटाय कदपीवेकदनासिकपाय पाडोएकसिरका- 
मंगवावे आद्रकरसत्रैतोलेपावे राङंसुठीपीसमिलाय मासेतीनतीनसमल्याय पादभारपसै ठेस गरारि- 
करकफवाहिरहोड मुखपसारवेठेदुखजावे छातीकेटसीससुखपावे चमकतनेवराद्धहोजाय पुधाप्रबरुक- 
फद्षहटाय मुगीरसपुलकामनभावे कुलथीमांसजांगद्टीखावे ऋआद्रकनिवथोमपरांनो मधसौफमेथी- 
हित्मानो तौरीसागवतांऊखावें कफटरपथ्यदेखवरभावे अगेकफकुपथ्यसनसोई जाकारनकफवद्धि- 
होर दधीदूधसीतटसोजांनो वासीसीतखभोजनमांनो दिवासयनमखीहितनाहीं मिसरीरोमीटातजताहीं 
परतील्निग्धचिकनाजोहोईं कफीपरूषत्यागेसखसो , असटाकफदेहीकेमाहीं घटजावेसुनटक्षणताहीं 
कफस्थानसूकेसभजांनो धूमतरिस्प्राटसवहुमांनो सिथलजोडसिगरेतनहों ्रागेत्रौषधसुनिएसोहं 
तरच्ररूगमचीजहितजनिो जेसंगावदूधघुृतममांनो अनूपदेसकरेजीवविचारे उनकामांसकफीमनधारे मिट 
त्राद्ाचकनवस्तुनरखाय माखुसघृत्रतिनिद्राभाय पांचमेदकफटूंकेजानो तिनमेटंवकनामपछनो छाति- 
स्थानजाहुकाहाईं रहंसदावर्दायकसाडं दूसरकफकरीदकरकहिए जठरस्थानजाहकारहिए कौडीस्थान- 
जठरमुखजनिी उवाककेतदुगधीमांनो खांनपांननीचेकरसों रहेसदावर्दायकहो वोधकनामतीसरीजानौ 
जिन्हास्थानानिवक् चछानो सकटस्वादकाकारणसोईं जाप्रकारङकनिश्राहोई ओरवैयमतरेसाजानो वात- 
स्वादकाकारनमष्न  चौधीकफतिर्यककटुसोडं निवासस्थानसीसमेहोई जास जट्नेजनतन्रावे जाप्रकार 
तियकगुणगावे खोष्मकानामपांचमीकटिए निवासस्थानजोडसभलहिषए हटकरकोमलरक्षाधारे जापरका- 
विनारोगेदेहीजवहोई पांचभेदकफनिश्ररसोड जव विगाडतनमाहिविचारे स्थानछोडकफ- 
पसरतसारे कफडछार्देहीजवजांनो परस्परदोषविरोधीमांनो करेयतनानिश्वामनमाहीं विनावमनत्रौषधहित- 
नाहीं अथवाप्रतिदिनमधूखुखावे धीरजकरकफनिश्रटथावे शिदारवसतदोडकतजानो कफउकछारखतनच्प्र-- 
धिकपछानो, यीखमक्ऋतसंधीजवहोहं कफउखालतननिश्चलसोदं कफकर्त्रोषधभोजनजानो ्गेखिखी- ` 
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ग॑थमतमांनो तर्रसर्दवस्तजोहोईं कफकरभोजनमांनोसोईं कफपेदाकरनिश्वलराखे इतनाभेदसर्दंतर- 
भाखे तरतप्ररुगर्मवस्तजोहोड कफकरदेहपसारतसोदं गमखुष्कवस्तजोजांनो घटावतकफनिश्वामन- 
प्रानो. 


॥ अथपित्तवणैनं ॥ 

॥ चये ॥ जाप्रकारकफतनमेहोई अगेपित्तमेदसनसोड पित्तदोषतीसरपहचांनो सफरानाम फारसी- 
मानो पित्तस॒भावगर्मतरहोई पतरासूषमतीक्षणसोदं गरमीतनप्रगानीवतजांनो सकलपित्तकाकारणमांनो 
अरगनीजटरपित्तकरसोई बाग्भटकहेराषिरमटहोदं कदंवेदयएंसामतमांने रुधिरपित्तसमभेदनजनि पित्त- 
गर्मतरसूषमहोदं रुधिरगर्मतरभारासोहं कितावकफायाभेददिखावे चचौच््राधिकतहांमनभावे क्रोधसुगंधी-, 
प्रोतीजोई रतीचप्रादवलपित्तजसोहं ऋअआगेलक्षणकारणजांनो जिनकरपिक्त्राधिकतनमांनो धनीतेजच चल- 
मतिहोईं सीघ्रकाथकरक्रोधीसोईं सीघ्रश्वासमेथुननहिभावे उदारखेद करकायदिखवि निर्मलवस्तुसुगंघीभाय 
सरणागतरक्षामनटाय होएखेदचितामननाहीं अभ्रीतेजक्षधाप्रगटाहीं खटहामीठाकौोडाभावे सर्वतसीतटनी- 
 रस॒खावे परसाचरधिकदोततनमाहीं दुरगंधीचेदेहतेताहीं कणकरंगवतजोडलखवावे मुखपरछाई दाघदि 
खावे पीलेकेराटारकजांनो वद्धापनसीघ्रदेहरूदामांनो ऋअतीधपवामदिरापांन ाल्नेत्रताही छिनजांन 
स्वप्रवीचपुष्पांकुरदेखे पटासवृक्षवा्रम्रीपेखे विजखीनिकटासिंहरुखपाय मकट विह्टीन्याघ्रदि खाय. 


| ॥ अथपित्तहरत्रोषधवएौनं ॥ 








॥ चोप ॥ अगेच्रोषधकोराविचारे प्रवखपित्ततनखेदनिवारे चिरायता्निवकौडहितहोई वारविल्वपि 
तपापडसोई हरदी पांनसेवतोर्जानो पादःपाडटम्‌लीमांनो तोरीमिठीसौफसुखावे त्रिफटात्रायमानमनभ वे 
इराचीचंदनस्वेतसखाय कप्रवचजटमेदीभाय कंट्रीकत्थवावचीभावे गुटावपुष्यकामित्प्रांचितचवे कंग- 
एीजढजटकिंकरभाय खन्वल्जदगूखरसुखदाय मुरुखीनागरमोधाजांनौ नारदयनवांसामन्रानो दूष- 
टुहारामिशरीहोईं मखनचप्रादगावघतसोड ऋअगरफाटसारतिहितजांनो सकटपित्तहर्रौषधमांनो गोखी- 
चूरनक्राथवनावे सेवत्रौषधीपित्तदटावे चादैसीरदूरकरकोड विनरेचकटितत्रौरनहोई जेकरदेरसंगनिकसा- 
वे ताहिगाववृत्रविकसुखावे सीतखच्रौषधच॑दनजोई गुटावकपृरसुगंधीसोईं अतरसु्गधीवखवनाय पुष्य- 
माखहितरागसखाय प्रथमपह्रससखरातविचार वेठचांदनीपित्तनिवारे सवजीवागहैादम प्राव सदरतिस्प्रा- 
ेमदिखावे वाटखेखरववेधमनधारे सकर पित्तहरयतन विचा पकपित्ततनजनि ` धिरनिकाटसीघ्सः 
स्ने त्रिवीदाखत्रिफलासमव्यावे गोखीमासेपाचवंधावे प्रतिदिनसीतलजलकेसंग सेवन्करेपित्तरुजभंग- 
दाखपुष्यकमिन््रामगवावेदुधकलमिटीखाचील्यावे ककडर्सिगीकत्थरलायन॒तनच्रौषधपीसवनाय मोतीभ- 

समकपरमिरावे छेसमचदननीरपिसवे गोटीमासेतीनर्वधाय सेवनकरेपित्तदखजाय सषवादातऋ्रादयक्ष्मतन- 
होई पित्तविकारह्रेसुखसोई ज डोकणकचावरमनभावे मगीगोधृतमखनखावे द्धनीरसीतलहितजानो च॑द- 


नभ्वेतकप्रपछांनो दुधकर्मिटीपरतिहितहोहं कंद्रीसागचखाईसों इत्यादिकपथ्यपित्हितजनिो ऋगेषि- 
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तविरोधीमाने तीक्षणगर्मवस्तजोहोई दधीतैलतिराहितनहिसो खारीखदासोनदिभावें वतांउषटाछाखन्‌- 
खावें गमेतेटसिरकानाहिभाय ऋआाद्रकथोमधपनटहिभाय वसरटाटकाटेनहिटावे ऋअतीस्वेदव्यायामनभाव ता- 
कषणसदं वस्तजोहोई ऋअतीपित्तपैदाकरसो तीक्षणग्मवस्तुजोजांनो पसारतपित्तदेहममानो सद पित्तकोदूरह- 
वरे जाप्रकारतनपित्तदिखाते चैदापित्तव््ऋतहो सदऋत्‌तनपसरतसोईं ऋतदिमतसिगराहं टजाव जापर 
कारकऋनपित्तदिखावे असटीपित्तहोततनमांही उनतप्रधिकसुनलक्षएताही घटेपित्ततवक्षुधाह टाव सीतल- 
जोडतेजतनजावे तिक्षणगर्मखष्कहितहोदं पांचभेद्रागेसुनसोहं ऋआामासयपाचकपित्तपछान) भद चार 
वलटवतमानो पकावतखांनपांनतनसो$ रे्वकपित्तद्सराहोहै ऋआमासयमुखकौडीजानों रेतहारसवृद्धामान) 
विचा रकवद्धीउघमदहयोई सावक पित्तहृद यगतसोईं तीसरपित्तरंगवत्जानो प्राटोचकचौधाने्रपङछानो 
वराजकपित्तपांचमाकहिए तचागतपित्तपांचतनरहिए 


॥ अथऊनाधिक सातधातुवणन ॥ 





॥ चोचे ॥ साताधाततनगतजांनो अगेलक्षणजतनपछांनो उनत्रधिकधातूतनहोडं स्थांनत्यागदुखदा- 
यकसोई रुधिरडनतनमाहिविचारो सस्तजोडतनखुष्कनिहारी षटीसर्दवस्तरुचिच्राछे करपदभ्वेतस्नानकेषा- 
छ रुधिस्प्राधकलक्षएसनसोहं करपदलखाटउल्टगतहोदं उनरूधिरपरयतनावि चार कफटरत्रीषधकोडसह्यारे 
रूषिरवृद्धिकरच्रोषधजोई भस्मफुखादगर्मतरकोईं गंधकन्प्रामरसारसुखावे निर्मलरूधिरसीघ्रतनल्यवि जे- 
कररापिरप्रथिकतनजनि रुधिरछडायसीघ्रसखमाने ऋअवरसधातदूसरो काहेए उननच््रधकठक्षएतनखाहए 
उनहोएरसलक्षणजानो सकतकंठजीभमुखमांनी अ्रामासयानिवखवरपड्चात करेपध्यरसवृद्धीपावे ऋ 
येकटोपएरसलक्षणजानो भ्वेतहोएतनसीतलमांनो सिथलजाडखांसीप्रगटावे कोतादमीनींदवहुल्यावे नि- 
वृरसहिगसंगखीजं गरासेत्राद्रकरसयुतकीजं स॒टीलीगक्राथकरपांन होवेरसवृ द्धी काहान मासंदसतस्जर- 
सल्यावे ऊेमासेजीरालणमिखावे चरणगर्मनीरसंगखाय रसवृद्धीदूरपथ्यमनभाय अधिकर्मांसलक्षणसुनसीड 
वडापेटमखगिरदाहोड गिटीताटुजिन्हाजानी भजापछप्रतिमासपकांनो सरीस्प्रधिकमोटाहोजावे 
पअधिकपित्तकायतनससखावे उनमांसलक्षणसनसोहं सिथखडं ्वि्रांताछनहादं गरीवाकरएमसडेजानो पि- 
नोतप्रादषष्कसभमानो नीचेउतरकनपटीच्मरावे श्वेतरगटक्षणप्रवटावै कफवृद्धाकायतनस्राय नज ~ 
वपक्षीकाखाय. चरवीन्प्रधिकहोततनमांहीं मांसवधेकाटक्षणएताह्या तंगध्वासनिवरतापावे कफहर्त्रो 
घथफाकाभावे मषीरनीरघ्रतिदिनकरपांन होवेच््रधिकमिद्चकीहांन उनमिञ्चलक्षणमनधारी अधिकमाससभ 
रवष्कानिहारी १ हि शेगतनदुर्वछजाने माषमांसमीठाहितमानि भोजनकरजटपांनसखावे कफवद्धौकायतनक- 
रावे. अस्थ  चेञ्जोहोड अधेकहीएलक्षणसुनसाङं नेचजोडसभभारेजांनो सकल्ऋगपरसीजप- 
छांनो खा त जोः वलि्गचिकनेपरिमांन कफदर्रोषधताहिसुखावे मेथुनप्रधिककरे- 
सरवपावे -वहोई चिरेसीसदछीकमसोई चिद्रहोततप्रस्थीकेमाहीं कफवद्धोकरतप्रीषध- 
ताहीं ीटाघ सेवनकररस्थीसखमाने वीरजऋअरधिकहोतदैजवहीं रुचिहोतमेथुनपरतवाहं 
जेकरंमेथुननादिविचारे मूत्ासयरीगपत्थरीधारं उनवीरजकाटक्षणजांनो वीयपातचिरकारपखछांनी ऋअथ- 
वाथोडावीरज्रावे वीज॑स्थानवारुधिस्चलावे वृषणडपस्थजलनप्रगाटाय चुवकहौएतनसिथटदिखाय 
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फवद्धीकायतनकरावे ताकरवीरजवद्धी पावे उोजनामवलहुंकाजांनी सप्तधातुकातत्वपछानों छातीस्थान- 
जाहुकाहोई लालरंगकड्ुपीरासोदं निमटचिकनास्निग्धाविचारों वहुकावक्डोजसह्यारौ जवसभाव- 
गतफकंदिखावे निरवलतनचिताप्रगटावे सकल्जोडनिरवलप्रगटाय खषकीतनवलवीरजजाय जवतन- 
उोजनष्टहोजवे तवजीवननरत्तिकटिनदिखावे खानपांनतजानिद्रानाहीं अतिषिताच्रतिभयमनमार्हीं 
प्रतिफाकाच्प्रातिमेथनकीजं उोजनष्टडनकारसलीजं मीटासिग्धमासरससखावे निर्मटहटकाभोजनपवे 
भयचितादिकक्रोधनधारे इनकारणएकरडोज विचारे. 


॥ अथवातपीत्तकपफस्थानकथन ॥ 





॥ चोपे ॥ वातपित्तकफतनमेचीन्हे मुख्यस्थांनपाठेटिखदीने कधुकभेदप्रागेसनसोई नाभीस्थांनवा- 
तकाहोह पादच्॑गुखीतकपहचांनो ऋआमादासस्थांनपित्तकामांनो पित्तेवीचनरांदरांभावे छातिकफकास्था- 
नदिखावे अथवासिरथ्ीवाकेमांही कफज्पररुपित्तरहितथिरतांही रहेस्थानपरप्रापनजावे मिखेवाततवत््रागे- 
धावेजहांवातइनकोखेजाय तहांपित्तक फकोपादिखाय वातवेगकाकारनजांनो भोजननमरधिकन्मरजीरनमानो 
वासीत्रनयथाजरपांन दुरगंधितभारीरूक्षपछान इनकरवातकेर्पतनहोडं क फतप्ररुपित्तचखावेसोई अथवा- 
धूमजठरकोधावे सोभिकफतप्ररपित्तचखवे अथवातप्रधिकसु््रारीहोडं गजच््रर्ग्रश्वटुडावतकोई अतीखंद- 
करदेहहिखावे वातपितकफस्थांनछडावे सातीधातुतनमेजांनो स्थिरतानिजनिजस्थानपछानो वातवेगकरप- 
सरतसारे नातरथिरतादेहमञ्चारे धात्ूपसरस्थानतजधावे ताकरतनमेरोगदिखावे विनावातपसरततननादहीं प- 
सस्कोपतनदोषदिखाहीं धातसकर्दोषयिरहोई विनावातपसरतनहिकोई रसत्र्नादिकजठरदिखावे ताक- 
रवातकोपतनधावे धातुदोषहिखावतसोद् ताकररोगनेक विधहोदं निष्वेदोषतींनविधजांनो वातपित्तकफत- 
नमेमांनो मिलेदोङदैदजकटुसोहं संनिपाततीनोसमहो$ भिनतीनमिखचारवसखनि सातेभदष्सतनजनि चत- 
रवैयलक्षणल्खपावे निश्नाकरहितजतनवनावे अदयतनपाचकीहतहोई कचादोषपकावेसोई धातदोषमि- 
खेवानांही पाचकदेवादहिरकरतांही रेचकपाचकन्प्रतिदितहोई पकायदोषवाहिरकरसोई सांमविरांमनामदं ो- 

जनो कचापकादोषपछांनो इनकापाचकगरमीहोहं विनगरमीदुखदूरनकोई . 


| ॥ अथच्राटभेदगरमीवणंनं ॥ 
॥ चौपे ॥ अठमेदगरमीकेजांनो भिनभिनसभनामपदानो अगर्नाकीगरमीहकहो सूरजरगनी- 
दूसरसोडं ग्महुप्राडर्तासरीजांनो गरमवस्रकरचोथीमांनो गरमनीरपंचमकहसोई षष्ठं # ल्म 

 ठेपादिकसप्तमपहचांनो अष्टमक्राथाडिकमनमांनो अठभेदगर्मीतनहोई सकरदोषवाह 


॥ अथपाचनोषधवरएीनं ॥ 


प्रागे पाचनतरीषधरजानो करेयतनदुखटूरपछांनो सुट पिप्पलामूलमंगवे चोकनामजदमयचकटहावे चित्राम- 







रगह्द्क 


बहरीडसंगहोडं कोडवक््रजुचपरांइनसोईं मुर्थरवाविडंगमंगवाय तरिविसौफमि्दीसंगपाय चिटकानि- 


है 
न्मी = 
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वद द्रज उोत्रानो वहारात्रायमानसंगटठांनो सातूरीचंदनप्वेतमिखावें गोमाघारताहिसगपावे इत्यादिकसभ- 
पांचनजांनो इनसंजोहितसोमनन्म्रांनो सभावतुल्यगुणदायकजोदं गोरीचूरनसेवेसोडं ऋअथवाक्राथवना- 
यपिटावे पाचनन््रौषधदोषहटावे दिवसतीनचप्रथवादिनसात सेवनकरेदोषामिटजात. जवतकदोषपकेचरा- 
जावे तवतकन्म्रौषधसेवनभावे दोप्रकारविधरेसीहो$ पकायदोषविधपाेसोहं तहटीटनामकरसोडइ कहावे 
विरांमदोषलगसेवनभावे गोटीचूरनक्राथवनाय सेवनकरेदोषमिटजाय दूसरमभेदसुनोप्रवसोहं उपरयतनक- 
रेसखहोई मरदनगरमहच््राडटगावे ऋअतिनिद्राअरतिमारगभवे अथवाङऊपरलेपकराय विरांमदोषनिश्चेप- 
कजाय देषेचिद्रचडाईडोड ठंवाइदहोतिरजककहसोई तहटीटविधीताहीचिनकरिए स कायदोषनिश्वेक- 
रहरिए जेकरदेरताहमेजने तोष नियतनचप्रौरविधमनि जेकरचछिद्रयथास्थहीड _ उनाधिकहोवेनहिसोइं 
ताहियतनरेसामनभावे उपायकरेभोतरपह चवे ऋ्रौषधकरेउदरपहुचाय अमादायमुखपासपुजाय तोपु- 
निवमनविरेचनटाने जाप्रकारदुखवाहिस्राने आमारायमुखऊपरहोदं वमनसंगकरवाहिरसोडं नीचेजठ- 
रहोतहेज वह स्चनदेवाहिरकरतवहीं जेकरसीसकंठकेमांहीं गरारेकरवाहिरकरताहीं जेकरवीचज््रांदरांजां- 
ने हकनादेकरवादहिरतराने द्टदोषलक्षणजवहोई फोडाकुष्टरसोरीसोईं फुखवहरीच््रादगंजदरसावे सो- 
जातापदुष्टप्रवटावे ताहियतनजादहीविधकीजं भीतरवादिसप्रौषधदीजं मुहछ्ख्चपरौषधनासिकपावे रेचक- 
दाफयनामसखवे मुनजजातपाचनकहुसोद्घं यथाजोगवरतेसुखहोई प्रथमत््रौपधीदोषसुकावे मुहलकर- 
तनखेदहटावे दुसरदोषपकावेसों कचादोषनच््रौषधकोड वमनविरेचनसमाविचारे कररक्षातनरोगनिवारे 
पकायदोषवाहिरकरसोईं कचादोषनकेडेकोहं जेकरदुष्टदोषतनमाहीं रुधिर्रादधातुगतताहीं ताहियत- 
नदेसामनधारे निराहार्रतकरट्खटारे कदुकदौषतनउनदिखावे पाचनदेतनमाहिसुकावे अथवारेचकय- 
तनकराय यथाजोगरखन्रीषधखाय फाकेत्रधिकनदेवेकोई अतिफाकेकरप्रतिद्खहोहं ताकरवमनवि- 
रेचनदेवे पाचनहुकनाहितलखसेवे दु ्टदोषलखदूरनिकारे जाप्रकारविधयतनविचारे अतिटघनकरदेहव- 
टावे रोगीमरेदोषनदहिजावे श्रे्टवाग्भटमतीविचारे देखवलावखरंघनधारे फुनिपाचनदेदोषहठावे अथ- 
वारेचककाथपिटखावे धातूगतहोवेवानाहीं दुष्ठतापदृरीकरताही. 


॥ अयपांचभूताकावणंन ॥ 

॥ चोपै ॥ भमीजक््रगनीषहैसोह वातप्रकासपांचतनहोई पांचोभतदेहमेलदिए ऋअनासररकांनफा- 
रसीकहिए मिटपांचहीं हेतदेहजांनयहसां चाहं तामेकविनसीभतलजांनीं योद्रावकसोडजल- 
मानो जोजहडघ †ज कहुसोद प्रवट प्राणगतवायूहोहं योपुलारसोकल्योच्रकादाहीं रेसंपांचभूततनवासाहं 
्रस्थिमांसनाडी .कमेदा एतेपांचमहीकेमेदा वीरजरूधिरम्‌तपरसेवा पांचमीखाख्जानजटभेवा क्षधात- 
षा्रुकांतिक्रौधा त्ष्मापांचतेजगुणवोधा प्रसरसंकोंचनवाएीधावन उछलनवायृप्रावनयावन जडतानींद- 
 मकतामोहे “सरनश्रवएन्योमतेंहोहै एनितप्रकारातेश्रवणभयोहै वायतत्वतेतचाटद्योहे तेजत त्व्तनेवप- 
छानो वारितत्वतेः नो नासाभमितत्वतत्योही उपजी पांचहंद्वियांरयोहि व्योसमन्दसोडसनेसोकाना 
तुचासपेशपवनप्रधाना तेजरूपसोदेखतनेना रसनाजांनोरस्रसदेना पथवीगेधपछंनतनासा ज्ञाने द्रीजह पां 
चग्रकासा रेस्ेपांचभूततनजानो लक्षनमभिनत्रौरमतमांनो मूतभूतगतरीनदिखावे आअगेभेदयथारथगंविं ` 

क | 
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भमीवीचलीनजलजांनो जल््रगनीमेटीनपदछांनो अरगनीखीनपवनमेहोह आआकासवीचटयवायूसों 
अकास्वीचसिगरेगतजांनो ताकरचारोतत्वपछांनो ऋअगनीगरमखष्ककटुसीदं फारसतऋ्रातसनामाहोह 
नीरसरदतश्सोऽपछांनो आवनाममतफारसमांनों प्थवीसदंखष्कप्रवटावे जमीननाममतफारसगावे बायू- 
पथवीजोगपछांनो सदैख॒ष्कता्हीकश्मांनौ वादनाममतफारसकटिए चारैगुणेसंतनलदिए- 


॥ गणश्राटमाव्याख्यानरसकचे्रारपकेका ॥ 


॥ , 


ब्ेरवाउनरोगोका जोरसकदधेतेहोताहै. ॥ चोपे ॥ दई भेदकारसपहचांनो कचापकादोहं पछांनी जट- 
राभिनिवखजवहोड अथवाउनहोतहेसो खांनपांनतवकचाराखे ऋमनामरसताकौभाखे आरमजटरमु- 
खकौडीजांने विगरतहांनिवास्रपछनिो तीनोदोषताहिटि गहीह विगडतषएकदोषकरसोहं ताकोच्रामना- 
मरसकाहिए विगडतदोषनेकविधलदहिए ऋ्रमासयरसनीचेहौदं दष्टहोएफुनिपकेसोड ताकरदोपनेक विघ- 
जानो दतएकञप्रागे पहचानो जेसेश्रचकोदराहोई सिदहा पडेभारयुतसोई भारीहोभमि परक््रावे पडेग्रेखतव- 
वद्धीपावे निजगरमीकरदानाहोड सुदस्म्रनसुखावतसोहं जेकरनिजगस्मीनहिजांनो ताकरत्रेट सीदं विष- 
मानो भीजतनिमदारहोजावे जोखावेविषरूपदिखावे एेसरसविगाडतनमाही सीघ्रयतनकरसुखउपजाही 
जेकरयतनकरेनहिकोहं रसविगाडमारकतवहोड जरसरससिरकाहितहोडं फसेज ठरमुखदुखकरसोहं विषस- 
मांनसोहमनधारी उत्यत्तीवहविधरोगविचारों वातपित्तकफतीनीहोदं विगाडतचऋ्रंमनांमरससोहं ताकर- 
सांमनामप्रघटावे फसेवीचरगवंद करावे धैमनीोतप्रादइंद्विप्रजांनो फस्वंद करद खवहमांनों निवेटतनभा- 
रीप्रघटावे काजंहीनकरवातरुकावे रुषवातनामाकहुसोदह उ कारप्रषोवायूनाहेहोड पाचकनप्रगनीनिरव- 
रखुजानी 'तडफडाटकाःरीच्रतिमानो ऋअतीनीरमुखउतरतसोदं मल््रस्म्‌ बडादनहिकोदं भोजनपरकप्रर- 
चीप्रचटावे ट्रवलतनवटहींनदिखावे मल्त्ररुमनेननखजानी सखचार्देद पीटेसभमांनो जेकरपीटेहोवः 
तनाहीं ताकरकारटाटदिखाहीं पष्ठसीसनम्रुजोडपरनो ऋअस्थीवीच पीडतनमांनी सिथलदेहपरतिनि- 
द्रा्रावे मुखवेस्वादतापप्रचटावे पेटनम॑सांजातनहोहं वहुविधलक्षणकरटेसो$ं जे करत्रामदोषसगजांनों 
सामदोषतवनामपछानो किसीधातसगन्प्रमविचाये घातसंवेधीनामरउचासे जैसऋ्मरक्तयतहोई सामरक्त- 
करकटिएसदं जेकरच््राममांसगतजांनं सासमांसतवनांमप्छांने जेकरप्रामवातसंगटदहिपए सामवात- 
नामाकरकहिपं रेसजासगन्प्रंम विचर तेसाभननाममनधारे प्रागेटक्षणभिनविचि सांमवातन्प्रादीमनधारो 
उद्रसब्दतनसोजदिखावे पीडाजोडचुवकख्सपावे जोडजोडप्रतिषेसाजनि मानस चवकपदछाने जेक- 
रव्रातत्रधिकतनहोडं ऋअभेलक्षणएसुनिएसोहं हकंतजोडदूरतवशेसे यैचतजोडसिकंजे ज, प्रातरातद्चडवा- 
दलमांहीं अरतीवातत््रात्टिक्षरताहीं कचादोषहोतहेजवहि करेयतनदखदायकतवहि श्क्ररदोषपकरेन्परा- 
जावे करेवतनदखद्रहटावे जेकस्रामपित्युतह्योई सांमपित्तकरकटिएसो$ सांमपिदवरक्षणब्रचटावे 
खातीकंठजटननप्रतिपावे ज करञ्प्रतीपित्ततनरहोहं प्रघटद्रगधीटक्चषएसो्हं हर्प्ररगरयाम = ने टक्षए- 
द खयतनसन्रानं कदाचेतसरदंप्रीषधीनाही सदगमासेखदेवेतांही जंसंधनिच्रांसटीजनि तैसेकरदखद्र- 
पठन जेकरप्रामसंगकफहोड अभेटक्षणसनिएसो गाडाकफचिकनातवजानो तारत्तारवतटकं इमनि 


ए (धन्य | 
@ ॥ ३ १ 
| [ष 


म्वेतरंगकिकीथिरहोड स्केकंठटुरभध्सोदं त्रर्चीचप्रर्ड कारन हिन्माये टक्षएकचाच्रामादेखापे पकजवितेवः- ` 
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उलटाह$ पां चोहंद्रीवटवतसौई श्रोतववद सिगरेखुटजावे एेसाटक्षनकफीदिखावि जेकरवातदूरज वहीं 
निनपष्कमलटनिरमटसोई उदरसब्दत््ररूकवजीजावे जोडचवकदखटदरहटावे सकट्वातहसपरौ पधकीजें 
सतिगधवस्ताहितताकोदीजें ऋअमपित्तजवपाकदिखवि निरामपित्तसोनामकहावे पतलीटाटषातनहिजानी 
प्रजटसघावछदायकमांनो वीक्षणन्वादवीयवहल्याते पाकापित्तटक्षणप्रवटावे जेकरकफनिरांमगतहोईं आ्रा- 
वतमुखजख्दृरीसोई मुखसुगं धदुरंघहटावे सामदोषउलटाप्रवटावे 


॥ गुणवर्ननत्रनी्णैभोजन तथा जखके फारसीवदहजनमी ॥ 


॥ चोप ॥ अजोरनजवतनमेप्रचटावे वदहजमीमतफारसगावे भोजनन्प्रधिकरायनरकोदं ऋअनपांन- 
सेवेससखहो& जेकरप्रतिनरेटफटसखावे ऋनपांनतवलएप्तखावे ऋअथवाचावटमुखमेपाय चातनूषरससुख- 
दाय समद्रञ्चगवासेवेको नखप्रजीरननासंसोहं खावेत्रवत्रजीरनपावे ऋअनूपांनगादुगधसुखाते सुटा- 
सौंचर्छणपलाय ऋअथवागयितबोञ्चहटाय संगतरानारंगीकेवे होएञ्रजीरनमिसरीदेवे त्रथवागरडसवैसु- 
सहो ऋनयांनविनयतननकोई जोकौत्रकिवद्रीफटखावे ऋअनूर्पानजटगमसुखावैं प्रतिकटहटफटसेव- 
कोई ऋअरन्‌पांनकदलीफठहो पित्ताच्॑वगुखीकाल्यावे खावपनसवीञ्चहट जाव ताडव्क्षफटसखषकोद 
तंडलमसरसचपेसोई अथवामर्चखायदसखजावे अन॒पांनसेवेस॒खपावे तर॑जखायत््रतिवोद्चदिसखाय सकर- 
सर्षपलणसखाय महप्राफलीफाटसाखावे खावेषिरनीवोद्यदिखावे टहाराऋ्थवाखाए्सखजूर ऋअनुपानस- 
वेदखदर तश्कापिव्थफटवोद्यदिखवे गिरीनिवफटताहिसुखावे खज्रचिशेटीवीञ्चदिखाय हरींडसंववा- 
मर्चसखाय फगडकल््रंजीरवाखवे वटषीपरफटवोजदिखावे वासीजटखसोतखहिंतहाङई ऋनरूपान- 
हितन्रौषधसोईं अगरद्ृहारयमिसरीजानो संघ 1डानीलोफस्प्रतिमांनो कसेरूफटडइत्यादिकसावे मुत्थर- 
इनकावोद्चहटावे जामनविल्वखाएजो कोड सुं ठांसेवटूरदुखहाडइं मोटसरीमेवानत््रतिखावे फलसरीहका- 
वोद्चदिखावे अनपांनजीराहितजांनो वोद्यद्रसुखानिश्चेमानो वाजसारतरखाराखाय तप्रांमटेपेटावौद्यदि- 
खाय कटंटाखकंमडाखावे खायकरकाटवोञ्चदिखावे मीचकजदवायुठाखाय रन्चसकलनजहृटजाव 
करीदाककडीवोश्चदिसावे धोवेसिरजकताहिषिटावे खावेचृतत्रतिवयदिखाय जमीरारसानतरसृखदाय 
मर्चकराठवामिदीहोई वोदयहोएघतनासंसो खावेमांसवोज्ञ्रतिजान अनूपानरसकलजि मानो जोखार- 
कप्रकचरीहितहोई घतवागर्मनीरसंगसों खावेतंड्‌ खवीद्चदिखावै ज डाखारजख्वास्ह टा प्रे खावैकनक- 
वौद्चनप्रतिहों तश्चीयाहितमांनोसो मेदाखायवेञ्चप्रवटातरे गर्मनीरतववोद्यहटावे को द्राअरनखाएजोकोदं 
प्रनपांनापेडा क । & प्टयाकसकवोद्चप्रघराय गरमनीरकांजीसखदाय सक्स्प्रथवादूनखुटते कणकचचरू- 
(1 -दधनप्रतिखवेकोई मिखिखाछपांनहितहोई जाकोमदिरावोञ्चदिखवे मधूपायजल्ता- 


वे तं मांडसखाप्जोक्ोड वाटीयेटीमंडहोड ऋअजुत्डनइनकाः हट अजीरनसकरभदका- 


1 # १ 


सलकरटुनी जानो स ठीचावल ज डोपछंनो वखछानतिदषीखुलाव नूप नच पुर वाय तेटता- 
तिलोंकावौद्यदिखलावे इमटखीकटथीकांजीभावे खिचडीमहिषदूषन््रातेखाव ससिदूससवङ्स्त ज कप- 


रसपासकेशरजानो दास्चीनीकस्त्रीमांनी वाजकपनीवोद्यदिखावे समुद्र्चग्गच्रनुपानसुरतावि गन्न कन 


च्ल 1 
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वेकोई अनपांनरसमंगीहोर वानषदावताहकोदीजं दुगधदोषतिगराहरटीजं अन उवाखप्रधिकरससेवे 
मघजटकफिटफिखमोयःदेवे जमीशेचंनाराद्रकहों अनूपांनकोद्राहितसोडं चनेमाषम्‌गीच्रतिखावे मस- 
रकडांए्रांवोञ्चदिखावे तंडुलकांजी्रतिहितहौई वीद्यदाटकानाससीदं पकायदू धवस्तूजाखावे ऋअनूर्पा- 
नरसमुंगी भावे जवमुंगीरसजाकोदेवे ठेसीविधकरसोरससेवे चांदीहोएस्वणवाल्यावे तपायवीचरसमाहि- 
वद्यावे सोरससेवे अतिसुखदाई सकठदोषपरसिक्षागाई मांसरसात्रतिवोञ्चदिखावे अनू पांनऋररनीजट- 
भावे तरकाैसकलवोद्यप्रघटाय गोघतत्रनूरपानसुखदाय काजीखायवोद्च ्रतिहोदहं सामुद्रील एमनहित- 
साहं पित्तपापडावोद्यदिखावे वीजसुहांजनदोषहटावे तोरीच्रादवो्चप्रचटाय तंडुखधौयनीरसुखदाय वा- 
्॑वखरसषद्टादेवे वोद्यदूरनिश्चेसुखेवे योमखायत्रतिवोञ्चदिखावे पनीरवनायसेवदुखजवि मदछीमांस- 
वोद्चप्रचटाय मिटठाच््रैवसेवदखजाय कवाववनायमांसदुखदाङ सेवेत््र॑वदौपमिटजाङई अतीगरमजलवो- 
द्यदिखावे सीतलजटसेवेस॒खपावे सीतलजल्तप्रतिवोद्चदिखाय गमनीरसेवेसुखपाय सकटधंमदु खदाय- 
कहोडं राखघोटजटसवेसोदं सकलधृमकादोषहटावे पीवेनाकनेत्रपरलावे चरवीत्रादचिकनचऋरतिसेवे 
मंगी पीसनर्मकरदेवे सागचुटाईं पालकहोहं चचेंडाभठामूखीसोदं अतिकु वावांस्रचार अनूपांनसष- 
पमनधार पटासखारवाताहिखुलावे च॒खाई्रादवोञ्चहटजावेःसषंपचोकसागचप्रतिखाय चाकौतसागवा- 
वोञ्चदिखाय सिकडखेरकाथकरर्दाजं अथवाकत्थवोञ्लहरलीजं जिमीकदत्रतिवोद्चादिखावे सेवेगृडदुख- 
दूरहटावे तरकारीसागनेकाविघहोड अतिसेवेपाचनसनसोहं वृूटाएकतिलाकारीजं एफूकभस्मपाचनही- 
तदीजं सागत्रकारीवोद्चहटावे निश्चेतनसंदरंप्रचटावे खांनपांनवहूुविधकाजांनों दोषप्रजीरनवहु विधमांनो 
पत्रवीजवाधानितमरांखीजं करकेकाथताहुकोदीजं ऋअथवासुंठीकाथपिखाय वोञ्चनेकविषदूरहटाय सकलवी- 
द्चपरसिक्षागाईं संटीधनित््रप्रतिसुखदाइं 


॥ अथपृथवीन्रवयवरूपवणनं ॥ 





॥ चोप ॥ ऋअवपथवीकावएनहोदं अवयवरूपनिर्णयसनसोडं भमीसकटगोटमनधारो दोहेसेकरसो 
ईविचाे दक्षणउ्तरहेसेदीदं फ निदोदोकरचारोहोईं देसेतीनवीचजटमाही उत्तराद्धजलवाहिरताही उत्त- 
रादोदक्षनमांनो हेसेतींनवीचजल्जानौ चोथाभागविनाजटहोह तापरलोकनप्रवादीसोडं वैदयय॒नांननपर- 
वमतटहिए रूवामसकंननामकरकहिर चौथाहेमारूवापांनो मसकंननामजट बाहिरमांनो तापरविश्व्म- 
वादीकहिएु खूवामसक्रननामज्योलदहिए उत्तरभागत्रवादीहोहं हेसेतीनवीचजलसोडं हेसेतींनसिधुगत- 
जानो उत्तरभागरउचेरामानो भागउचेराहेसेतींन तापरदेस्रवादीचीन्ह जांगर्देसभ कों अनूप 
देसदृसरहैसों साधारनदेसतीसराकदिए तीनभेदजलवादहिरलहिए जांगख्देसभेदमनधां< घ्यतिनीचेजलत- 
हांविचारो मारवाडग॒जयतकहावे मध्यन््रागरादेससुहावे ऋअतीद्रजलक्‌पपछांनो विनाद्लजल्गतीन- 
मानो वजायढोरउतखवरपुजावे तवपाणीवादिरनिकसवे अतीदेरजलवरषाहोहं सकतसी हितनहिसोईं 
छोटेउपजतवृक्षतहांही पवनवेगत्रतिकोपदिखाही उतपतदछोटेपुरूपविचारो जाविधजांगद्देतनिहारो अ 
पदेसटक्षणसुनसोडं निकसतसीघ्रनीरच््रातिहोदं कोकनदेससंज्ञाकषहिए सवजीवक्षतहां्रतिटहिए क्लेवः 
ऋअतीयेटनरेसं मानोरोगजलोदरजैसें ताकरपुरुषद्खीमनधारो लक्षणदेसन्रनपविचारो साधारनदेससनो- 
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अवसो पाणीतलेदूरनदिहों नानेडनांदूरदिखावे छोटवंडेवृक्षमनभावें उतपतयुरुषतहांसमजांनो वटब्- 
द्धीतनसमतामानो आठोरैगच्रसाध्यकहावे नेकभेदकरगिनतीन्म्रावे साघ्य्रसाघ्यहोततनमांही भिननाम- 
अरवसुनिएताहि कुष्टएकफुलवहरी जनि संय्रहणीरेगजलोदरमांनो भगंदस्ववासीरजोहो$ नथरमजाखपथ- 
रीसो सातोजदीशगपदानो होएपितापुव्रादिकमांनो तिेगिफरेकाकाहिए नकरसपीडन्परगटठेलदिषए- 
फुरवहशकुटरसोरीजांनो ववासीररूधशेमनत््रानो वादीयोगपिताकोहोई निरवलजोडपत्रकासोई आटो- 
भेद्रौरसुनप्रागे होएरोगफुनिदूसरखागे रोभासंगरहेजोको$ खांनपांनतनलागतदहोई . खडोरोगफ लवह- 
रोजाना छोटवडछारकेमानो श्रोतवंददुखने्रविचारो जुषांमतापक्र्ादिकधाये होएएकतनदसरटागे 
रोमीसगतकरट्‌ खजागे. 


॥ पुनःपचभूतकथनं ॥ 
1 4 

॥ चौपे ॥ पृथवीतप्रापतेज्ररुवात ्राकासभतपांचोविख्यात इनकेभेदकहेसभपाके जाप्रकारज- 
गवततन््राकछे इनविनवातएकजगनाही रेसंकहाय्रंथमतमाहौी पांचभतगतविष्वविचारो संवंधसकटगत- 
निश्राधारो जैसेपांचभूततनहोहं ठक्षणभिन॑सुनोचरवसोद अस्यीमांसमिद्यजोजानो पथवीच्॑सदेहमेमांनो 
परसावीरजरूधिरावेचारो खालमूत्रजल्त्र॑सनिहारो क्ुधात्रषाराचिक्रोधविचार तेजरूपतप्रगनीराणधार 
गमनागमनच््रलापादेखावे वटावलटसकरपवनप्रचटावे जडतानींदमकताजोई शणएत््रकासतनवर्ततसोई 
निवासस्थानहनकेतनमाही अगेखक्षणपातेएताही पथवीस्थांननासिकाजांनो ताकरयरहणसर्गधीमानो 
जिन्हास्यांननीरकाकरहिषए ताहीकररसटपकतलटदहिए नेस्थान्रगनीकाहोई ट टोतेजदिखावतसोङ् वात- 
स्थानतुचामन्रानी ताहीकरकेस्यङापकछानो अकासस्थांनकणएकहसोई सब्दज्ञानतादीकरहोडं निजनि- 
जस्थानतत्वतनमाही एकदूसरेजावतनाही. 


॥ अथपाचभूतस्वादकथनं ॥ 

॥ चये ॥ पृथवी्रापतेजच्पररवात टिखेरवादडनकषि्यात पथवीवदस्वादादेखावे जटखाराकषिका- 
परवटावे मिटास्वादवातकाजांनो अगनी कोडास्वादपरछांनो षटास्वादजाहमेहोईं पथवीन््र॑रातमरधिकटख- 
सोहं जा प्रकारजोतप्रधिकदिंखावे ताकिच्प्रधिकन्य॑सङखपावे वहविधस्वादमतगतजांनो भतादिगतसकलप- ` 
ऊनो अवन्याख्य वेयकाकयीदाहै 


+ 4 
[ 3 अद भ 
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॥ अथवेदयरक्षणं ॥ 


न न्वा) क 


छक्षएवेदयवखांनो रेसावेद्यरोगहरमानो संदर्तनमननिर्मलराखे अमितवोटमिथ्यानहिभाखे 
रुचिपवि्रगुचिवसखर्गाही सगंधितरहेकोधमननाके विवयया्रधिकचिकित्साजनि गरूवचनमखसत्यपछनि 
मदानचेकेत्सालक्षणसारे देबतहीमुखवचनउचारे नाडनेवमखजिन्डाजाने छक्षणएमच््रादपाह्चाने सचकि 
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यासिगरीमनधारे नेक्प्रादिदु खदूरनिवारे पापरोभत्यागेमनवानी दयादनिश्चद्धायुतज्ञानी सभकाप्रियप्रीती 


मनधारे एेसाहोतनरोगनिवारे कुरीनवैग्यरेसाहितहोईं करेचिकैत्सादोषनको. 


॥ ञअथषटरसवणेनं ॥ 


॥ चोप ॥ षटरसमेदसनो्रवसोडं जाप्रकारजगवतंतजोईं मिटाषटाकौडाजानो कसयटातीक्षणट- 
वपानां मिनाभनगुणवततजेंसं ऋअगेभेदसनोतप्रवतेस मिठाकफजप्ररुपित्तवधावे ऋअागेकिं चितभेदस्नावे 
विदामिटठेसंगावेचारो ताकरकफवृद्धीमनधारी विनचिकनाई मिठाखावे ताकरकफवद्धीनहिपावे किचितभे 
द्रौरमनत्प्रानो मिसरीमधवातकरजानो षटाकफकरपित्तवधाय किचितभेदसनोमनटायन्प्रनारप्रामटान्रा- 
दजन कफह्रवातवधावतमानो जहांपित्तकफमिधितहोइ कसयटाद्रकरहितिसोदं केवलखनिश्वोपित्तव- 
धाते मटावातकफदूरहटावे खाशेटवणएवातहरहोड कफ्ररूपित्तवधावतसोङ्गं कोडातीक्षणपित्तवधावे 


वातत्रौीरकफदृरहटवे. 

॥ अथप्रकृतिभेदर्खक्षणं ॥ 
 ॥ चोप ॥ वीरजमोच्ररुरुधिरमंन्चार अवरज॒मध्यगर्भनीनार भोजनमोअसचेष्टामांही असुजोजेरहंसो- 
मगटाहा अस्वसंतत््रादिकक्रतजोय अधिकदोषवातादिकहौय तिनन्मनुसारमनप्यस्वभाय दयोवतहेसो- 
कहोसनाय 9 


॥ अधवायुघ्रकृतिरक्षणं ॥ 





॥ दोहरा ॥ खीटेकेदाशरीररृश रूषापणवाचार मनप्रकाराभमेस्वप्रमे वायप्ररुतिसभाट- 
॥ चौपदं ॥ करातनघटुजुरोषिताहोई ऋअल्पकेदाचरचितजेसोड धमतस्वप्रमेमध्य्कारा 
तवकेडस्थितमनतास इनलक्षणकरवातस्वभाय प्रगटसभनर्कोकल्यो्नाय 





॥ अथपित्तप्रकृतीरक्षएं ॥ 
` ॥ दोहरा ॥ युवाकेसस्वेतहिवेरे वुद्धिवानश्रुतरेज तनपसाक्रोधीरहेस्वप्रलेरतितेज ॥ चौपड ॥ विना- 
समयस्वेतहंकेरा गौरावशंस्वेदतनवेदा कोधीपंडितहोवतसोयी अतिहीदीप्तमाननरहे स्वप्रविपेभरकदा- 
वहुदेषे पित्तस्वभावइनलक्षएलेै &. 










| । प्रथकषफय क च . 

॥ त्थकफब्रकृातरन्षण ॥ 
॥ दोहरा ॥ जोगंभीस्त्रतिमतिरहै स्थल्तरगाचिकनाय केसचीकनेवलन्रधिक (वतेजलहिदि. 
खाय ॥ चौपदं ॥ इस्थिरचिचस्यूलजोअंग॒ होडसोपुतरसुपुतरहिसंग होहिन्िग्धकेदातनतास स्वप्रविषे- 
वहुजखतिसभास कफस्वभावकेलक्षणकदहे जंसे््थहुंतेखषरुहे पसि! 








श्रीरणवीरषकाश २३ 
॥ ऋअथभेदटञ्षणं ॥ 





॥ दोहरा ॥ दोयदोयन्ररतींनर्तीन मिश्रतदोषवषांन मिश्रतहीजुसुभावतिह अगेसु नोसजांन कफत- 
नत्रधिकजाकोरहै तिहम्‌छरप्रगटात वायुपित्तरजगुणएतप्रधिक घुमेरांतितप्रधिकात कफचररुसतरुएत््र- 
पिकहोय भौरखरातिहोयतास कफवायुतमगुणतप्रापिक तौतन्द्राकोवास वलजावेमनणग्टानदुख ऋर- 
परजरिएस्वेद याहीसेभीग्टाननर मनहिकरतसोकेद जववरूथकतडत्साहनहि ऋ््सकाहेएजीय इंन्ट- 
्रादीकरजानियो वबुद्िवानहितसोय 


॥ अथवायुकोपरक्षणं ॥ 





॥ चौपड ॥ वातकोपलक्षणन्यवहार सौसनरीजोचतुरविचार हककीरूषविस्तुजुखाइ स्वल्पन्रर- 
शीतलस्वेदवदाह संध्यासममेधुनजोकेर भयवितानितजागरवेरे चोटटगनतरसुप्र्त्रजीरण धातुक्षी- 
एदेहीदुःखकारण इनविकारमारूततनरीजं ताहि निवारणयलनकरीजै. 

॥ अथपित्तकोपकनेकारक्षण ॥ 


, ॥ चौपड ॥ पित्तकोपलक्षणव्यवहार सोसुनरीजोविविधप्रकार कडवीखटीतीक्षणत््ररुगमं ऋअत्य- 
तषायविकाराकहकममं कोधधपगमसेवनतं मघ्यानत॒षाभ्षुधारीोकनत ऋअन्नत्रजारणषटविकार पित्तकोपतन- 
ताहिनिवार, 
न परथकफकोपकनें क - ऋ 
॥ अथकफकोपकर्नकाटरक्षण ॥ 


॥ ररि कर्सकः 





] चौपड ॥ कफकोपनकाक्ौविचार जातेहीवतजीयविकारं मीठाचिकनाद्रन्यखावनसे सोत- 
टमोजनदिनसोवनसं ऋअभ्रमंदसेभीडहजांन अवासीभोजनमपरातविधांन इनविकारकरकफपरतिवरे ताहि 
उपायनरमतिसो कर 


ख ॥ अथरोगभेदरक्षएं ॥ 







न्तर च 


रा ॥ चारीसपित्तकफवीसहै्रस्सीवग्तविचार तीनदोषपरिमानहेदंदजाभेनसह्लार जोरोगहि- 
कायारहे चोदसभेदतांकेठिखे चरक्थथमतिजाहि सहजयोगगभरोगपुन जात- 


जान कायिकरोगन्रतररहैकर्मजरोगपंन  दोषजरोगसुतेरेमा कर्म्मजदोषजरोग इहचोददारोगदिकटे 


दैवकमभसजोग 
{+ १ 8 (३. 
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२४ श्रीरणवीर्रकाश. 
::. अथचतुद शरोगपृथक्प॒थकटक्षणं 


॥ दोहरा ॥ मातपिताकेवीर््यसों जोदोपदिप्रगटंत संततरोगसहोतहे सहजमवेसत्प्रित जोगभहिमो- 


क, ऋ 


कुवजहो पंगुलत्रगुखखंज रोवणादिजोगेगहै गर्भरोगसोगंज मिथ्याहारव्यहारकर मा ताके अनुसार वि- 
कलञगगावुरासुरुत जातरोगव्यवहार शच्रादिककेप्रहारसें अस्थिभ॑गजोहोय ताहो पीडाजनितकहि नि- 
भरेजानमनसोय शीतकालवहुशीतवर उष्णकालमोधूप वधीऋतभीजनपराभिक कालजरंगस्वरूप गारूदे- 
वच्रुभपती पितात्रादिसुतजाहि तिहदापजुरोगदहिवरे प्रभावजकहिएताहि शुधातृषात्ररूखद्धपन उत्प- 
चहोएजोरोग स्वाभाविककदिएताहुको व॒द्धजनदैवसंजोग मतादिकफुनकामकोध रागदेष्ररुलोभ मो- 
शदिकउत्पन्नजो आ॑तुकजानोक्षोभ ज्वरहितरादिविषव्याभिकर जोवतंजगमाहि कायकरोगताकोकह 
वेयसमञ्चमतिजाहि हौरदिली्ादिकजिते ऋअरदविक्षिपहोजाय तअ्रतररोगतिहजानियो शाखमतीप्र- 
घटाय जाहिदेरामोशगवर काटेभूरेटाठ मानसजातीउत्पती देदाककटियेवाक प्वजन्मवादइदहज्ञगहि ह~ 
त्यव्रह्महृत्यादि पापजरोगसोउपजहै कर्मजजातविखादि वातपिक्त्ररुक फाहिसो जोरोगहिरपजाय दो- 
पजताकाकहतहे नुदजनताहिसनाय हत्यापापअस्य॑तकर वातपित्तकफजाहि कमजरोगतिहजाननर च- 


कग्र॑यमतमाहि उहचोदशरोगजुकटे सोडेदोडप्रकार एकसुसाध्य असाध्यफुन सोकीनोपरचार वहूतयतन- 
करजातड क स्वल्ययतनसीएक सोभीसाध्यजद्िविधगुण जाप्यगंभीरकरटेक बवासीर मिगीक्षईं स्वासत्- 
दधागप्रमान जामो्रधिकरोगहिमिलै तिहओरौषधडहमान पथ्यचटे जसदेवही वेद्यवाक्यच्मनसार जवतक- 
रोगसुतर॑तहोडं जाप्यताहिनिस्तार फूनन्रेसाइकरोगहै जाहिचिकित्सानाहि जेउहकट्त्रौषधकर मैच्म-* 


साध्यहेताहि ओस्परत्यंतरोहिगछिखें जिनकापारनवार चकित्साउनकीएकटेपरमेभ्वर्राधार तिहकारणए- 
वेद्यसुडाचेत वुद्धिराखत्रनुसार अन्तरगतङभ्वरधै ताहिहोतउद्वार, 
तिषरकारान्त त रेचतद॑ ०। १० रोगक्रमर | क्षणं र ; अथचतुदैश , ह. क गनिरूपणएं 
इतिप्रकरान्तरचतुद्‌ शरोगक्रमखक्षणं ॥ अथचतर्दशवेगनिरूप 
॥ दोहरा ॥ जोमानुषमनचैनै सावधानतनधार दावेगरोकेनािरोकेत्रतिदुखदार स्वयंसिद्धजोवेगहै- 
कवहुनरोकेकोय चोदसभेदविचारिए्‌ क्रमकर आगेसोय, 
थ | विस्त ®, £. थमन्रधोवाय क र क कन 
॥ तअथवस्ताएक्रम घरथमन्रधोवायुरोकनरोग ॥ 
कमपृवेकताकोकरैँ सनटीज्ञैमनधार प्रधोवायुरोकनक्रिया गोखाउद्स्रफार वहुरीगनकीउत्पती अधो- 
वायुरुकहोय पुनवायूकरहोतहै म॒तरको उवद्धसोय ने्रसेगमंदाग्निकर ह्दयपीडङ्हजः  प्रधोवायुशेकेन- 
हि रकेडहदुखमांन. | 







| ॥ अथमटरोकनरोभ ॥ 

॥ दोहरा ॥ मटरोकनव॑होतहै हाथपेरहडफूट पीनसमस्तकपीडय्रति वाय गत 
ओरषिकर हृद्यषीडरदावतं गोटा फीयाउद्ररूम पाडमूतरृटदर्तं बद्धक टम॑दानियुत 
मलरोकनकेरागयह प्रगटदेहमोयो. ४ 





(न 
न 


मेजरोगभीदोच- ` 


श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथमूजरोकनकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ मृजरोकमेरोगजोसोसनटीजेमीत ऋअरंगहाडफटतरहैपथरीरोगसचीत लिगदंद्रीकेसंधि- 
 ¶ीडागोखतिखिभाय मरयैकनकेरोगजोसोभीयहप्रगटाय 
॥ अथडकाररोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ उकारराकनमोरोगयहप्ररचेरारीरकं पाय हदयरूके्रफराहफनखांसीहिचकीच्माय, 
॥ अथीकरोकनेकेरोग ॥ 


॥ दोहरा ॥ जोकीकहिकोरेकदै ओवाञ्मरकडिहसोय मध्यवायपडकायमो इद्रीदर्बटहोय मख्टेडा- 
होजायतिह छीकशेकनेमाहि च्रसेरोगनरउत्पत्ती करतदेहकोतादहि. ¢, # 6 


| ॥ अथतषारोकनेकेरोग ॥ 1 ४ 
॥ दोहरा ॥ तृषावहुतरोकेजुनर सुखसूकेहृददूष ऋअंगहाउपफ्‌ टेम मोहवधिरतारूप. 
॥ अथक्षधारोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ भूषवेगरोकैजुनर अरंगदूटनेकाग अरुचिहोयचरमशलङरा इारीरग्छानहृद्राग सबवस्त्‌- 
चितनहिकरे विनश्रमश्रमपडजाय सिथरहोयकायासकट वएरगनरहाय 








॥ अथनीदरोकनेकेरोग ॥ 
जोउर्नीदनर्रतिरहै ताहिप्रगटइहदहोय मस्तकनेत्रभाररहै आटसपीडितसोय, 


ऋ न ऋ, 


॥ अथखासीरोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ खांसीरोकेजोमनुष स्वासत्ररचिहृदरीग हिचकीच्रादिजुयेगहै तिहप्रगटेमनसोग 


॥ अथश्रमकेस्वासरोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ श्रमस्वासेरोके ननर गोखाहृदयविकार मोहप्रमेहप्रगटेतिचेसवासरोगतनकार. 


थडवासीरों ऋ क = ऋ 


॥ अथउवासीरोकनेकेरोग ॥ 
। दोह्य । . स्तकपीडादंद्वियां दुवलक्षीनतनजोय गदंनमुखवक्रतकरै इहलक्षणंहेसीय. 





॥ दोहर। जे पुर्षा दे्रासूरुकै पीनसहदयविकार नेतरोगमस्तुकटुखै गर्दनपीड्रम कार 


॥ अथवमनरोकनेकेरोग ॥ ` 
॥ दोहरा ॥ वमनवेगरोकेजुनर रक्तपित्तफुनकोढ नेत्ररोगपांून्वरहि खांसीखाजकरपरोड हृदयशु- ,- 
मुखकोखकर मुखछायीतिहहौय वमनरोकनेहोतहे एरोरोगसमोय. >< 





२६ श्रीरणवीरप्रकाग. 
॥ अथकामरोकनेकेरोग ॥ 
॥ दोहरा ॥ कामवेगरोकेज्ञनर सुजाखप्रमेहतिहदहोय छिगहंद्रीमो पीडति रोथाचितमनजोये भोज- 
नप्ररुचिविकल्पहीय भमुतसीसफिरताहिं इहटक्षणकामहिक्रिया रोकनमोप्रगटाहि. 


॥ अथान्यमते्रयोदसमेदवणनं ॥ 
-- =_> 
॥ चौपै ॥ योदसमेदश्रौरसनप्रागे रोकेच््रापरोगतनजमे जैसअधोवातड कोई रोकेकवजराटकर- 
सोहं उदरशाब्दकरक्षुधाहटावे छातिरौगनेकडपजावे वातदूरकरमाटसजौद्गं॑मूत्रासयवृषएमटेसुखहोई 
संभाटुपत्रसुहांजनल्यावे सेजवनायसयनकरवावे सावनटूणमघांमंगवावे एरनतैपायपिसवावे वत्तीकर- 
गुदभीतरपाय अधोवातरीकनदुखजाय कुल्थीजरहिगुसंगपावि करपांनटु खद्रहट वे. दसरभेद रौर. 
सुनसोडं मूतरव॑द करदुखवहुहोहं अधोवातकालक्षणजाने प्रवटल्िगमुखपीडामनि मूत्रादायवीच पत्थरीहोई 
भारीत्रगजोडसभसोई ऋअधोवातकायतनकरवे भोजनतप्रादगावघृतखावे. तीसर्रापवंदमलकीजें 
ताकररोगच््राधिकतनलीजं पिनीसीसपीडप्रचषटाहीं चदेनीरप्रतिनासिकमांहीं मत्रादायनाभिवातदिखवें 
उद्रफिरेनहिवाहिस्प्रावे करमाटःहडंचोकमंगवावे मुत्थरकौडकाथमनभावे कवजीहितचूरनजोहोई 
 ठेरनतलसंगसेवेसोड ऋअथवागमनीरसंगसखाय कवजीद्रताहिसुखपाय तरमासेएरनतैट्मगावे मघहरीडछ- 
मासेपावे अ्राधसेरगोट्ग्धमंगाय दूधसंगनितच्‌रनखाय म॑मीमांसरसामनभावे चनेमसरअगरसखवे खाप- 
सी्रादक्राथहितहोड मीटाप्रादनस्वेसोड. चौथाभेदछीकमनधरे करैव॑ददटखनेक विचरे इंद्रीसिथट- 
पीड सिरपावे करडीत्वचाक्षधाहटजावे खकवारोगहोततनमाहीं नजराप्रादनेकदुखताहीं म्ाम्चहिगम- 
गवावे सटीमेखभागसमल्यावे रगडेनीरपायकरकोडं पायनासिका्रतिसखहोई नकलिकनीवटील्यावे 
सुंहत्तहीसिरहटकापावें पत्रवातहरकाथवनाय गमनीरसंगसीसधुखाय ्रोरवातहस्प्रौषधजोई सेवनकेरेसी- 
घ्रसुखहोड. पचमत॒षावंदजवकीजं ताहिरोगवहूविधकेटीजं घधमतरिरमर्छाप्रघटाय सकामखन्प्रसवं- 
ठदिखाय जोडखुष्कछातीद खौ सवतजलसीतखहितसोई. षष्टमक्षधावैदकरकोई अतिफाकाक- 
र्रतिदुखह्येड भोजनमेत्ररुचीप्रचटावे दग्धजोडकाहरीत्रतिपावे गर्मीखष्कीदर्वलहो$ वेटपीडमसः- 
पाटासोड पाचकनप्रगनीनिवल्जांनो श्चुषाव॑दकरक्षणमांनो क्षधाप्रवखकर्यरीपधखावे भोजनगर्मन्म- 
` नितपावे, सप्तमनिद्रावंदकरावे ताकररोग्रधिकतनपावे भारीतनविचारमननाहीं उयमटूरकरोधउपजा- 
हा अकडाहटवहुत्रवासीत्रावे ताकरसुखनिद्रामनलावे. अष्टमवंदप्रवासीहोई छातीरोगनेक विध- 
सोई हिडकीष्वासरोगउपजवे क्षधादृर्ुर्वछतापावे खांसीसेगच्रीषधीजोई करतो धनासेहो$. 
नवमन्वासनिजवंदकरावे भयादिकशुलरोमप्रवटावे छातीरोग विस्मृ तिहोई 









\ 


 खुष्कवस्तुकामर्द॑नभावे पवनतप्रापतनचपरषिकलगवे सुगधित्रतरप्रादमनभाय कप्रमे{.नितपांनखलाय 
सुखसन्नानिद्रामनलावे रागरंमप्रियवचनसुनावे. ऋअकडाहटरोकेदसमीसोदं छीकवैकालक्षणलोई 


४.1 


छीकवंद कायतनकरावे अधोवातगतखाजसुखावे. एकादसरोदन्वदकराय नजटापी्सरोगदिखाय 
प्रतिदेननीरनासिकापावे गोरा उदरक्षुधाहटजावे दांतदांतपरवैठतसोईं दंदकडनामकदहितसभकोई ताक 
रप्रतिनिद्रानाहेभावे मदिरापांनकरेसुखपावे रागरंगप्रियवचनस॒नाय रोदनरोकेतवदखजाय, रोकेवमनः 
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वार्माकटिए ताकर्प्रधिकरोगतनलदहिए फुखवहरीकरटखाजप्रवटावे पांडुसोज छालकेपावे श्वासकास- 
द्मरोगलगावे इत्यादिकनेकरोगम्रचटावे गरारेकरदु खदूरहटायघृतविनमांसरसामनभाय जातो वमनहो एकर- 
सोह अथवास्वककरसुखहोई जउोखास्प्रख्टूएमंगावे मेरतेखातिरमदेनभावे. अयोदसरोकेवीरज- 
कोई ददाराम॒च्वंदतवहोई पडेसोजपीडाप्रचटाय छातिदखत््ररूतापदिखाय मूत्रारायवीचपत्थरीजानो 
रुकेम्‌तरदसखतम्राधेकपछांनो ककंटमांसरसामनभावे करःटणदधिनीरसखावे चावटधोएनीरसदीजं हकना- 
तैरतिलोकाकीजें नारीप्रियमेथनमनभावे ताकरवृद्धीवीरजपवे तरहशवीजभखडाल्याय दाखहरडसम- 
भागाषेटाय तत्रेमासे्रौषधल्यवे सेरदोहगोदग्धमंगावे गडकायद्धमेदधपिटाय वल्वीरजानिश्वेप्रगटाय 
इतिचिकित्सासंय्रहेश्रीरएवीरप्रकाशभाषार्याचतरदसवेगकथनंनामदितीयो ऽधिकारः ॥ २ ॥ 


॥ अथनम्रोषधकारुक्यन ॥ 


+< 


॥ चोपै ॥ ऋअगेश्रौपधसमावसखानो होवेगणदसमेदपलछांनो प्रथमप्रातत््रौपधमनभावे पचेत्रोषधोभो- 
जनपावे चरबीन््रपिकहोएकफजाको प्रात्रौषधीसेवनताको. ऋअरपांनवातजाकोवलपवे नचेपेटकौ- 
पप्रचटावे ताकोच्रौषधदेवे कों रौषधपरभोजनाहितहोदं भोजनसीघ्रच्रौषधीपाछे दुसरमेदसेवसुखत््राछे 
तीसर्मेद्मांनदितताको समानवातमूत्रारायजाको भोजनमध्यच्रौपधीखवि आदत्र॑तहितभोजनपाे चौथा- 
भेदस्नोहितसो$ व्यानवायुतनकोपितहोईं भोजनकप्॑तत््रीषधीखावे व्यांनवातकाको पहटावे प॑चमभदस्- 
नोहितताको उदांनवातखछातीवलजाकौ भोजनसंगच्रीषधौखावे बरास्रासप्रति्रौपधमावे षष्टममेदसुनो- 
हितसोदं प्राणवातरिरकोपितहोहं आसग्रासप्रतित्रीषधखावे ऋआरीषधविनाग्रासनहिपावे सत्तमभेदहीत हि- 
तताको हिडकीतषाकाशच्रतिजाको विषरुतदोषरुधिरवलपाय वारवारसोचरौषधखाय ऋषधकरनचरणध- 
रपास वारवारसेवेसखन्प्रास अ्टमभेदसनोहितताको क्वधाट्रनिरवटताजाकौो ऋओरीषधभोजनवीचरलखवे 
प्रतिदिनरेसाभोजनपावे नवममेदहितताकोहोहं द्ोटावातकोपतनसोईं अआदचप्रतत्रीषधमनभवे भोजन- 
मध्य॒करेदुखजावे दसमामेदहयोतहितताको उदररोगरिरनाभिजाकौ रातसमेत्रीषधदितमाने त्री पधसेवसयन- 
सखजने जाप्रकारदसमेदविचारे ऋप्रौषधसेवनेकदुखटरि. ` 


॥ अथदखभदरोगिरुक्षस ॥ 


ह 





॥ चोवे ॥. ` मे ऋरौरभेददससानेए विचारेवे्यदोषहररानिए चतुरवेयदसमेदविचारे निश्वाकरत्रोष- 
धमनधरे प्रथम क्नाजाविधहोई दोषवखावख्दे खसो रसगतदोषरूधिरगतजानें मांसच्रस्थिगतभेदप- 
छनि टूसरदेर्‌ भदलखसोई वराव्देखेतीसरहोड चौधाक्तूपवनमन्नि पचमधुधाध्रमानपठने सुभा- 
वङखेकरेमाः सोई वातपित्तकफदंदजकेाड सप्तमरोगीमतीपखाने अधीनटलखवागरवीजांने अटमरोमी- 
त्प्रादतय्खे 7मसभावग्महितपेखे नवमनप्रवस्थादेखेसोड बवारखतरूणवाव्ृद्धाहोह दसमाभेदवंदयमननत्प्राने 
वातपित्तकपफतीनपरने जैसंकफप्रभातवलपावे मरध्यानपित्तवल्तप्रधिकदिखावे दिनकेन्प्॑तवातदल्हदं 
उल्टाहायउक्टलखसों जेकरशेगीहटीपकनि करडारोगस्गमकरमनिं वारोगीकमादिटर्खष्टवि _ 


थोडारोगतम्रधिकदरसावे वेद्यमेदषेसामनन््राने देखवरावल्च्रौषधठनिं रोमीपास्वेयनितजावे १ टेद्यलः- ॑ 
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प्रातमनटावे लक्षणदेखत्रोषधीदेवे जाप्रकारोगीसुखकेवे कक्षनदेखपरीक्षाहोई करेस्परपृकेहितसोःई 
मखीत्रधिकजाहुपरलहिए चिकनादोपप्रधिकतनकदहिए जादूपरमखीनदित्म्रावे कीडीच्रादभागसभजावें 
चतुरवेयतवेसाजाने तरीदूरखुषकी पहचान. 
॥ अथवेदयलक्षन ॥ 
॥ चोपे ॥ ्रोखेयमतरेसीधे यहनक्षचरतिधिवारविचारे पटे चिकित्साजौतिषधारे ठेसावेयरोगतनटरे 
रुभागुभलक्षनकरेविचार करैचिकित्साशेगनिवार. ू 


॥ दोभदशओ्रोषधरक्षणं ॥ 





॥ चोपे ॥ दोडमेद्रोषधीजांनो सोधनएकसमनपहचांनो सोधनलक्षनरेसाहोई वाहिरदोषनिकाटतसो- 
डं सोधनचारभेदकाजांनो रेचकहुकनावमनपछांनो नसुप्रारभेदचारोमनधार ऋ्रागेटक्षनसमनविचार ठक्ष- 
नभीतररोगसुकावे तहलीखनाममतफारसगावे जेसेकफकासमनपछांनों मखीरपुरातनकफहरमांनो पित्तस- 
मनघृतगोकाहोईं वातसमनतैलादिकसोईं सोधनकफकावमनशुभाय रेचकसोधनपित्तहटाय वायूसोधन- 
हुकना्जानो अरगेमेददोईपहर्चानो प्रथमदयाटलाप्रगटावे दूसरचिताक्रोधादेखावे समनभेददइकवुद्धाजानो 
गणदायकवस्त्दूसरमान।. 

॥ अथक्दतुचयाकथनं ॥ 

॥ चौ पड ॥ चेतवराखवसंतऋतुकदिये च्येष्टषादयीप्मडभलदहिये ्रावणभाद्रवर्षक्रतजान ऋअरसका- 

विकडशारदप्रमांन मार्मपौषहिमक्रतकहावे फालव्जणमाघरिशिरक्तगवे 


॥ अथपटक्दतुवायुपित्तकफकोपसंचयश्णातिवएनं ॥ 


॥ चो पड ॥ वसंतक्रत्‌कफको पदिखावे वषाक्रत॒मारतत्प्रधिकावे रादंक्रतपितकोपसजांन उहहेकोप- 
ऋतु परमान यीष्मकऋतुकफशांतिदिखाय सदंक्तमार्तमिटजाय हिमकऋतरातिपित्तकीजांन इहशां तीह 
ऋतूप्रमान संचयवातग्रोप्मक्रतहोई संचयपित्तवर्षक्रतसोईं शिशिरक्रतूकफसंचयर्जान इहसंचयहैकत्‌प्र- 


मान. 
आहारव्यववहारुतूप्रमाणएवर्ननं प्रथमवसन्तच्ऋतुकेन्राहारव्यवः रटिखतेहे 
॥ चो पई ॥ ऋतुवसंतकफकोपदिसावे सोरैगोकाडत्पत्तल्यावे जटर्प्रनकोनासकः `  ताकरहरडम- 
धरयुतखाय इहविधकायामोवलहौय वसन्त ऋतूऽयूषणएहितसोय. १ 
 ॥ त्रथीप्मऋतुकेञ्रहारव्यवहारवर्णनं ॥ क 


क ६.५६ 


॥ चोपई ॥ ‡ 











सर््यतप्रतितप्तवलष्रे तिहकरसीतछायावटवेरे गडसंजगतहरडहितखाय द्रन्यमधु- 


भोजनल्घुखाय सतूमिसर्यरार्वेतपांन रीतल्जल्खसमेहप्मांन एहारवगीचीसैरविचारं च॑दनादि- 
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टेपनश्रगधार दिनसोवनभोजनगंभीर तस्महंत्रादमुनभोगररीर सुद्रदढभोजनमनभाय कटूतीक्षनखदडान- 
हिखाय इति. 
५. षोकऋतुके ष व्यहारवणेनं + 
॥ अथ वषोतऋतुके आहार व्यहारवणनं ॥ 
- ग्ड 
॥ चोपद़े ॥ सेधानोनसंयुक्तहरीर चीकनद्रन्यमधुरभोर शालिवमिसरीत्रौरखटाई सौंठमिरचपीप- 
खधरचाडईं चिवरापिप्पलमूटमंगाय टूएपायदधिग्रतिदिनखाय कृपोदकटघुभोजनखावे वखनवीनजुखाव- 
करावे. ॥ दोहा ॥ दिनमहिकोसोवेनही करेनश्रमकेकांम वषौकरतमैथनतजे सहेनतकदीघांम ॥ सोरठा ॥ 
नदीनाखसरिताट मटिनहोतजलवपंमं इनमेवषीकाल स्नानपाननरनाकेरं इति. 


॥ अथसदं ऋतूवणनं ॥ 





॥ चोपद्गं ॥ वर्षा ्रतुपित्तसंचयजोय सर्द ऋतूमेकोपितसोय ताहिउपायप्राणीयहकरे मिसरीसाडितहर- 
उसंचरं मिसरीच््रादिमधुरजोहोय सद्टीचावलमुंगसजोय सरोवरजखदूधयहपथ्य तीदएवस्तुखटाइच्अपथ्य 
्रासवधूपदिनसोनमंदमन पूर्वपवनकुपथ्यसोवुधजन. 


॥ अथहिमचऋतृ्राहारव्यवहारवणैन ॥ 
॥ चोप ॥ हिमक्रतुके्राहारविहार सोमेकहोचकंत्रनुसार गोघ्रतनवीनमाहिषकादूध दहीमधुरगुड- 
खोनससूद मरदनतैल्गनकोकोजे गेदूउडदमिश्री्रवलोजे सोँठसंयुक्तहरडकोंखाय निर्वातस्थानई खीसं- 
गङाभाय न्‌तनवखन्रगमोधेरे हिमक्रतुत्रैसोहितकरवे । 


॥ अथशिशिरऋतु्राहारव्यवहारवर्णनं ॥ 


= 
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॥ चौपड शिरिरक्रत्‌कास॒ननव्यवहार पीपटयुक्तहरीडच्रहार आद्रकनवीनघतसंधाकोन शर्करवडेगड- 


दिहिततोन आओरहिमकऋतमेजोन्यवहार शिशिरकतूमेतेहिविचार ॥ दोहरा ॥ ऋत॒उत्तरनमहिसातदिन 
पार्ऋतुविधिजान अटमेदिनसोनवीनविध ऋतुविधीयहकरमान 


॥ त्रिदोषकोपहतूप्रमानकथनं ॥ 





॥ दोरा कोपेकफपितवातजो जिनजिनमासनमाहि तिनतिनमासनकोप्रगट च्रेसेशाखसनाहि 
॥ चोपह & असूकार्चिकजेठविदाख करैकोपपित्तत्रेसोभाख फाल्यनचैत्रकोपकफहोः जाप्रकारल- 


खभेदनकोड श्रावणभादरमा्गंजोमास पौषमाघत्राषाडप्रकास इनषटमासनकोपेवाय तरिदोषराजगप्र-, ~ 


तिमासदिखाय. अ व 
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३० श्रीरणएवीरघ्रकाश. 
॥ अथमासषमाणजख्विधिवननं ॥ 


नत 
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॥ दोहरा ॥ जखकीविधसुनकाहितहों षटकऋतुकेचप्रनुसार जाविधिसोरोगीनको जटसोहोड विकार 

॥ चोपहं ॥ ऋतवसंतएेसाजखभावे चाडतगनदोभागजख्वे तीसरभागरोषरहिजाय सोजलरोगि- 
नकोसुखदाय ज्ये्ठप्रषाडग्रीष्मऋतकदहिए तौपुनित््रधरोषजलटाहिए श्रावणभाद्रोक्रतुवर्षाड अष्टमभा- 
गरोषसुखदाऊः ्राधििनकार्तिककतशरदाय षष्टमभागतोयसखदाय मारगपोषहिमंतकहजि हितकरप॑च- 
मभागभर्नाजं फाल्गुणमाघदोडङहमास रिरिरक्रतृलखलीजीतास भागचतुर्थदोषजलजोय निर्विकारहि- 
तकरहेसोय ॥ दोहरा ॥ जवतनवद्धीरोगकी तवजलजाविधजांन ऋषधजोगत्रधारजट ताकरविधाम्र- 
मानि चतु्थीसकफकोपपर अर्धपित्तपरदेय पादहीनदेवातपरएेसोक्रमरखसखेय. 

॥ अथान्यघ्रकारऋतूकथनं ॥ 








॥ दोहा ॥ सिसरवसंतओीषमचप्रवरवरखासरद हि्मत माघ्रतप्रादयगमासक्रमजानहषटकऋतव॑त ॥ चौय ॥ 
कफगुनमाघसिसरक्रतजांनो वसंतचैत्रवेसाखपरछांनो ओषमजेष्ठ््रषाडपखांनश्रावणएभाद्रोवरषामांन ऋअसं- 
कार्तकसरदकहावे मघेरपौपषहेमंतसुहावेषट ऋतुजांप्रकारजगहोड वर्ततदोषभेदसनसोई ॥ दोहा ॥ राजा- 
वातविचरिएसिसरक्रत्‌जवजांन कैफमव्रीतवहोतंहेजाप्रकारगुणमांन कफवसंतराजाकल्चोमं जीवात वि- 
चार ॒ग्रीषमराजावातहैकफम्रधांनमनधार वायुराजाव्षमेम॑वीपित्तपछान सर्दपित्तराजाकल्योवायहोतप्रधान 
हिमतराजहैवातकाकफप्रधांनसंगहोय जाप्रकारषटकऋतसनोदोषप्रवल्जगसोय ॥ चौपे ॥ अगेक्रतक्रत- 
वणनहोई यथवागभटगावतसोईं ऋतक्रतवसंतएेसामनभावे स्नानहेतजलगर्मसखावे चदनमसकक परम- 
गाय कंडार्राद्रेपतनटखाय पुरातनजरोकणकनरखावे मखीरमांसजांगरखमनभावे मीठासर्वतत्प्राति- 
हितहोइ संदरतिस्त्रसेवेसोईं इउभ्रादच्र॑गीजांनो मदिराऋतवसंतहितमांनो वालटखेटमनप्रीतिधरि- 
जासोहृदाप्रसंनविचारे सुटीक्राथपांनमनभावे नागरमोथाक्राथस॒खाविे मषीरनीरसर्वतकरकोईं कोसाऋ- 
तवसतहितहो रागरगजर्हौदसुखावे सनमखदक्षनपवनलगावे अतरसगंधीवसनसभाय भायोन्निग्धसर्द- 
निखाय षटामीठासोनाहिखावे दिननिद्रा्रतवसंतनाहिभावे ऋतवसंतकफराजाहोई हरडमधय॒तसे- 
वेसो ऋतवसंतरेसागु णमांनी रागे यरी षमकऋ्त्पखांनों ॥ दोहरा ॥ चेच्रच्ोखसाखमिटकऋतवसंत कटनांम 
्रागाजषत्रषाडमिलवनतग्रीषमघांम यीषमक्रतसरजवरपाय वरीपवनकफट्रहटाय धरीचप्रधिकतेजव- 
खपावेखाराताक्षएच जनखावे अतीखेद्रतिमारगहौं अतीधूपसेवेनहिकोदं छजनमीटासिनिग्धप- 
छानो पतलासी तलत्रतिहितमांनो सकरसतूनीरमिखाय सेवेकतयीषममनभाय्‌| शदिरापांनकरेनहि- 
कोड मृतकपात्रजलपीविसोई सुगंधितसर्दवस्तुजखपावे देसानीरपांनमनभावे वाजौ रात्तचांदनीमा्हीं 
पांनकरेत्रतिसीतताह सघनवृक्षछायामनभावे सुगपित नीरतहांछिडकावै हरहररग।।केदेखे 
लपुष्पवाटिकाषिखे जटफुहारटसक्प्रानदेपावे मोतीपुष्पगरेलटकावे अतित्रानंदह्ः मेधारे रोकट- 
वसभदूरविडांरे चित्रतनूतनगेहसुखावे जाप्रकारक्रतथोवमभावे पित्तकोपक्रतथीषममाही हरडस- 
गगुडसवेताही ॥ दोहा ॥ गीषमकऋतवीतिच्रवेत््राह्वर्षवहार श्रावणभाद्रौो मासदोवणएीतवद्धिञदार 
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॥ सोरठा ॥ सेवेहरडसकोन्ररुउचेसप्रकासघर सुकेचिवतयौनचरगरधूपसोगंधिवर अवरपुराने- 
धान ललिग्धतरौर्प्र॑वटलखवन भोजनरूचिरविधान जवच्रादिकवरषासमनेदीनाखसारेताट मलिनहोतजटवषमे 
इनमेवरषाकाल स्नानपाननरनाकेर ॥ दोहा ॥ दिनमहिकौसोवेनहीकरेनश्रमकेकाम वरषाक्रतमेयुनत- 
जेसहेनतकडीवाम ॥ चोपे ॥ म॑गीमांसरसामनभवे प्रासवमूत्रटचीजसुखावे ताजीकाछकूपजटसते सान- 
हेतजलसीतलटेवे मनखमद॑नेतटसुखावे जाप्रकारवरषाक्रतभावे ऋ्रागेऋत्‌सदंहितजांनौ अश्विनकापिक- 
मासपछनो पित्तभूपमलकोपदिखावे सकैरसंगहडनितखावे तैल्प्रामलावृतमनभाय सोसनजटमजीटनि- 
तखाय स्चकन्प्रोषधसवेसोई रुधिरनिकाटसीघसखहोई कसयटखाकटमीटामनभावे कोमटभोजनपध्यस॒खा- 
वे मखीरनीरसर्वतकरकोईं दिवसतधपमेराखेसोई रा्रीसमेत्रेखकेमाही सीतरककरफूनिपीवेताही ऋअथवाचंदन- 
वाटाल्यावे कपरगलावनीरमेपावे सोजटरीतटस्वेकोड सद क्रत्निध्वेससखहोई मोतिमाटगटेलटकाय 
रा्रवदखघरस्वछवनाय ॥ दोहा ॥ तीखाच्वटदनदधितैखधपमदर्पान दिननिद्राप्रवपवनत्यागेसदसुजान 
॥ चौपाई ॥ ऋ्रोषधगर्मसर्दअतिहोई गदेतप्रादनसेवेकोईं जाप्रकारकऋतसर्द॑सुहावे अआआगेक्रतहि्म॑तमनभावि 
भपवातकफमबीजानो संटीहरडसेवसखमांनो सरजतेजहीनप्रतिहोदं श्ुधाप्रषटवटवद्ासीदं पाद चारप्र 
तिदिनपिर्प्रावे मर्दनतेटस्धटगावे वषभत््ररवगजमहिषीमांन प॑टीो्रादहोतवटर्वान गमनोरसंगदेहधु- 
लवे कणकमांसरसमाजनसखावे धणीगर्मसगंधीसंग कस्त्रीकेरारखेपेत््रंग गर्मवखन्‌तनतनटावे ऋअधितेजन- 
हिधपसखावे अतिन्यायामसेविएसोहं गोडीमदिराप्रतिहितहो मुखप्रसनससिविवस्मान सवनरनारोइत- 
जान ॥ दोहा ॥ ऋतहिमंतवएनकरीमारगपौषविचार शिरारमाघमिटफाटगुनव णतराच्रप्रकार राजावात- 
विचारिएकफमंब्रीदुखदाय ताकससेवेहरड कोमघमिखायसुखदाय मरदुमोदकवटुकादिवरभोजनरुचिरवनाय 
निमीक॑दनराईकमिटेरुचिसोभोगख्गाय ऋतदहिमतजैसेकदीसोसभरिरारवि चार जाप्रकारखट ऋत कदीन््रा 
गेतप्रयनसह्वार. 
॥ अयनवनंनम्‌ ॥ 

॥ चोचे ॥ शिशरवसंतयीष्मकऋतजोई उत्तरअरयननामकटुसोदं वरपासदंहिमंतसुहावे दक्षन्अरयननाम- 
प्राटावि उत्तरप्रयनउष्णवरपाय दक्षनचप्रयनरीतप्रगटाय धातूमृलजीवजगजांनो उत्तरंअयनख्प्कसभरानो 

॥ दोहरा ॥ ऋतक्रतकेजोतरतमेंसातसातदिनयौन ्ागमक्ऋतकीजोविधीतिनरमेवतततोन टक्षणऋत- 
अरगमनकेजिनमेवर्तत्राय युगमक्रतूसंजोगतेंक्रतुकोसंधिकहाय, 










न र मी 





दोर षटक्रतयोगहरीतकीप्रतिदिनसेवेकोय छष्णकेदातनखार्हैजराव्याधिहरहोय ॥ कवित्त ॥ गरोष- 
वनः उपित्तकोविनासकेरेवरषामेंखवणसाथनप्रमनतेजकरहै सर्दऋतसरकरसोमट्टं कोद्रकरेोहिम ऋ 


३२ | श्रीरणएवीरषरकाश्च. 
॥ अथदिनचयाविधानं ॥ 





॥ दोहरा ॥ नरकोडहगुणउचितहे प्रातसमैडठभोर इष्टदेवकोध्यानधर पाक्तैवर्तैत्रोर चितनकरदिन- 
केभाक्रया कारणकरणाजोय पारखजसीउतरकर त्यागम्‌चमटसोय उत्तरदिसमखत्यागमट दिनमोउचित- 
विचार दक्षणमखनिसकेसमे राखकारमतधार मङत्यागतवोलेनहीपाकेजखांश्सिंजोग दंतधावकरसोधमसख 
दादसकरुष्टायाग सघानानफुनचुंठमुन जीरासमकरपीस पाकेमलेजदांतको योगनव्यापेसीस चिकना 
तनदूरकर वुटनामलसुखहोय बुटनेसोवीरजवडे रोगनन्यापतकोय सनानकरेडहगणधीर गमीरोगहरेय हृदय- 
 तापदुखरूधिरका तनदुगेधटरेय तेजवदटेदिकीहर शुधास्चीसुवधाय वदिधर्मसखद्रन्यमो कर्ताजानमनभाय | 
॥ दोहरा ॥ स्लानकरेत्रायुवटे होतरोगको भंग स्नानकरेनरानित्यहीं देखवटावल्त््र॑ग ज्वरं )खेदहिचकीजनर 
ऋ्रातभाजन््र्क्षान वमनोकफच््ररुवातयुत इनकोस्नाननचोन्ह करेस्नानफ़तिदानविध फूनिभोजनमनभायं 
कुनिभिसगीयुतदूधहित उनत्रधिकनदहिखाय भोजनकरसधास्यै वरुको्रधिककराय वामेकटिपरटेटजो 
्रायुवख्वदजाय जोमानसभोजनसकरत दौडेमल्युतिहसंग तातेंभोजनकरसहज रातपदगमनकसररग 
साज्ञसमेभोजनकरे मेधुननिद्राजोय रोगवेरेतिहनरहिकोताहिकरेनहिकोय निद्रादरिद्रभोजनज्वरहि मेधुन- 
्रा्ुषाहारयातेतीनोवज कहि मनमोधारविचार. 


॥ अथराभिचयिणनं ॥ 





॥ दोहरा ॥ निसकीर्चदकी चांदनी दाहदाशरनिवार निसत््रधियारीउदिततिह आआनदज्ञगहिविचार 


चथमपहरभाजनकरं रायनसुंदरीस्थांन गावदुग्धमिङरीमिखीपांनकरेरतिमांन पाकेभोगस कीजिये पानत॑- 
वोलसुजांन जरानन्यापेदेहको निश्रिकरमनमान. 


॥ अथखट्वस्त्श्रानददायक ॥ 
॥ दहरा ॥ सजरामांसनवीनन्रन्न संदरखीहितमांन भोजनक्षीरनवीनघृत उष्णोद्कन्प्रस्लान. 
॥ तऋथषटूवस्त्रढःखकारक ॥ 
॥ २।ह ॥ सङामसब्रद्राेया धूपसोनहितनाहि परभातीमेथुनाक्रेया सजरादधजमाहि 


इतिश्रीरणवीरप्रकारो षट ऋतवर्णनपर्वकं विदोषसचयरांतिकोप २४ प्रा जटविधिदि- 
नचया नामतरितीयोचप्रधिकारः॥ ३ ॥ 





॥ अथनाडीपरीश्ष्याव्ननं 
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नकोजांन तर्जनिमध्यमनामिका तींनीसोपहिचान ॥ चोप ॥ गतिक्रठगर्मडकनच्मरकाक पित्तवि- 
कारटषौडहवाक ह॑समय्‌रकपोतगतिलहो कफसंयक्तनाडिसोकहो नागजटलोकागतिनसजांनो वातविका- 
रताहिमनत्म्रानो प्रथमजुनाडिमंदगातिहोय वहूरवेगसोउटकेसोय ददजदोषयुक्ततिसजांन वेद्य्ेथमतकी- 
नप्रमांन तित्तरटववदटेरगतिजास सनिपातनाडाटषतास केवखउष्णचटेजोनारि सोखसखरीजैरक्तविकारि- 
इस्थिरसवलटचटेनसजवे शुदविकाररहितटषतवे जोनाडीचक्रतीगंभीर आंमदोषतिसजांनोधीर र्ब 
चपलचंलेजोनारि क्चधावंतसोटेह विचारि कामातरकीनाडिसिजांन सीघ्रगतीतिसकीतममांन चित्ताव्यापत- 
जिसतनरमाही क्षीणगतीधमनीखखतांहौ भयसंगुक्तपुरूषजाजांनो महांक्षीनधमनीतिसमांनो मंद्रभिधातुव- 
लक्षीन महामंदगतिताकीचीन उष्णवेगसंय॒तजोहोय ज्वरकीनाडीजांनोसोय ऋअतिरीतल्त्रतिक्षोनटषवि 
सोरोगीजमपुरकोजावे ॥ दोहरा ॥ क्षणटपकेक्षणएगृप्तरहिदुर्वखतादिषराय सोरेगीनिश्रयटषोयमकेधा 
मसिधाय ॥ चौपे ॥ ततक्षणाजेसनराकियास्नांन अथवाभोजनततक्षिणमांन वावटणाततैटज्ऋगटगाय 
अथवाकोउतपंथजुत््राय क्ुघातुषाकरसंयुतजोय वाकामातुरनरजोहोय मलमूत्रवेगकरसंयुतजांन इनकी- 


पि 


नारनहिदेखनमनि अज्ञानमावतदेखंजोय भेदकच्रनहिसमदन्येसोय 


॥ अथान्यघकारनारपरक्षा ॥ 


दोहा कर््रगूठकेम्खजोी प्राणसाक्षिणीनार तिसक्तीगतसेदेहकी जार्नोसुखटदु खसार प्राणपितरारीप्राणकी- 
जानपतीव्रतनार पतिहूकेषुखसोसुखी पतिदोकेदु खदार दक्षणकरधरपुरूषका तिस्त्रावामविरेष रेसेप्रथम 
विचारकेपाडेनाडीदेष तजनिमध्यानामिका राखरगुरीतीन कर्र॑गूठकेमसो वातापित्तकफचीन तुरत 
स्लानकिनप्राजिक्तं अयवासोयाह्योय क्षुधातृषाजिसकोकगी वातपसीजोकोय न्यायामीत्रर्थकततन इनमेजो 
कौत्राहि नाडीभावप्रकासतनसमञ्चपरेनहिवाहि ॥ चौ ॥ जेकरवातत्रधिकतनडोे तर्जनितेतोना 
डीवोरे मध्यातलेपित्तपहि चान कफप्ननामिकातटेप्रमांन नाडीतजीनिमध्यातरे बोखेवातापित्तजवमिरे ना- 
डीन्मनामातजनिपरसे ताकिनप्रवटवातकफदरसे नाडीमध्यमनामातरे वोठेप्रघट पित्तकफपरे तीनोश््रगम- 
रीकेजोनीचें वोखेस्चिपाततौवीचे जेकरहोवेतनमेवात त्तिसकीनाडीटेटीजात जिसतनहोवेपित्तप्रकास- 
नाडीचरेउछखतीतास जेकरनाडचलेगतिमद तौजांनोतनकफको फंद जेकरनाडसीघ्रगतिजात तौजानो- 
तनसचहिपात ॥ दोहा ॥ टेदीष्हेरकखतचरेवातपित्तपरनारिं टेदीमंदगतीचरेवातसटेषमकारि प्रथमञ- 
छखफनिमंदगतिचखेनाडजोकोय तोजानोतिसदेहमेकोपपित्तकफहोय वातवेगपरजोचटेसांपजोकन्यो- 
कोय पित्तकोषप्वैचरेकाकमेडु कौहोय कफकोपेतवहसगतग्रथवागतीकपोत तीनदोषपरचल्तसोति- 
त स्म + कवहुंमदगतिहोय नुरीसीनारीचरे क वहुसत्रिगतिसीय दोषदोडतवजानिए + दोहा ॥ 
ठहर्ठहरकरज ) शछेतोनाडीयदिखात .पतिवियोगतेज्योपियाशिरद्मनतपदखतात अतिहिक्षीनगतिजोचटे- 
्रतीसीततस्छ्त्र तोपतिकोगतनासकप्रघटदिसखावतिसय कांसक्रोधउदहेगभयवसेचितनजिहचार ताहिवै- 
यनिश्राधरेचरतक्षोनगतिनार ॥ छष्पे ॥ धातक्षीनजिसहोयमंदवाअ्गनीयारी तिसकीनाडीचर्तमंदते- 


मैदतराकी तपततौरतनचखतयौनसीभारीनारी ताहिवियमनधरतौनसीरषिरदसाभ भागी नादीसमचरेस्थि- 
रावख्वतिजान शुधावंतनाडीचपटरिथिरातृघ्मयमान इतिनाडीपरैक्षा. = ~? 


{ 
शि ॥ 
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द श्रीरणएवीरभ्रकाश- 
1 अथनेत्रपरीक्षावणैनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ वातजनेवररूखेरहे धृ्जरंगविकार चच खुलेञ्चमकेनहि काटेरंगविकार पित्तनेवपीटेरहं 
नीरेखाटतपेह तप्तधूपनहिदशिदेक टक्षणएतकेयेह कफजनेत्रजोतीराहित चिदेजकभरताहि भरिवहताही- 
प्रभा मददणिद्रसाहि काटेवुलेज्ञमोहसो व्याकरुखत्ररावेकराट रूपेकबहुखाखहोय बेदोषजतिहभाल 
तीनतींनदोषहिजदहां तेदोषजसोमांन दोदोदोषटषेजहां हंदजतहांपछांन 

॥ अथत्रसाध्यरक्षण ॥ 

॥ दोहा ॥ एकटष्टस्वाधीननहि अअरपहिखलमिकजाहि पलकाङष्णताराछेपी ऋअधकारदरसाहि 
धमध्रांसोदृष्टपरन्रौरदहि्परोरविभाग नेकरगविकरालटख वहविधचेष्टात्याग | 
॥ ऋअथसाव्यरक्षए ॥ 

सौभ्यट्टसुंवरसुषी हसमुखदष्टमन्चार वैचयकरेत्रौषधक्रिया पथ्यजानतिहसार. 


॥ अथान्यघकारनेन्नपरीक्ा ॥ 

॥ दोहा ॥ रूखेधृख्रडरांमनेचचलन्चमकितनाहि भीतरसेकारेटखेवातरोगहैताहि पित्तकोपपरषीतरग- 
प्रथवानीरेखाट तत्तरहेलोचनसदासहेनदीपकद्चाट जोतिहीनसितजटभरेरहतजोभारेएन म॑द्मद्रवलोक 
तेकफरोगीकेनैन काठेत्रखसानेखुखेमोहाकटविकरार रूषेनेनविदोषकेकवहहोतहंखाट तीन रोषकोचैन्द- 
लसखतीनीदोषप्रमांन जहाचिन्डदोदोषकेदोडतहां पहचान ॥ छष्पेछंद ॥ जवएकदट टदगरहेनहीस्वाधीन 
द्खाकं फुनेखुक््रापमिलजाएंपककखिनमादि्रखीके रहितसदादगखखेमिखेवारहितनिरंतर चि पीर- 
्णसासारतारकाश्रमतघुतर विवधरंगविकराखहोचे्टावेवधादिखाय जिनकेसेनेनटखरोगीयमपुरजाय- 

॥ दोहा ॥ सोम्यदष्ठसंदरखुसीजिनकायथाशुभाय ताहिवैयलखन्योंकटेरोगसक्तहोजाय ॥ इतिनेन- 
परीक्षा.॥ | 


॥ अथमुखपरीक्षावर्णंनं ॥ 





॥ दांहरा ॥ जडवतडउोठमिखेनही रूखाकांतिविहीन परपलमेसकतरहे वातजमख्हचीन रक्तवनमु- 
सखपीतवर ततहोयतरतिदाह छिसकतॐोष्टनासाजुमव्य जलनहोतापितताह भारामुखिनारहे सः 
हचार ऋअरूफनटजोमुखरहै ताहीकफहिटषभाठ दोौद्रेटक्षणमखरहै दं दजजानपरवी + 


द्‌ षिजसोचोन, न 14 १ 3 
¢ ॥ अथान्यप्रकारमुखपरीक्षा ॥ 
॥ दोहा ॥ जढवतडोठमिखेनरीरदेकांतिविनरूख वातकोपपरजातैखिनचिनमेमखसषख रक्तवएीजो- | 
मुखर्छ््रथवापीतदिखाय तप्तरहतच्रानननिसेपित्तकोपप्रघटायं भारासितचिक्रनाययाच्राननगुन्यदिखीचय- 









श्रीरणवीरप्रकाश ३९ 


्तहिएताहिसनायेके कोप्पोकफदुखदाय लक्षणजहांत्रिदोषकेतहांदोपषहंतीन दोटक्षणदोदोषकेजानतवुद्ध्- 
बीन ॥ इतिम॒रपरीक्षा ॥ 
॥ अथनिव्हापरीक्षावणंनं ॥ 


न 





षक 


॥ दोहरा ॥ हट कीजिनब्हापुवर चारोतरस्वछहोय स्वादमधुरपतटीप्रभा सभरसप्रीतकजोय खाट- 
विसालसद्धमैटसो जोजिग्हामुखमाहि ताहिसुद्धानेब्हा कहे वुधजनहितसमद्याहि फाटीसुप्ारूक्षवर प- 
तरीद्रवलर्जांन चचटधूमररंगहोय रौरीस्पडमोमांन वीष्ष्णङवफाटतरह ताल्स॒कनमाहि वातजाजेब्हा- 
जानतिह वैयदधिकर्ताहि खाटर॑गकोडीरहै जदसेपीलखीहौय सिवरके काटेसदरा टाख्त्र॑कुरटसखजोय 
दाहपककदुनीखवर कटुसलूनभ्रियतहि पित्तजजेन्हामानवुध ॒वैयककहितसुभाहि मांसन्कुरसंयुक्तजौ 
गाडीष्वेतरंगहयोय स्वादमधुरकफटेपकर जडवतरहहैसोय स्वादजुपाछेच््रावतचष पटरसचाषनचाहिं 
श्टेष्मजिब्हतिहजानवुधग्र॑धथकहतमतयाहि नीरधूडसदरज्ञडेटारपीतमिलमांन सकीसमतापायगुणथकि- 
तरहेजडजांन काटि उगतमध्यभागतिहफ टी वहुतविकार हद जाजिष्हावातपित्तमानटेहतिहसार नहितर- 
नहिवहुग्ुरकहै मंदजडहिदरसाय वचनच््रहारकरनडिसकैधृडेरंगप्रभाय श्वेतविकारसंयुक्तच्रतिभारीमधु- 
रतिहस्वाद वातकफहिसोजानियोत्रसेनिन्हविवाद भ्वेतपीतत््ररुखाख्युतकटिकोडीहोय कफपित्तजिन्हा- 
कटितैवैयविचारेसोय काठीनीरीट्‌ छराकाटेउगतबिकराल चेष्टारहितजिन्हाज्नरसनिपातसोचाट 
इ तिनलिब्हा परीक्षा 


॥ अथान्यषकारनिनव्हापरीक्षा ॥ 


॥ दोहा ॥ हशैरंगमधरीफ टीखारचलतम्रचेत जडवतजिसकीजीभतिसकदिएवातनिकेत रक्तवएीजेसी- 
दगधतीखीदाहकजांन काटेजैसेचिद्रलखताहिपित्तपरमांन जेतनकफकाकोपैजिन्हास्थूल विचार भारीखा 
रीकेसलीकफकोप्पोदुखदार दोलक्षणदोदोषकेकिएसाखरपरमांन लक्षणएतींनत्रिदोषकेजानतवैदयसुजांन - 

॥ उतिनजिन्हापरीक्षा ॥ 


॥ अथमूजरपरीक््यावनेनं ॥ 


----->->9ड-<-- 









% {य उाचितहैयाहिविधमोरउटेमनभाय रौगीकोउठवायकर कांसप्रमतराय अथवाका- 


चकोपाजहो  सोराखेमतिमांन कपडेसोदककेधरेसूर्योदयपुनि्रांन वेयपरील्याताहिकर गुणरोगुण- 
हिविचार ॐषानीसदशहुव कलनीडाकतविकार खाटकसंभकेतल्यहोय गर्मपीतरशजांन थोडाउत- 
शजानियो शौगर्मीकरमांन ठंडाश्वेतन्रर्चीकना कफरोगी पहिचान फुनचारघाडीतिहमतको धपधरेसो- 


ह, ऋ, 


रान चारघडीपाकैटस तैटवूदतिहपाय फैखजायतोजानियेरोगसाध्यससवकाय तेट्रदफैटेनहीविदुरूप- 
थिरहोय असाध्यकषटसोहोतेहैमानवैयमतसोय इवजायजोत्दसो ऋअथवाधघमनवेर तौवहरोगीष्तकेवेन्‌ ` 








३६ श्रीरणवीरम्रकाश 


निश्रेकरसिरपेर जादिषरैदताटावसम हंसपद्य्ररुछ्र हस्तीचामररूपधर सोनिरांगहीदमिनर अजामूत्र- 
कौगंधिखख ताहिच्मजीरणएरेग कारवुदवुदतुल्यजो सनिपाततिहजोग गमलारकेसरसदश ज्वरदिरोगद्‌- 
रसाय लखाटधारउतरेजिसे महांरोगप्रचटाय मूत्रतेकसरसोंसदरा वाताित्तातिहरोग कारीनीटीधारजिह ता- 
हिमृल्युकोयोग तैव पडमूव्रमो छिद्रखडगदंड कार धनुषसददाजोपेखीये तांकौच्रारानधार कूपौदकसम- 
-मतजिह छिगरोगपिहजान श्रेसेजानविचारमन मूत्परीक्षया्मान 


॥ अथान्यप्रकारमूत्रपरीक्षा ॥ 


== ०-0-०० 


॥ दोहा ॥ घडीचारजवशतहैररैवेयतवत्प्राय करेपरीक्षाम्‌त्रकों यथा््ंथमतभाय षहटीधारादूरकरराख- 
द्सर्ीधार काचपा्रवाकांसमेढटककरराखसदह्यार भानउदेफ्‌ निदेखेएम्‌चपात्रकोल्याय ताहि परीक्षाकीजिएड 
तउतम्‌तहिटाय जटसमांनरूखावहतमतवातपरजांन खाखरंगवापीतरंगथीोडापित्तप्रमनि श्वेतर॑गचिकना- 
घनामतकफीकादहोय दोडचिन्हदोदोषकेतीनतीनकेजोय प्रातसमेकेमूजरकोराखधूपमेल्याय तेलवृंदडारोत- 
वंजववहनिश्वख्थाय ॥ छष्पेकंद ॥ पसरजायवहवृदतवेतुमकुखरूपछानीं विदु रूपाथरहो यरहेतो्रसाध्यव 
खांनो पसरपर्वदिसजायतैटवापश्चमउत्तर रोगमक्तकहताहिदेखकरणसोमत्तर दक्षिणदि सदं सानच्रूज्प्रग- 
नीनैन॒तवाय इन्हदिसांनपरधायतौो्कदिए्राय ॥ दोहा ॥ इवजायवहवृंद वाचमेवानिश्वरहोय कहि- 
एताडिसनायकेरोगकोपयतसोय तेटपसरकरमतमेमार्तिविकारदि खाय इर्खरकछपऊटयोतौयेगीमर- 


जाय हंसछत्ष्वज्रादियेरूपदिखावेसीय रीगजायरोगीजिएवडीत््रायुखाहोय ॥ इ तिमूत्रपरोक्षा ॥ 


॥ अथरोगीपरीक्ष्या ॥ 


~ =-= ~~ 
.-- ¢ ~ 
॥ 





॥ दोहा ॥ रोगपरीध्याकइतहां भावधरकारा्रनुसार दस्यर्दापखनक्रिया स्वघ्रराकुनसुविचार काट- 
जञान्रौषधक्रिया देरशा्रवस्थापेष ऋथ्रीवलकमसमञ्चकर साध्यासाध्यसुखेष द्टिपरीद्यापृछने मम॑नपा- 
वैरोग इनकारएवरैयसुक्रिया समञ्चगु एागुणजोग स्पर्शकरेज्वरजानिये उद्र्शरूखसिरपीड ववासीरउपदं- 
ाफुन गर्मस्वजाखगंभीर हौखदरी परमेहङ़तिभूतादिकन्रावेदा विनपूरेसमञ्चेनही वेयचतुरसुघरेदा ॥ इ- 
तिरोगीपरील््या ॥ 


॥ अथस्वप्रपरोक्षा दोहरा ॥ 


जोस्वप्रहिमोदेवता राजाजाचकमिच बाह्मणगोनरग्रीख्य तीर्थजसानविचिच 9 होवेशीघनिसे ता निश्रेजा- 
नभ्रवीन स्वप्रपरीष्या्रवर्यकर .रोगीकविधयचीनं जोस्वप्रहिचींकरउरुव रातरुजीतघरक्राय रथपवतङःप- 
रचडे शीघ्ररोगमिटजाय स्वेतवख्रधारणकरे मांसमीनफटखाय सोसेगीयेगहिकटै शीघरचेन मोत्राय 


क (म ण 


सोश्ा भृगमक्षिकाजोक् त्रश्निकसांपडसेजिसे सोनरहोए विसोकधनतप्ररीगतनपायकरं मरेरोएवोकरीवः 





= 








श्रीरणवीरप्रकाशा. ३७ 


्रममांसभक्षनकरे रोगीराजीहोय राजीसोवहुसुखकरे ॥ दोहरा ॥ स्वप्र्रगम्यागमनकर कायाविष्टाटेष 

रोकेत्रपमृतटेषपर मांसखाएविनषेप अहि फनमखीस्वप्रमे उसेरोगकीहान त्रसेस्वप्रनिरोगख्ष ताहि 
स्वप्रडभमान नसमुडितटारपट पह्रेकाहूदेष नकटावूचारष्णहथ आयुधफांसकरपेष गधासवारीकर- 

तहेदक्षिणदिराकोजाय सोच्रसाध्यरोमीरहै भेसाऊटचटढाय ऊचेसेनीचेगिरे जल्त्रीडवजाय सोरोगी- 

कटनी रोगफासमोत्राय सिहादिकहिंसकजीवही सोभक्षएजिहजांन दीपकवद्चतादेषहै तैटमयकर- ` 
पांन खाइपकानकृपेभिरे इहस्वप्राहैहीन जोनरदेखेनहिके प्रातसमेमतिधीन भस्मरेपन्रगनमटे स्वच्छ- 

देहपरमान स्नान करे्रतिदाद्धमन देवपितरजख्दांन इवनपाठपजाक्रिया शांतिचित्तकरदेह इहकारनद- 

स्वप्रको दषसवेटरटेह. इतिश्रीचिकित्सासंयरहेधिरणएवीरप्रकासभाषायां 3ोषधकाटवएीनपवंकसरवपघ्रपरी 

क्षाकथननामत्‌ तीयो ऽधिकारः ३ 


॥ अथदृतपरीक््या ॥ 


ग्ण भक 


॥ दोहरा ॥ जोनरवेयव्रुलावने भेजेरोगीजाहि कानाखोदानककटा नाहिभेजनोताहि अतिनि्मल्व- 
खनसहित वाहनचदेरथसोय वैदयभेटसंथक्तवी उत्तमवएंसजोय प्रथमवर्णप्रकाउदितदतस हितकरचीन बामे- 
स्वररुषचखरहै वैयल्यायपरवीन सोरोगी तिहवेद्यके दारूस्वच्छवटहोय ट्‌तपरी्यायहउचित भावप्र- 
कारामतजोय इतिद्‌तपरोक्ष्या ॥ 


॥ अथरकृनपरीक्षा दोहरा ॥ 


[व र ~ 


वैद्यचरेजवयतनदित सन्मुखदाकुनविचार जोरीतटशकुनहिमिठे रोगीरोगनिवार 9 फलफलदिपरनरे- 
मिरे ततानवारतरोग पाव कप्रादीगमजो सोसन्मुखमंदजोग २ इतिराकुनपरीक्षा. 
॥ अथसाध्यपरीक््या ॥ । 


न= -- । ~ 


र, 





॥ दोहरा ॥ जाकीप्रकृतीददरहे ऋअचितीवहदमाहि काटूविधरोगीटषै एक्रवस्थाताहि १ रोगनिरंत- 
 रएकहोय तरौराचेकित्सासार प्रथमश्रौषधीतासगण अरूवैयकजियधार र तीजाचाकरहितटहिवर रोगीनेतें- 
द्वियमान चटनवढनज्ञानतनजुगत रोगसाध्याकिहजान ३ ॥ चोपे ॥ दोङ्ृवारप्रतिदिनमलयागे छेडवारमृतेसु 
होवेतवजानो दोपकोपतनमाहिपदछानो इतिसाध्यपरीक््या- 


रवजाग्‌ ऊनः 
श 4 
॥ अथत्रसाध्यपरीक्ष्या ॥ 





क + क ॐ छ 
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ह 


। भ 





॥ दोहा ॥ जिहयेगीनिसानीदनहि कफकटंहिर्कजाय दाहहोयनाडीसमंद वोरखतजीभथकाय सवहं दरोतपर- 
ज क 


पनीक्रेया ध्मखछोडकरचाय सोरोगीनिश्वयमरे मदाभिप्रगटाय क्षीनप्रकतिनेत्रलारहे स्वासउटतहदमाहि 
शलतंद्राहिड कीरहे तृषावहुतहोजाहि वहुसोके्रतिदाहहोय अधिकपसीना्राय चिकनाहोवे्रधिकतन 


निन्रेसोमरजाय ॥ इतिच्रसाध्यलक्षए ॥ र श्रः 
कः (ल | 


३८ श्रीरणवीरपरकाश. 
॥ अथकारज्ञानवएंन ॥ 





॥ दोहरा ॥ निसगर्मौीदिनसीतलग कंठकफहिसयोग तिहरोगीच्परासानहीनिश्वेजांनोयोग नासात््रयहो 
यसीततप्रति हाथपैरहदशीत सिरमोशूलसुचदरहै मरणताहिधरचीत कांतितेजरजनानही अधिककोधहो 
जाय ऋअआारातिहकीमासषट पादेतेमरजाय श्रगकंप्भगरूपहोय रंगरारीरमिटजाय चितसुगेधट्र्भधनहि 
अवैमतसोभाय वृक्षडाटी्रागहिल्षेषटकतुमरैसुरोग कामकरेपरस्वेदनहि तीनमासवसहोग ऋआंषदे- 
हमुखवएंसव ओ्रौरटित्रीरसमान जीभनासिकाच््रयजुगम्‌कुटीमध्यनहिजान मुखकोवएेविवर्ण्रति 
नासाप्रयवटमान कानसुनैनहिशब्दको रोगीमरैसुजान अरूवोखनवाणीथके सम्थदेहकोचाव नेत्रला- 
ररोगीमरे इंद्रीयरहनस्वभाव जलमोछायानहिख्षै मैरै्रवद्यतंजान सखप॑कजसमटाल्हो जिन्हाका- 
रीमांन कायामोपीडारहैमरननिकटतिसहौय हृदयनाभिकांधेज॒गर कंपवायकरसोय श्टेषारातभिषन्राद्र 
स्वातीमूलनक्षत्र पूव षाडाफाल्गुनी पूवाभाद्रपदमित्र भरणीरविरानिमेगरहि छठद्ादरामोजांन जोरो 
गहिरोगीवैरे ताहिगत्युकरमांन नेत्रपुतचिमोद्‌सरे अपनोरूपनहिद्ट सोरोगी भीमरतह निश्वैजानवासिष्ठ जि- 
हरोगीकोरविउदित ददहिनासुरप्रगटाहि संध्यावायौचटरहे मेरेनजानउपाय जायजोमारुतपित्तयहापित्तहोवे- 
कफगेह कफहोवेजवकंठमेप्राणतजेतवदेह ॥ चौपे ॥ ध्रुवत््ररंधतीहारपदर्तीन नहिदेखेसोप्रान विहीन 
जिन्हासोच्ररधतीजानो नासिकाय्कोध्रुवपहचानो श्रुकोमध्याविष्णुपदकाहिए नहिदेखेसोच्रेतकरहिए. ॥ 


॥ अथत्रोषधविचार ॥ 


॥ दोहरा ॥ वैयउचितङ्हसारहै अरौषधगुएहिविचार रोगीरोगप्रमाणटष ऋरौषधक्रमसोधार जेतोरोग- 


प्रमाणटष प्रीषधतिहसमदेय कडवीत्ररूकखाइजो रोगीग्टाननकरेय नहिषाविदेषसकररे सोरोगीनदि- 
जिय करमन्रनुसारकररोषधीः प्रथमपशेक्ष्याखीय इतिच्प्रौषधविचारः 


॥ अथदेपर विचार ॥ 


॥ दोहरा ॥ देडतीनपरकारहै अन॒पसाधारर्यान जहां्रपिकजल्वहितहै तहां्रधिककफमांन जै- 
सेपृवत्म्रन्‌पदेरा जिहलटक्षणगुणएक वातपित्तकफसमानहे साधारणसविवेक वाय्रधिक्छजिहदेसमो सोव- 
नकोतंमांन देसत्रनसारजदेहहै प्ररतिप्रमांनसजांन इतिदेश विचार. १ 


॥ अथकाटविचार ॥ 


=----------> ८ न्न ~ (2 य 





॥ दोहरा ॥ कालसुर्तीनप्रकारहै रीतउष्णवर्षत अधिकरीतवारीतनहि रोगताहिउतरंत शीतकाटग 
मवरं सोविपरीतप्रवीन उष्णउष्णतात्रधिकहोय अधवाउष्णविहीन समकररूपजुनहिटिकै समविग्रीतसतौ- ‡ 





श्रीरणवीरषरकाश ३९ 
चीन वर्षाक्रतवषत्परिधिक अथवावष्टिनहोय तोभीरोगसुत्प्रावरे मानुषरोगवरजोय जाहीसमताकालकी- 
जाहिकऋतूतिहरूप सोनिरोगकालहिकटहे देसऋ्ररोगत्रनूप इतिकाखविचार. 


॥ अथत्मरवस्थाविचारः॥ 
व 
॥ दोहरा ॥ तीनप्रवस्थासोकहोवालजुवावृद्धमान्न उत्तममध्यमतप्रधमतिह मानुषदेहप्रमांन खीकारूप- 
पट्छांनकर गर्भच््रवस्थातींन देहीकायस्वरूपरष ओरषधकरमतचीन वाख््रवस्थात्रादकर षोडपाव्षपर्थैत 
माघाउाचितप्रमांनरपश्रौ षध करमनचित ज्ुवापरवरथाकायवर वङ््रनुसारसदेहि निर्वख्च्छीनविचारकर 
्रौषधपानस्रेहि वद्धावस्थावररहै कभीच्छीनकभीमंद देषवरावलदेहको अषधकस्रानंद ॥ इ तित्रव- 
स्थावेचारः 
॥ अथत्रथंविचारः ॥ 
५ 
॥ दोहरा ॥ अर्थविचारसुपांचविध राब्दैस्पर्शाररुरूप रसगंधादि विचारिए इनकेस्थानत््रनूप शाब्दस्था- 
नसुकांनमो स्पराहित्वचामंञ्यार रूपस्थानसुनेत्रमोरसस्थानमुखसार ` ंघस्थाननासाकदै घटनवटनपरकार 
ताकेच्रथीविचारकर वैयसमञ्चमनधार शब्दघटेतोजानिए ऋअल्पप्रधिकश्चुतधार मिथ्यासुनैकटुकाकट् इ- 
हनश्युतघटनविचार स्परशक्षीनतवजानियो थोडाकरेसंचार मिध्यास्परीकटुकाकचू स्पदांघटनसुसह्लार द- 
षटिघटनतौजानिये थोडादृिनन्प्राय मिथ्याकटुकाकदटुटखे टषटिघवटनतिहचाय रसदं द्रीवटजानियेत््रल्प- 
खायवहुखाय मिध्याखायसुचाहिकर रसदं द्रीषटभाय सुंघनवटनइहविधकदही अल्पसुगंधाधार वहुसषे- 
मिथ्यावेरे सुघनसघावेचार इनकारणनरवोधकर अर्थविचारट्‌ धार समञ्चतरञ्चवतेसदा रोगरहितसंसार इ- 
तित््रथविचारः 


॥ अथकमविचारः ॥ 


५ 

॥ दोहरा ॥ कर्मतींनविधजानिये कायकमानसवाच कायककायामोरहै मनमहिमानसजाच वच- 
नवाचेकाजानडइह तीनोकर्मविचार विवधप्रकारसोकहितहों चतुरजीयमोधार कायथकनतेजानिये थो- 
्रधहावहुकटुकमकर कटुकाकटटरधसेषे मनघटनातवजानिये अल्पडछामनमाहि बहुहटाक- 
दुहीकद्र मानहनधंटनगिनताहि वाणीघटनतौजानियो वोलेतल्पसुभाय अथवावहुवकतारहै कटुकाक- 
दसनाय जोनरंहती नोगणहि समवर्तँवुद्धतअ्रनुसार सोरीगदेशीरहे इह क्महिनिरधार. 


॥ अथत्रथिवर्विचारः ॥ 








॥ दोहरा ॥ अीपांचप्रकारहै सभकीदेहमंज्लार मंदाग्रीतीक्षणप्रभा विषमाप्रोसुविचार सम्रमरीचौ- 
थीकहीभस्माभियहपांच सवरारीरवरजानियो पांचगप्रकृतितनसाच जाटीकफ की्रकतितादिहोतमंदाञ्न कष :4 = 





५ श्रीरएवीरषकाश. 


हिशेगरत्पतकरे सोच््रतिमंदसव्प्र्र जाहिपित्तकोप्रकृती ती्णत्रञ्तिहहोत खानपानपाचतरहे ग्म॑रो- 
गउदययोत वातप्रकृतीतनजाहुके विष्मा्नीयुतसोय पचन्पपचच्रनसुकरे वातरोगतिहजोय समाभ्रीसमजोहो- 
तहै सर्व्र्मोश्रेष्ठ अरन्नपचैरोगनासिपेसर्व प्रकारकरडष्ट भस्म्राभ्ेतिहजानेयो भरमकरोगउपजाय स- 
मापाय्रौषधवेरे कायाकफनरहाय पित्त्र्यजववडततिह मारूततीव्रप्रवाहि तीक्ष्णत््रम्प्रगटतरहै भस्म- 
कनप्रम्रहोताहि भोजनजटजोनहिमिटे प्यासपसींनच्पराय मरादाहप्रादिककरं मारतहेतिहचाय तातेत्र- 
यिप्रभावरख यतनकरेवुद्धवांन ताकोरोगविचारकर +पराणीजीयसमांन जोभस्मकन्प्रम्रीपुरुष ताहिचिकि- 
त्सानाहि भोजनसोहोवतउदित नाहिपडेमरजादहि. 


॥ अथयुक्ताऽयुक्तविचार ॥ 
॥ दोहरा ॥ युक्तायुक्तावेचारिएसातोविधपरमांन विधिविधानवणनकरों जातेसारपछान स्नेह पानविधस्वेद्‌ 
विधवमनविधीस॒विचार रंचनविधवस्तीविधी धृ्र्पांनहितसार रूधिरछुडावनजानतिह जोक गित््रनुमांन 
विधविधानसातहिकहै युक्तायुक्तप्रमान. 


॥ अथस्नेहपानविधिः ॥ 


युक्त ॥ दोहरा ॥ सनेहपांनविधिकदितहो सुनखीजेचितधार जैसेसवथथनकही तैसेकरोउचार 

॥ चोप ॥ कटिउरुजंघपादमंञ्लार जाकोवातकरैसं चार स्नेह पानयतनसोकर ताकी विषत्प्रागै सभ उचै 
स्रेहभोजनादिकजों पान ताकी द्रीहोयवलवान इं द्वियन्याकुलतानहिगहे पष्ष्याघातहृदरोगनरहै अच साथ- 
पनकरहे पान वल्त्ररवणंहोयतिसमांन जोकटिपीडाहोवेजास असप्रकारविधिजानोतास प्रथमसनेहपा- 
नकरवावै उष्णतोयपाछेहिषिटावे रेसीविधजो्ंथनकदी कटिपीडामोहितकरलही सरदकतूकरेहैधृत्पान 
मजावसावसंतपरमांन उष्णतेटवषीक्रतपीवेै यीषममोघृतपानसुथीवे शिशिरहिमंतदीतमोजान सवसनेह को- 
पानप्रमांन पित्तविकारकेवरघृतपान वातविकारसटवणपद्ांन कफविकारमोतैखुपिखवे विकरुटा्ररूयव- 
क्यारमिखवे सीतकालमोदिनकरैषांन उष्णकालरागीपरिमांन जोवातपित्त्रधिकटखटीजे तौभीयनिसमय- 
सोपीजे वातत्रौरकफ्रधिकटखावे तोदिनहूमैताहिपिखावै उष्णकालकफपेतिकपीवै मूर्छात्िषाताहिषपु- 
नथीवे वातकफीपीवेशीतकार गलत्रर्चगुरताजुविहाक 


8. 


#॥ 


॥ अयुक्तः चोपे॥ । 


=-= -- - - - 


अजीरणतरुणज्वरहिम ज्र दुर्वलर्चमूखितजुविकार स्थरर्दमद पीडितजोय रेचनांतत्रकाटगप्रसृतासोय 
एतेकरनहिस्नेहविधान करेतोरोगरनेक पछान जोगुद्धकोष्ठसेवेजुसनेह वख्वरणधातुवृ दविटखतेह जरामं दइं - 
द्रीदु टथावे इकरातवर्षसुजीवरहावे ॥ दोहरा ॥ सनेहपानकीविधकदही चिकित्सा्यंथ्रनुसार याप्रकार- 
जोपानकर उदेनकोपविकार इतिस्नेहपानयुकतयुक्तविषिः = ` वष 
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श्रीरणएवीरषकाश. १ 
॥ अयस्पेदविधिः ॥ 





॥ दोहा ॥ स्वेदाध्यायवखांनहो भावप्रकासनुसार जाप्रकारवणनकियो सोसुनिएमतिधार ॥ चौपे ॥ 
जाकोहोवेवातविकार ताकोस्वेद विधीहितकार स्िगधदेहजाकोटसखपावे ताकोस्वेदतप्रवरेयकरावे वासने- 
हमर्दनकरखेवे पाकेस्वेद ताह कोदेवे स्वेदतरन्यथादेवेनाहीं जाप्रकारसमञ्चेमनमांहीं दसम्‌लक्राथकरदेवेस्वे- 
द वचावेनेवद्रसभयखेद तिट ग्रुमांसमेटकरकाथ करेस्वेद वावाटकसाथ वामिद्टीकरगोखाल्यावे इउदसंगवा 
स्वेदकरावे वृषतहृदेनेवनपरसोई कोमटस्वेद करेहितहोह वक्षस्थटमध्यममनधार स्वेद विधीकरदौषनिवार- 
जेकस्प्रातिदीतटतनजने महासवेदकरद्‌रपछाने दवंखकोकोमखकरस्वेद मध्यमकोमध्यमटसखभेद महांस्वे- 
दवलदहूंपरदेवें एेसोभेदसमञ्चकरखेवे करेस्वेदतनहटकापावे निश्वेवातविकारनसावे सकलं द्विप्रानिमलहोडं 
रोमदारखुलजवेसोह रोगीपुरूषक फीरखपावे रू क्षवस्तुकरस्वेदद्ुडावे जेकररीग पित्तप्रतिहोई कदाचित- 
स्वेद करेनाहसोई जेकरस्वेद ताहू कोदेवे दाहतुषाश्रममूछांखेवे रक्तपित्तपांडयुतजोय तुषतक्षीनक्षतदु वलहोय- 
्रतींसारवागगि निनार इन्हकोस्वेदनहीहितकार ॥ दोहा ॥ स्वेद विधीरेसंकदी छिखीैधमतजोय कर- 
वातव्याधीहरे तनहटकाटुखखोय ॥ इ तिस्वेदविधीः ॥ 


॥ अथवमनविधिः ॥ ` 

॥ दोहा ॥ वमनविधीवननकरो यंथमतीचितधार जाप्रकारविधिवतकही निश्रेदोषनिवार ॥ चौपे ॥ 
जाकोकफप्रतिहींप्रवटावे वमनविधीकरसुखरउपजावे उर्धरोगजाकेतनहोदहं ताकोवमनविधीहितसोदं 
नवज्वरहो एकु ष्टटसखप वे छी पदवाउन्माददि खावे स्वासकासहदरोगीजान इनकोवमनविधीहितमांन तिमर- 
रुजविागाल्मीहोईं उदरविकारपांदुयुतजोई क्षतकरक्षीनमवेसीजाको वृद्धहोएविधवमननताको प्रमेहीपु- 
रूषरूक्षतनजांनो तरुणगमीणिनारपछनो निकसेरुधिरकंठ केमाहीं वमनविधीडइनकोहितनाहीं जेकरडन्टे- 
परजीरनहोहं अथवाविेषनरखावेकोईं अधिककोपकफकारखपावे वमनविधीकरसुखडपजावे कफका- 
कोपप्रधिकर्खपाय उष्णतीक्षनकटुवमनकराय जेकरपित्तप्रधिकतनहोहं करैवमनविधसीतखसोहं सि- 
ग्धवस्तुकरवातनसाय जाप्रकारविधवमनसुखाय करेवमनविधवमननहौई करे्रौरविधत््रागेसोडई धा्रीकणा- 
निवसमक्राय सेवेविधिवत्रौषधवसाथ वाकेवटजटरउष्णापिटावे जाप्रकारविधवमनखखावे जेकरप्रधिकव 
मनवधजाय तौहितवस्तूताहिखुलाय वमनहोएपाछेविधभावे जीरापीसजीभपरटावे अथवाद्राक्षपीसकर- 
लाय अतरस्गपधित््रादमनभाय ॥ दोहा ॥ वमनविधीविधिवतकदी सकर््थन्रनुसार समञ्चचिकित्सा 
जोकरे सोरवैयउदार इतिवमनविधीः 


थरेचनविधी ५4 र | ॥. 
॥ अथरेचनविधीः ॥ 
॥ दोहा ॥ आदवमनविधजोकही मांनदौषहरसोय फु निरेचनविधकडितहौ वथाय्रंथमतजोय ॥ चौ ॥ 
सर्दवसंतक्रतकेमाहीं वमनविरेचनविधहिततादीं आदवमनफानिपाचनखावे ताकरकफकाकोपपचावे 


इनरोगनपरनिश्वेजांनो रेचनविधीसदाहितमांनो अजीणज्वरपांडगदजांन वातरक्तमरसंचयमान भगंद- 
11 न ह 


४२ श्रीरणवीरघकाश. 
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रववासीश्युतजो$ उदररोगवागुल्मीहोईं अरूचीरोगद्दे काजांनो योनिरोगतनगरमीमांनो कननासिकानेन- 
विचारो विसफोटविसृचीगूखनिहारो मुखम्रमेह शिररोगजोहोहं मूत्राघातसोथयुतजौं इनरोगनपररेचनमांनो 
तातकाटदसखदरपदछांनो अगेभेदप्रोरसनटखीजं रेचनविधदइनकोनहिकीजं वारक वृद्धक्षीनतनजोड दवल- 
तनरखक्षतहो भयसंयुक्तखेदयुतजांनेो तष्णादोपस्थूखतनमांनौ नवज्वरनारगभिनीजोहं अथवासीघ्रपसूति- 
होई मंदाभरिमेदरोगतनमाहीं रूखातनदइनकोहितनांहीं पित्तप्ररुतिजाकेतनजानों कोमटरचनताहिपछानो 
कफप्रछातिपरमध्यम जान वातप्ररृतिपरकडामान दाषद्धहरडजो कहिए कोमटररेचनइनकाटदहिए त्रिवीकौ- 
डकरगुलजो कोड इनकामध्यमरेचनहोड दतीथोहरद्‌धविचारो जमालगोटच्ररुचोषनिहारो करडरेचनती- 
क्षणकदहिए तीनमेदेरेचनकेलदहिए पांचसातादिनतम्रामेजान मजसकरविधसीडपदखछांन सोनामखीसौफर्मगवेम्‌ 
नक्तापष्पगुखावरखावे टाईटाहटकलमल्याय सवाटंकजीरासंगपाय पाठासोदसटंकामिखवे तीनपाउोज- 
टक्ाथचडावे एकपारोजल्शेषरत्राय दिवसचारखगताहिपिटखाय प्रतिदिनखिचडीघतसोदीजं दिवसपां- 
चमेजंहविधकीजे भिवीगखावताहि्मगवीकर' सोनमषीच््ररूपाठापविं दसदसटेकभागसमल्याय जीराढार्दटं 
करलाय पांचोटंकसौफसंगपावे केरेकाथफुनिताहिपिरवि घतसोखिचडीखाविर्ताही खारीखदासेवेनांही 
तीसदस्तप्राजवेजवहिं उत्तमरेचनकाहेएतवही मध्यमवीसहीनदसजांनं जाविधरेचनविधीप्रमान ऋतुप्र- 
मानरेचनविषजैसे भिनाभेनवणौनसुनतैसं वसेतक्रतुरेसामनभावे व्रिवीगुखावसौफमंगवावे सोनमषीत्र- 
जीराल्याय खंडपायशुभदस्तकराय मिसरीत्रिवी्ीषमक्रतमांन ऋरावेदस्तदौषकीहांन वरषाक्रतेसामनभविं 
त्रिवीसुंटमघदाखमंगावे मधूमेकदहितसेवनकरिए अवेदस्तदोपसवहरिए सदंऋतएेसामनभाय तिवीधमां- 
सादाषर्मगाय वाखानागरमुत्थरल्यावे मुखठिच॑ंदनमिसरीपावे सोनामषीतासंगपाय सेवनकरदुखद्‌रहटाय 
हिमक्रतपाठाचित्राल्यावे तरिवीवचैचौखीसंगपावे सोनामखीतासंगपाय गर्मपांनकरखेदहटाय रशिसरऋ- 
तमघसंठील्यावे विवीटृणमधसंगरलवे सोनामखीतासंगपाय सेवनकरदषद्रहटास ॥ दोहरा ॥ ऋतप्रमां 
नरेचनकल्यी सेवनकरदुखहांन ऋअवमोदककीविधकहो रेचनसुगमप्रमांन हरडछालफुनिमरचतज संटी- 
वायाविडंग पत्र पीपल््रामखानागरमोधासंग पिपलामख्ङकवकरडहत्रीषधसमल्याय तीनगानाद॑तीधरर- 
त्रिवोप्राठगुणपाय छेगणमिसरीसंगकरचूरनकरेसजांन मधषायमोटीकरेढाइ टेक प्रमान प्र तिदिनगोटीएके 
सीतख्जलकेसंग ज॒ुखावहोएमनहर्षहै उदरयाद्धरुजभंग राजरोगदखंनेत्रको ववासीरहरजान कष्टगेडमा- 
खाकी कटीरोगकीर्हान ग्मनीरपीवेनही तवतकरेचनहोोय गर्म॑नीरपीवेतङऊः दस्तवंदकरसोय विषमज्वर- 
मदागनी पांडुरोगहरजांन कासभगदरत्ररमशे मचरुककीहान उदरवातहिड कीतथा ऋअवर्मरफाराजोय 
प्रतिदिनसेवेद्रदुखचप्मभयामोदकसोय इतिरेचनविषि 


॥ अथवस्तिकमविधिः ॥ ध 





॥ दोहरा ॥ चस्तिकर्मसनरीजिषएं पिचंकारीविधभाय रोगहोएमटमजरूक ऋअथवाप 
वनरुकाय गुदावीचवाह्कद्रिमों पिचकारीधरखेय जस्तनटीवाहाडकी स्वर्णरजतवातेय गोपदठ- 
ईसदृदावनी सुवक्तप्रोषधीसंग गुदादंद्रिकेवीचधर करेरोगकोभंग दोप्रकारसोविधकदी ऋअनुवास- 

घ॒ततेखहं निरूहम नह तोदप्रमांनदोटकेभर जखसोरोमनिवार इनरी- ` 





श्रीरणएवीरषकाश्च. | ४३ 


गनकोहितनही भरमककेवलवाय मृखप्ररचिकासतनस्वासक्षनहिभाय अवजेसेविधउचितहै वस्तिक- 
महितकार सोतैसेवर्ननकशे वैदय्॑थउरधार वस्तिकर्मछेवर्षतक छे॑गुरपरिमांन उपरंतवर्षदादसकटे अ 
गुखत्राठविधांन द्ादसरसैउपरतफुनि दादस्रैगुखजोय तापाछेमतिमाननरं करविचारसुखहोय ॥ चोपै॥ 
पिचकारीकोधृतहिरगावे सोपिचकारीपृणकरावे सीतकारवसंततऋतुमांही स्नेहवस्तिविधकरिएतांही यी- 
षमसर्दवर्ष्ऋतजानो रात्रित्रनुवासनविधीपछांनो चिकनाभोजनसोनहिखावे रुचिकरहटकाभोजनपावे- 
स्ेहसौफजर्लवणसरीजं गर्म॑नीरयुतगुदमेदीजं भोजनकरप्रसंनमनहोडं फिरायमूत्रमटवाहिरसोड वांम- 
भागभूरमापिश्सोवे वामजंघऊचीकरहोवे वांमहाथपिचकारीखेे  लेहपिचकारीगुदमेदेवे दहनेहाथदवावे- 
सोई जाविधत्रौषधभीतरहोई देनटेनवाकेहैदोय ओ्रौरपासहोवेनहिकोय इहसिक्षामनमादहिविचार जंभा- 
कासदछीकनदिधार ताडीतीसहाथपरमारे म॒समेंसोतकगिनतीधारे तवतकगुद पिचकारीदीजं तापाछेवि- 
धठेसीकीजं तनपसारस॒दाहोजावे पगत््र॑गु ्टफुनिदोइखिचावे फुनिसेजापरसूधासोवे अवेनींदवातदुख- 
खोवे जाप्रकारवस्तीविधभावे गुदादोषमख्वातनसावे ऋअनुवासनवस्तीविधजो एकएकदिन्र॑तरहों- 
छेप्ररुसातत्राठनववार वस्तिकर्मकरवातनिवारं अनुवासनवस्तीकेपाछे निरूइवस्तिविधकरस॒खत्मराछे- 
मटाशयपक्रारायकेमांहीं रहेत्रनवासनरोषतहांहीं लेहयक्तजलरोषजोहोईं गदादयारनिकसेनहिसोहं तोनि- 
रूहवस्ती करवावे वावत्तीकरगदमेंपावे सरेवातमलल्नेहनिकासे वाजुखावकरसखपरकासे. ॑ 


 ॥ अथन्रनुवासनवस्तीकातेर ॥ 





॥ चोपै ॥ एरंडकणगचकीजटल्यावे ऋअडूसागिखोयभडिगीपावे रोहिपसतावरसुहांजनच्रांन काग- 
 छहरीसमन्रौषधठांन दोदोटकेप्रमांनमगावे ऋआगेतरौषधचप्रीरमिखावे असीकुखथमाषजवल्याय ओरौर- 
विल्वजढसंगरखाय दोदोसेर्रोषधी पावे करदत्रकफुनिक्ाथचटठावे चौसठसेरनीरसंगपाय षपोडससेरदो- 
परहजाय तासंगमीठातेखमिलावे चारसेरधर्रंचजलावे जलेकाथतैलरहजाय अनुवासनहिततेलदाभाय 
एकटकाभररुदमेदीजं वातविकारसकटहरखीजं अनुवासनविधेसंहोहं निरूहवस्तितप्रागेसनसोई निरू- 
हवस्तिप्रास्थापनकहिए अधिकभेदच््रतिकारणरहिए अवजिनकोदहितसोसुनप्रागे निरूहवस्तिकर- 
तनसखजागे हृदयचोटाचिकनातनहोई वमनप्रफाराशेडकीजोहं मवेसीस्वासकासमनधारो सोजगु- 
दा्रतिसाराविचारो मूछांतुषाउदरदुखजांन उदवतेविदशरूचीपथरीमांन वातरक्तविप्मज्वरजांनो अमल- 
पित्तहृदरोगपछानो मंदाग्नीचरणरोगजोहोड म्ररुशखक्षीनतनजो निरूहवस्तिनकोहितजांनो करे- ` 
सीघदुखद्रपछांनो वातविकारप्रधिकतनहोईं कसेटीकटुसनेहयुतसोई पित्तविकारक्रधिकटखपावे दूध- 
संगवस्तीषिधभष्मे कफकाकोपप्रधिकत्तनहोईं मूत्रादीकटूकतैलीसोई जेकरवाटकवृढाजाने कोमल- 
वस्तिविधीमननप्राने अवजारांविधभेद विचारी ऋअमेभिनभिनमनधारो. 


॥ अथवस्तिकर्मग्यारहविधीः ॥ 


॥ दोहरा ॥ वस्तीकर्मप्रमाणदैजारारूपपछांन उल्छेडानतपररु 
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॥ ऋअथरत्छेशनवस्तिविधीः ॥ 


प्ररंडोटसीमहप्रावचरेपी ऋ, = क 


॥ दोहरा ॥ ऋपरंडोटखीमहश्प्रावचरेपी पटसेधाजान आाउवृटवक्रखवरेदहकाटापरमान 

॥ अथदोषहरवास्तविधीः ॥ 
॥ दोहरा ॥ सौफमलटी विल्वसमडंद्रजवहिपरमांन पीसकांजीगोम्‌्सो कीजेवस्तिविधांन. 

॥ अथरेषणवस्तिविधिः ॥ 

॥ दोहरा ॥ तरिफलाक्राथवनायकेमधुगोमूत्रमिखाय जवक्षारफुनिपायकरटेखनवस्तिगु भाय. 

॥ अथ शोधनवस्तिविधिः ॥ 
॥ दोहरा ॥ हरडकिरमालात्रादलेजुडावताहि परमान यापिचकारीदीजिएडोधनवस्ति विधान. 

| ॥ अथशमनवस्तिविधिः ॥ 


॥ चौपे ॥ प्रि्यगूफलरसोत्मगवावे मुखुटीनागरमोथापावे दधपायपीसेजवकोद सभनवस्तिविधकहि- 
एसोहं 


॥ अथटंह नवस्तिविधिः॥ 

॥ दोहा ॥ पुष्टाईकिच्रौपधीकाढाकरमतिममांन मीटाद्रव्यघृतमांसतिरपिचकारीवृंहनजांन. 
॥ अथपिच्छिख्वस्तिविधिः ॥ 

॥ दोहा ॥ वेरंपातदातावरीरसुप्रामोचरसपाय दूषमघरयुतकांथकरपिखवस्तिकहाय,. 
॥ अथनिरूहवस्तिविधिः ॥ 





॥ चौपै ॥ घतमखीरहकसेरमंगावे तामेकिचितटणरलवे तीनोमथपिचकारदीजं पांचसातवारी- 
विधकीजं एकदिवसकाच्र॑तरहोई निरूहवस्तिविधकदहिएसोईं 


॥ अथमधुतेरवस्तिविधिः ॥ | 
॥ दोहा ॥ जढरएरंडकाढटाकरैतप्रवरतेखमधुडार एकटकापरमानतिहसौफयैसाभरकार सैधानोनच्रेख- 
भरपासमथनकरखेह इहपिपचकारीदेनसौएतेरोगटेरेह गोकाकूमीतिखीमेदहरमलर्केरोगहटाय उदावर्तरो- 
गहिहरवर्देहीप्रगटाय, ` 


॥ अथस्थापनवस्तिविधिः॥ 


॥ दोहा ॥ मखीरदूधघृततैलसमदोपेसेभरल्याय ्याऊरसत्ररुदएदेपेसातप्राघमिखाय मथपिचकाशदी- 
जिएस्थापनकरहिएसोय रोगजायमनहर्षहैवखवद्धितनहोय. 
॥ ऋथसिद्धवस्तिविधिः॥ 

` ॥ दोहा ॥ पीपरुपिपलामूलचन्याचेत्रकसौटमिखाय काटाकरातिहमोधौतेसहतसमपांय लणमटटी- 
यकरफुनीक्राथकरकोय पिचकारीताकीधरेसिद्धवस्तिकटूसोय (र 
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॥ अथफरवस्तिविधिः ॥ 





 ॥ दोहा ॥ गदश्रैतस्प्रस्बाद्यकोघतल्गायतिहमान ऋगु्टसमाणड दीसपष्टवारहिप्रिगखपरिमन अ 
धगदा्मेडारतिहचतंसंङकेसंग फठवारं तयाकोकवैद्यप्रभावउमंग, निरूहवस्तिकाभेदयहं उत्तरवास्तिडहध- 
यं बस्तिकर्मकास्कजनरन्नानकरजल गम दिनसोवनमेधुनतथाकछकुपथ्यनकरय अनुवासनवस्तार्ान्राद- 
ककरहैतेय. 


1 अ्रथहुक्ादिधूखपानविधिः ॥ 
॥ दोहा ॥ धृम्रपांनषटूप्रकारहरामनवृहनकासहतं ब्राधपनतीषष्णकरैसोधनतप्रौषधकर्तं इनरोगनमोउचि- 


तनहिखेदयुक्तभयभीत दुखीदातशैगीजु तररात्रि उनं दहिमीत उदररोगप्रमेहपांडमस्तकशैगतप्रफराह काद 
चाधकेरोगजोक्षीएपरषनदहिचाह तंषितदाहताट्टु ःलीफुनीगभिनीनार वद्धपरषदनवर्जहैधमरपांनविचार 


५ 
„ ॥ युक्तं ॥ 

॥ दोह ॥ वायकफकेरोगजोदूरकरेहितचाय सबह्द्रो्ररुम नहिको प्र्तचक रावेभाय दातपुष्टकारक- 
केव द्धिवंतजनजोय खाचीत््रादिसुगंधकंशमनध्‌ महेसोय राक्त्रादिजोधख्रहेवंहनधूमविचार तीर्णत्रोष- 
धधम्रजेस्चिनकाहियेसार भमिरचत्रादिकाधूम्रजोकासपरीसोजांन खाख्ड यादिकधूम्नजीवमनधूमातेहमन 
मिववचादिकधम्रजोसोव्रणधपनहोप इहषट्धखपानहिकडहेभावप्रकारामततजोय 


॥ ऋअथापराजताधूष ॥ 


॥ दोहरा ॥ मोरपंषत्ररानवपतकटेलडां ड छट्मान मिरच्िहिगकपासगिरवकरीवाटयप्रमान सांपका- 
चलीविडाखविटहाथीदांतसर्मान इहपीसेघृतपायकरधूनीदेदुःसहन भूतत्रतराक्षसवहू डाक्ानशाकान- 
जाहि सवदोषनकोदूरकरञ्वरकोकाटतताहि 


॥ ऋअथमाहेभ्वरधूप ॥ 


॥ दोहा ॥ हिगदेवदारूतथावखपत्रवतकाय कु कटहाडसरसोतथानिवपत्रमंनभाय मस्तककैससपका- 
चलीविडाखद्भिटातुषचाय गो्रगीनप्रर्मैनफठ्जग्पहेकटेखीभाय वीजकणसप्रजशेमन््ररुचन्दनमारपष- 
जान जामजसमपीसकरधपधुषारमांन मतपिशाचराक्षपसाजतडाकनग्रतचुट इहलवन्‌ न रकरज्वरड- 
त्यादह्ख ् 


॥ अयरुधिरछडतिकीविधेः ॥ 
{ बोहा ॥ मानु षरचितसोहोतदैरषिश्ठुंडानेयोग्य रुषिरविकारसववृह्यकःम लेश्रकारखषजोग्य रूधिरनि- 


कातेतिरडकन््राधसेरयापाव सरदत्ऋतधोशहिवरजोविकारवटमावं = . . -: ' 1: 


| 


् ४. 
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॥ अथरुधिरस्वरूप ॥ 

॥ दोहा ॥ साषिररसहिजिहमधुरवरलाटरंगरीतखाय गमनाहिभारीचिकनद्भधीसहितसुभाय ऋ्रीररु- 
पिरजोदग्धहोगमविकारकमांनदु्टटोयकायारुषिरपीडादाहसजांन च क्राकारतनखाजरतिफनसीसजनचा- 
र सभविकारइहरुधिरके्रागे्रौरसह्यार नेरखाखभारीनसंकायरूषिरमंदसोय तोखटमीठटाचाहिकरमखदि 
हसुहोय तौकायारूखीरहैनसैसिथिरपडजाय यहविकारख्खजानियोफस्तकरनमनभाय 

प्रथवायदटरुधिरलक्षए 

॥ दोहा ॥ अरुणरंग्रावेजुञ्चगकटठोरसीघ्रगतहोय सक्ष्मधारकायाचवैचञेलाररंगसोय श्रेसेटक्षएस्‌ 
धिरकेवातविकारतिहमांन दष्टरंगनजिहरूधिरषताहिनिवारसजान 

॥ अथपित्तदु्टरूधिरखक्षणं ॥ 
॥ दोहा पीतुहरा्ररुनीलरंगरष्णदुर्मधितजाहि चलेनहीरष्णसरंहैमखीकीटनहिखाहि जाविधलक्ष. 
ल एरुधिरकेताहि निवारसुजांन पित्तप्रभावन्रसोउचितवैयसमञ्चमतिमांन 
॥ ्रथकफदुष्टरुधिरलक्षणं ॥ 
॥ दोहा ॥ शीतक््रतिकरचीकनोगेरीरशसमांन मांसपोटरीसददाहोधीरेचरतप्रमांन जादिरुषिरगरे 
सीप्रभासोकफकरत्मान दष्टरुधिरजानोतिसैसोसखकारकजांन 
॥ अथसचिपातदुषटरुधिररक्षणं ॥ 
सभरूपहोयकांजीसदरामं भीर ताहिसानिपातदिरूधिरमानटेहमतिधीर 
॥ अधविषकरदुषटरूधिरखक्षणं ॥ 
॥ दाहरा ॥ जाहिरुषिरकालाचटेनासासेभिप्रवाह दगेधिकांजीरगजिहताहिकि्प्रगटाह सावनकीडीसद 
रंगकायासजनहोय ॥ दाहपरेकायातिसैयहरणतिहजोय, 


॥ ऋअथरुषिरछडाना यक्त ॥ 








॥ दोहरा ॥ जाम 


॥ दोहरा ॥ सूजनच्रौरदारीरमोदाहप्रगटहोयलाल ऋअंगनफोडे फुनसीयान्रीरदारीरपकवार वातरक्तकारोग 
करव्याईं्रादफुनहोय स्तनत््र॑गभाशैदेहषैनेवलाटरंगजोय तन्द्रा्ावैनाससोमसखकेरोगविकार गोटाति 
 ङीविसर्पफुनविद्रधिच््रादेप्रकार छाङेत्रादमस्तकदुखैउपदंरा्हिगर्मसजान रोगरक्तपित्तीजेसेरुधिरकाढ- 
हितमांन इत्यादिवं रोगहिउचिततुंवीजोकप्रमांन सगीवारगखछोडिएताहिरोगकीहांन ॥ 


॥ अथत्रयुक्तरुधिरछ्डाना ॥ दोहरा ॥ 








सीनविपयरत्रल्यैतकरावटंडु लहोयभयभीत गर्भखपर्पसूततदहोयपांडुरोगवस्चीत जिहच्रागेनहिकर्त- 
हैपचकभे्चकाद ववासीरसर्वोगसोथकासस्वासदत्याः छदिरोगकोनाहिवरः्रौरपसीनजिहकायं षौ- 








श्रीरणवीरप्रकाश. ‰,७ 


डदावषपयेतनरसत्तरतेवाधेजाय जोडनरोगनवशरिपडेजौकलटगावनताहि विषकरद एज॒होयनररिराछटन- 
हितताहि वायुपित्तकफर्तीनमिलरुधिरदु्टपडजाय ताहियोग्यासिगीतथातंवीजौकलगाय रक्तएकहथजौ 
कखिचराोषेडतनोभाय सीगीतवी दादसच्॑गाटरक्तठेयमनचाय पछनएकन्प्रगष्ठभररिराकायसर्वाग शेपे- 
रक्ताषेकारयहजानरोगकरभंग ॥ 


॥ सीतक्ऋहतुप्रमान अयुक्तरक्तं ॥ 





॥ दोहरा ॥ भुधामूढनानींद्रममदमलमूत्रजुत्राय इनपुरुषों कोनाहिउचितरक्तछडावनभाय जिह- 
रोगीरूषिरनचठेजखोकादिकरभाय सोमुखव्रणकेडहधैतुतंदटैरतजाय कुठसौडमिरचांपिपलसेधनोनधर- 
खार समटावतोच टेदेरुधिरचरेद्ाभचार धूषडीतसमहोय जवभोजनहटकाखाय तौरुधिरहिकाठनउचि- 
तहेजानवदडमतभाय 


॥ अअथरुधिरथम्मणेकायत्न ॥ 


॥ दोहरा ॥ खोधररारसोतजवगेहूतराटात्रांन धाईवककारूफुनीसां पकंचपरमान रदेमवख्रकीखार- 
फुनसांवरपालमिराय ब्रएकेमुखकौधरतहींरुषिरवैदहोजाय अन्यच रिराकुडनिनसहिकोऊपरदाहसुदेय- 
याउसनसको खारवरयाकटुतेराञ्पिय जोसजनहोयवायरगदाहनहाथनसदग्ध दहनेच्गसजनवैरवयेन्रग 

सुदग्ध जोवायत्रगूठेनसहिकोसूजनटखेसुजान दहनेहाथनसखोड्यिया्ाजानप्रमांन दहने्रडसजनपरै 
वायरिराद्ुटवाय वांयहाथनडसूजटखदक्षारीरामनभाय सजनजवैडहविधीथयनकल्योविचार याविधकर 
केत्रोरभीविगाचिकरोगनिवार, | 


॥ रुधिरद्ुडानगुणागण ॥ 


॥ दोहरा ॥ अ्र्यतरूधिरदडावनेतघहोतजियधार ऋअर्ीगशुन्यपडजातंहे तषारोगहोएसार अंधेरीम- 
स्तकदुषेस्वासकासउपजाय हिचकिदाह्ररुपां इुरुजन््रातिरक्कुटेमरजाय याकायामोरुपिरहै जीवनकला- 
विचार रुधिरजायतोनाहकछ्र तातेवुद्धिसल्लार रूधिरदडायतौरीष्रहीं भरवंन्धकरैसविचार रुधिरकाडसजन- 


करगर्मसेकघतसार पाछेसतिहपुरषकोहरणमांसरसयोग्य अथवास्चोयनांसकावकरेकातिसभोग्य अथवा- 
पेविदूधसीसटपवावरुकोय जवतकपीडानामिटेतवतकपय्यघुहोच 


॥ अथरुधिरङुडानेकाकुपथ्य ॥ 





[ऋ = 


हश्रीरणवीरप्रकासभाषायांदूतपरीक्षावर्णनपूर्वकरूषिरावेधिवननंनामचतर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥ {९/1 





७८ श्रीरणएवीरमघ्रकाप्रा 
॥ अथहितउपदेशष्रमाणं ॥ 


ञ्ज 

॥ चोप ॥ . षोडशव्षनकेमंञ्चारं सत्तरवरषऊपरनिरधार इनमोइ खीसंगनकरे ऋअरायुरकामजेऊखपै 
जोकदाचेतइन्दकेम्॑चार करैतोच्र्वाससंचार ज्वरस्वरमंद पांडुप्रघटावै इयादिकरोगनेकटषपावै जो- 
जिसमध्यत्रवस्थाहोवे पुष्टदेहपुनजाकीजोवे तीसरतीसरदिनमंद्यार सहमदरासेवेसोनार इहसमस्तऋत- 
मो परकार यीषमविधीभिनमनधार पंद्राप॑द्रादिनउपरंत यीषमकऋतरतिकरहै कंत जोन्यथाइसीसंगकरे तौ- 
ताकोवहुरुजसं चरे अवरहुजोरजस्वलाहोय अवर्प्रकामाटषियेजोय मखिनरहै्ररूवध्याजेड वर्णावद्धा- 
होयफुनितेऊ वयोवद्धाअरूपीडितव्याध यौनिदौषजिसहीयडउपाध देषसाहितसंन्यासनजोय स्वमोत्रागरुप- 
तनींजोहोय उत्तमवणतप्रषमनजिसवण वेदयान्प्रस््र॑तजजोधरण संवंधीमिज्वधदिजनारी भपवधविधवाज- 
कुमारीं इन्हकेसाथसंगनहिकरे करेतोघोरनरक्मोपंरे संध्यातररूपर्वणमंद्चार वर्जतजानोसंगसनार जोड 
नसमयज्ञकरदेसंग अआयुषतेजधर्महेभंग ॥ दोहरा ॥ वाजीकरणवषान्योहितरपदेराविचार याकोसनत्र- 


रुसमञ्यकेटीजौ उरमेधार. 





॥ अथरोगघरमाणं 

॥ दोहरा ॥ प्र्मानरोगकाकहतहैौवेययंथत्मनुसार स॒नहोसकटलप्रवीनजननी केकरौउचार ॥ चोप ॥ 
सवरोगपर्माननिदांन मलकाकोप्रहेमनुमांन मर्काकोपकहंतिहोय वस्ति तसेवनतेजोय ॥ दोहरा ॥ 
जेसेज्वरसतापंतरक्तपित्तप्रगटाय रक्तपित्तकोच्रधिकताज्वरकोंसोउपजाय ॥ चौप ॥ वृद्धउदरन्योंसोजा- 
करे दुखउदरज्ुमवेसीधेरे अररवहउदरगुल्मउपजावै शयनदिवसपीनसप्रगटावै पीनसहंतेषांसीहोय षांसी- 
कष उपजावेसोय क्षदंहोतदु वरतनपावे नि्वेखपुरूषतादिदह्ोजावे रेगारंभकदोषजुकरे अवरविकारकरैन- 
हिट इकविकारमोदूसरलदै वुधजनताहिउपद्रवकै ॥ दोहरा ॥ ऋआदिपरीक्ष्यारोगकीकरनिदनिच्रननसार 
वैयचतुरपुनताकरैरौपधादिउपचार ॥ चोप ॥ ओरषधद्कियेहयेरपरंत प्रायधित्तकरेवधव॑त कर्मविषा- 
कर्थन्रनुसार प्रायश्ित्तकरेसविचार देराकाल्प्रायुविधिजांन करैचिकत्सावैयसजांन च्रसोवैयसिद्धिता- 
पादे याहीमोसंसानहिल्यावे रोगपदछांननचारप्रकार भिनभिन्रवकरंउचार प्रथमयरोगीदर्शनकीजै ता- 

रोगहिषटीजे द्सरनाडीप्रादिसपर तातेरपियतरोग्रदर्शा तीसरपरष्णहकेच्रनसार तनकोशेगकर- 
निरधार मूव्रपरीक्षाचतु्थपछांने इहप्रकाररूजनिश्वयठनि रोगीकेजो्तीनप्रकार प्रथमल्पैपनिकेविचार क- 
वनसुतीनप्रकारसुनावोा जंसंन्रयहुतेखपपावों कष्टसाध्य करीगकहीजे दसरपनसखसाध्यलहीजै तोसरको- 
जु्रसाध्यपखानो रोगत्रैपरकारज्यो जानो वै्यज्ुयसकीडकाधरर अ्रसाध्यचिकित्साकवीनकर ग विकारजन्- 
ल्पपरछान मगरूगीनाहिकरैनरस्यान जेसेत््रथिच््रल्प्रतिहोय तरिणसंयोगतेबहहोयसोय पनज गहोयती- 
नप्रकार तिनकोविवरोकरोंउचार इककर्मजइर्कदोपज्मांन एकउभयल्षठेहसजांन कर्मजप्रायश्िततेना- 
दो दोपजच्रौषधकरजविनारौ कर्मदोपक्षयहोवैजवै रोगउभयगतनारेतवै ्रोषधतेरुजरांतिनहोय ेग- 
उभयगतर्जानोसोय प्रायश्रित्तसह्प्रौपधकरे रोगउभयगतानिशरेहरे विनारोगसमद्चैपरवीन नहीदेषैन्रोषध- 
विनचीन विनासमञ्चच्रौषधविषकहिये वजर्पातसमताकोलषिये ोगसमञ्चपनन्नोषधदेवे ्र॑मृतकेसमसो- 





प्रीरणएवीरघ्रकाश. ९ 


लखख्ेवै सोउसमद्मराखखविनजानै हदैन्रावतव्वैस्याने पठत्वैयचत्राजोहोय काया कार्यविचारेसोय 
करनो्रनकरनो ज़विचारे तापाैत्रीषधविस्तारे वैयत्रारवरकोनदिस्वामी चिकित्साकरेसमञ्च्रनुगामी 
रोगप्रमांणनिदांनडहसार अंयप्रमांणकियोविस्तार. 


॥ अथवारुकसेडददपर्यतमाच्राप्रमाणं ॥ 

॥ दोहरा एकमासखगवारकोएकरती परमान मिश्रीद्‌धत््रूसहतघतदीजोताहिस॒जन जंसवाख्वख- 
वढतहैतैसीमात्राजोग्य षोडप्रावषल्गजानजवतवमासाहेभोग्य सहत्तरवषंपयेतफुनमात्रायाहिप्रमौन कल्क- 
चर्णय्र॑थसकरै वििविधांनमनजान काटाचौशणउचितहै वाठककोकरस्नांन मासप्रतीवाकवमनकहतयंथ- 
परमान हरडरगडघदीकरेनितप्रतिवारकदेय ऋअन्नयासपांचहिवर्षषोडसरेचनसेय मेधनवीसवर्षहिउचित- 
याविधनरजोकार ताकोशगनव्यापहैचर्कय्रथत््रनुसार तीसवर्षतकतनवदेरुषिरमधुरपनहौय चाखीतकवुद्धवल- 
प्रभावचागाढपनजोय साठवर्षजोतीनयनस्वस्थतीएणवरहोय सत्तरवषपयेतनरवीर्य्यप्रधिकतनजोय अ- 
स्सीवककेञअ्रतेःकायपराकमहोत ज्ञातानवेवर्षतकसभमोरपासजोत हाथपगोमेवसरहेमचरयागकोहोरा इ- 
कसोदसमोजानियेरामनामहदकोरा इकसोवीसप्रमांनहैत्प्रायर्वटकानेम जोनरकायनिरीगरहितां कोई- 
भ्वरप्रेम 


॥ अथतोरप्रमाणं. ॥ 


` ॥ दोहरा ॥ तोलगप्रमाणसु्रवकहोवैयकय्रंथविचार ऋरौषधादिसववस्तुकोतोटेढन्दत्मनुसार ॥ चोपे ॥ 
टकञ्चरोषे्तरमांहि सक्ष्मरेएजोखषिएताहि सोउरेएकटठेकरचार तासुनामटिख्यातावेचार षट्खीख्या 
जडकत्तरकीजैं सर्षपएकसोजानपतीजै षटसषपएकाजवजांन तीनजवोकीरत्तीमांन दशरत्तीकोमासाक 
हिय चारमासकोदानभनैये दोकंसाणएकोरकहुएक दोयकोलङकक्पविवेक चारकषकोपल्हकजानो दो 
पठकीडकप्रलतीमांनो सोखाप्रसातिकडवहोएएक चारकरडवडकप्रस्थविवेक चारप्रस्थड क्राद कमानो 
चास्प्राठकडकद्रोणपांनो दोइद्रोणद्धकसर्पकहावे सततसूर्षदकषारीगत दोयसूपकोगोणीएक ताकोक- 
हैभारसविवेक चारोभारदकचकरीजं तासुनासङकवाहकहीजं ॥ दोहरा ॥ आ्रीरकप्रचारजमतकहासवप्र- 
मांणप्रकार सोसनलसीजोचतरनरवरनीसमञ्चविचार ॥ चये ॥ मास्चारङकचकुकाजं तास॒नामङकटकमभ- 
नीज दसटंकनकोदकपलजांनो चायेपलङडककुडवपछांनो चारकुडवदकप्रस्थजुहोय चारप्रस्थ़ कञ्परा- 
दिकसोय ऋअ्च््राटकडकद्रोणटखावे दोयद्रोणह कस्पकहावै इकषारीसतसर्पलर्बाजे दोयसूष॑कोगो णि. 
कीजे भारनविदककदिएतास इहविधतोटप्रमांणप्रकारा ॥ दहरा ॥ चारभारकोवाहइ कजाना पुरुष- 
सजांन ऋसेभाषंसनायहोनीकेतोलप्रमांन . 


॥ अथचिकित्साचारपादवणन ॥ 


न णः 


॥ दोहरा ॥ वेयज्ञव्याधीच्रौषधीफ़नसेवकयहचार अवक्नागेवननकरोभिनाभिनउरधार प्रथमतेयपसाणएं- 


॥ चोपे ॥ श्रे्वैयन्तरेसोसनकदहिये ज्ञाताया च्रतःव कोलदिये अपनेकमनाने्टाजास रहंपवित् 
॥ ह! 





न्रे 


८० भ्रीरणवीरप्रकार्‌ 


तिभास आपवनाईओरौषधकरे खघुजिहहाथसभनटषपंरे चिकित्सामोसूरवीरिकहावे रोगपरी्यकभलोस्‌- 
हाव सकटलीवस्त॒चिकित्साकेरी सदारखेचप्रपनेदिगनेरी निश्चलतरुद्धीधीरजधारे भरियमीठेमुखवचनउचि- 
सतवक्ताप्रसन्नमुखहोय उजलवच्रतनधारिसोय सदास्वधर्मविषेरतिखहिये प्रथम पादतप्रसवैयसुकदिये ॥ 
` अथद्दितीयपादरोगीप्रमाणं ॥ दोहरा ॥ साध्यधनीजुविचारयतपनसतवक्ताजोपे सोरोगीशुभजानिएपाद- 
दसरासोय ॥ अथतृतीयपाद्रौषधप्रमाणं ॥ चोपे ॥ परषध्रे्टनवीनजुहोय श्रे्टदेशामोउपजीजोय अ- 
रुदिनश्रे टमांदिजु उषा वणगंधरसयुक्तनिहारी योहडीभीप्राकमवहुकरे भक्षतमनगिखाननहिधरे दोषविकार- 
नादाकरदेय असीन्रौषधरषकरखेय ॥ अथचतुर्थपादसेवकमप्रमाणं ॥ चौ ॥ सेवकप्रीतयक्तस॒भहोय व्याधी- 
रक्षणवटखवतसोय वैदयवचनमो प्रीतजकर शांतिवांनदठतामनधैरे ॥ दोहरा ॥ पादचतधीयकहद्योसेवकश्रेष्ट- 
विचार तभीचिकित्सासिद्धहै इनपादनन्प्रनसार इतिचारपादवर्णनं 


मिः. 


॥ अथानिदरोगव्णन ॥ 


नि 


न्क 


क ऋ क, 


॥ चोपे ॥ चडस्वभावहोयचप्रविचारी अवरमहाज्ञरूतघ्विकाःी व्यय्रचित्तजोस्वेच्छावरती देषिवियउपका- 
रहिहरती अवरजुवैशराजाकोजोय अरुजिसकोमरनकीडछयाहोय अस््रपनोजोरान्चकहात्रै इंद्रीराक्ती- ` 
 हीनठषावै शकायुतश्रद्धाकरहीन महा््रपथीरषोपरवींन ॥ दोहा ॥ असेरोगीपरैयरषकरचिकित्सा- 
नाहि करैतोदुषनप्रापहलोयनहिसंसायामाहि ॥ चौपे ॥ वैयनिरोगनिसकरैदारीरं होयत्ररोग्यतनरंहैनपीर 
सोशेगीजुभटीपरकार पूजविदयकीकरैस॒वार उसरशोरकरजीवेजवल्ग पुण्यधर्मजोकरंहैतवल्ग सो- 
सभवेयहिप्रापतजानो यामोरततीञ्चुठनमांनो प॒नतुमस॒नहोप्रवरप्रकार चिकित्सानिष्फलनाहिसंसार करटी 
मैत्री फलगप्रापतहौय कदहीफलप्राप्तनादिकजोय कहीपुन्यफटभ्रापतजांनो कर्हीप्रा्फल्यदापहिचांनो 

॥ दोहा ॥ कर्टहोए्रभ्यासफलइत्यादिकफलजांन नाहिचिकित्साविफटजगराखलनकींनवषांन, 


॥ अथनिदवेदययनिरूपणं ॥ 





॥ दोहा ॥ पांचवेदययहनिंद हैंजोधन्व॑तरसमांन तिनकोविवररोकदहितहोंसनरीजैधरकांन ॥ चोप ॥ र. 
दैकुचारमलनतनधारे बचनच्राहितसहकोपउचारे अवरजुधूरतस्वभावहैजांको स्वाधोनकल्योनदिमानैका- 
को विनवोरहित््रापेचल््रावे पांचवेयनहिपज्यकटावै 


॥ अथान्यप्रकारसुगेधदारविधवननं ॥ 


€ 





प्रथमत्प्र॑वीरवनानेकीविध ॥ । चोपे ॥ व्रह्यीखडगुडीमंगवावे छलीराखादनस॑गरटावे वाादयांमलालमि- 
ख्दोई तोखाएकएकसमहीडं वनफसाजठङकटेकरलाय छेमाते्रसहवच्रवरपाय करडकत्रफनिदडकरा- 
बे गुलाक््रकताहीसेगपावे मटेएकसमगोटादोरं किंवएकफलन्रानोसोईं किंवकाटञ्रवटनिकसावे- 








श्रीरणएवीरप्रकापा. ८१. 


गोलावीचताहुकेषावे करेमुखव॑दताहिखिनकोई देगमगायवीचधरसोहं सेवतीपत्रपुष्प्मगवावे किंवपास- 
चौगिदरखावे जापिधदेगच्रगन परधरिए मध्यमच्रंचतेजनहिकारिए जवर्िंखूपक्रिवपकजावे निकार्ता- 
दिसीतककरवते ऋओोषधवीचनिकाञेज वदिं काचपात्रमेतखेतवहीं दिवसर्तीनलग धरूपलगाव्े तौफुनियुक्ति- 
समांनरखापे च॑दनसेररगड कर्मज पाडोएकभरताभेदीजं अंवीरसुगधदारहोजावे सभावीचाछेड केस॒सपा- 
वे फैरसुगधन््रधकसुखदादईं सभावीचच्रतिहींखवछाङ्ं ॥ 


॥ मोमकिसुगेधदारवात्तिवनानेकोविध ॥ 


फारसी शाम ऽमा 5 तवर कहतेहै चोपे च॑दनतोटेछेडमंगावे राट्भ्वेतत्रैतौटेपावि केमासेघारमेरिएसोड 
छेतोकेतगरताडितंगहोई तौफनिन्रवस्प्रगुमगवि व्रह्मीनखताहिसंगपावे मो ्रासाइटा्रौषधटीजं 
तोखाएकएकल्तमकीजें चौवोतोटेमोममंगावे ्॑वरमोमजुदानिकसावे ऋररपरोषधीपीतेकोई गुखावच्रकर्म- 
 भिसरीहो$ वीचताहुकेच्रीषधपवे अठपहरतकसेडरसखावे वत्तीवी चाभेगोवेके्गं वा््वारसुकावेसो गा- 
रमोमच्वरस्षगपावे वतीउपरसोईचटावे शेषसुगधरहीजोहोदं मेटेमोमसंगसभसोहं वत्तीमोमवनायज- 
रवे अतिषु्गधत्रतिरजतत्प्राते ॥ | 


॥ सु्गंधितधूएीवनानेकेषेध ॥ 

॥ चप ॥ अगुरसो$दसटैकर्मगवे कस्तूरीकटैकसंगपावै अवरएकटंकसंगपाय खंडगुलाक््रकमंगवाय 
सर्वतसोङचासकररीजें प्रो षथवीचदईकण्दीजं सुकातरेताहिरालिएसोरं धूणीकरसुगधत्रतिहोहं ॥ धूणौ- 
वलदेनवारी फारसी पवहैयः कहतेहै ॥ चोप ॥ पुष्पगुखावसेवतील्यावे छिरकाकिवनुरगी पावे ऋरौषधचा- 
रवरावश्होडे अगर मेकसभङतमसोई खंडगुखावच्रकमंगवावे करेचासफुनितरोषधपावे मलमलखृपमे(- 
जि्रहोदं सुकायलुगतततगशखेक्ताई धूलीकरसुजधकखपावे दिमागमिञ्चमंवरप्रवटावे ॥ 


॥ धूएीनिद्राकनवारी ॥ 





फारसी वैया ष्वावकहतेहं ॥ चौपै ॥ वदजुच्रंइनवीजमंगावे चैवेकेफुनिपुष्पमिलावे पुष्पधतूरात्रा- 
नोसो ईं खस्तखक्नकारीतासगहोहं चदनम्वेतसोदंमेगववि तोनोतोनटांकसमपावे अरगुरटांकदससंगरलाय- 
गुटाव््रकंमेरगडमिटाय गोखीवांधसुकावेकोङं धूनीकरानिद्रात्रतिहोईं सभावीचजवधूमधुखावे धुमसंग- 
निद्रागराच्रावे, ॥ | 
सुगधितसुंवा | # नेवास्तै | | 

५.३२ < सुंघानेवास्ते । प 
फारसी. टषरषःकहतेहं ॥ चौय ॥ कस्त्री्॑वर ऋंगुर्मगावे कप्रलोहवांनसंगपावे इकडकटंकवरा, 
रीजें पैचटांकनीरोफरदीजं मखप्रादूनःपुष्यजोहोई पांचो पांचटंकलेसो वालाकालाभ्वेतमंगवि) द, ` ` 


ति प्ी 





५२ श्रीरणएवीरप्रकाप्रा 

` खदसटांकवरावरपावे दसतोकेत्रकगुखावामेखाय वनफसाघृतत्रिगुणासंगपाय कस्तरी्रवरप्रगुरकप्र 
इनविनरौरदडं करचूर गुखाववनफसाघृतसोखीजं द्डऋरौषधीतामेदीजे निरंतरप्राठपहरजवहोहं चाढ््र- 
गनघतसाघेसोई वनफसाघतजवहीरहजावे कस्तरीत््रादतवडोषधपावे काचपातरमेराखेसोई म्दनकरसगंथ- 
पतिहोदं नासिकायवाताहिसंघावे दिमागह्देप्रतिवलप्रचटावे कफकरनाडवैदजोहोहं रोमदारखलख्जवे- 
सोई. मूकीनिद्राकरग्रौषधी फारसी. गाखीयकहतेहै. चोपे ॥ काटीवछजुपरांइनल्यावे 
कारीखसखससंगरलावे इकड़कटंकरीजिएदोहं कपूर्फौममिसरीसंगहोहं रोहवांनसोसंगरलाय 
दोदोमातैचारोपाय अ्ंवरडृडटांक्मंगवावे कस्तूरीमासाएकरखावे करहकत्रसभन्रौषधलीजे वनफ- 
साघुतत्रेगुनाकरदीजं पीसमेरुधुतराखोसोडं ` मदंननासिकाग्रजवहोहं ताहीखिननिद्राप्रवटवि अति- 
सुहनकरमू छ््ावे. वत्तीप॑वरकीवनानेकीविधफारसी. फतीरःकहतेह ॥ चोपे ॥ केसरतोकाएकमंगवि दस 
तोरोमिसर्संगपावे अगुरखोहवांनसंगदीजं दसदसतोरेदोनोरीजं चदनश्वेतसोदसंगपाय तोङेवीसतोलकर 
ल्याय ेतोठेडताहिमिरवे कटूनाइकतोलापवे ब्रह्मीतोरेदोइमंगाय छादनदसतोङेसगपाय केसर- 
्रादजुदाकरसोईं ऋआरपीसचूरनसभहोडं तोफु निकेसरनीरामेलाय मटेखूपसमएकदिखाय मोडत्मा- 
साइरा्रपधहोई छेतोेतवमेरोसोई करडकत्रवत्तीवनवावे, राखपरूपत्मतिरहीप्षकजावे वत्तिताहिधुखा- 
वेकोई अतिसुगधसुखदायकदहोड सभावीचजवधूपधुखावे ऋअतिंरजितसभकेमनभावे ॥ इतिश्रीचिकि- 
त्सासंयहे श्रीरणवीरप्रकासभाषायां हितोपदेसवरननपरवकसु्धदार ऋ्रषधवर्ननंनाम ` प॑चमोऽधिकारः 
॥ ५॥ | 


॥ स्वस्तिश्रीगणेप्रायनमः ॥ 
॥ अथतिथिवारनक्ष्रकष्टावरुश्िख्यते ॥ ` 


० 

॥ दोहा ॥ तिथीवारनक्षत्रहिच्पिवरजयोगविचार इनकीभाषानारचीसंररूतर्कीनरचार प्रथमतःतिथिनि. 
एयमाह प्रतिपत्पंचदिवसंदितीयासप्तरा्रकम्‌ ततीयेकादराहानिचतथ्या दादरास्हिकं पचम्यांषोडरादिनंष- 
छया पक्षत्रयंस्मतम्‌ सप्तम्यांषोडदाहानिचाष्टम्यांदिनविद्रातिः नवम्यांतदिनान्यष्टोदराम्यां दादशस्मतःएकाद. 
दयामधरतरंदाददयातुमहदयम्‌ योदद्यांसप्तदिनचतुददयांमहद्धयम्‌ अमावास्यांतमरणंतिथीनांव्याधिसंभवः 
इतिवरद्धगा्ग्येणोक्त म | 2. 


॥ अथवोद्ायनोक्तम ॥ ह 





ज्वरादुत्पत्तौरांतयः प्रतिपदादिकष्टसंदेहोवादिनान्यष्टदशाः ° १ अधिदेवता अर्चिस्तिमितरोचिषाया- 
अरिन्नोवनतेरायिम्‌ इतिप॒जामंत्रः हेमीप्रतिमाघतधूपोधृतदीपश्चयथासंभवनैवेयम्‌ घ॒तंहोम- 
तिभवतिःअवप्रथमांतंततरदेवतामव्रजपः सदस्राधिकःपश्चार्पूजाहोमदानानिसख्याचाष्टोततर 
हस्मत्युनिर्देशो इतिप्रतिपदातिधिपूजा 





श्रीरणएवीरभ्रकाग्रा- ५३ 
॥ अथदितीयातिथिप्‌जोपक्रम ॥ 


नी ह कन द 1 रि 


दितीयायांदिनानिषोडशव्रह्मादेवता बह्मजज्ञानप्रथमंपुरस्तादिसीमतः सुरूचोवेनच्रावः ऋअवुधून्याऽउपमाच्र- 


स्यविष्टःसतश्चयोनिमसतश्चविवः इतिपजामंत्रः अगुरधूषःघतदीपःसर्वत्रराकंरायानैवेयम्‌ तिर्यवाज्यत्रभि- 
होमद्रनयहैमीप्रतिमः इतिदितीयातियिपूजापक्रमः 


॥ अथतृतीयातिथिपूजोपक्रमः ॥ 


= ------- नन -कू=--- ---- 





ततीयायांदिनानिनवः पावेतीदेवता गौरीरमिमापसछिलानितक्षत्येकपदीदिपदीचतुष्पदीचपर्टापदीवभूवुषी- 
सहस्राक्षरापरमेव्योमन्‌ इतिजपपजामं्रः द्वांभिपजाऊकमधपंगग्गरंवावतदीपः द्राक्षाक्षीराज्यनेवेयपा- 


है५ = चयो 


यसत्रिमधरशक्तादवाश्वहोमद्रव्य प्रतिमाहमी इतिततीयाकतेयेप्‌जोपक्रमः 


॥ अथचतुर्थ।तिथिपूजोपक्रमः ॥ 


चतय्ीदिनानिषोडदाः गणपतिदेवता गणानान्त्वागणपक्ति्डवामंहे स्मियाणान्त्वाप्मियपतिष्टहवामहेनि- 
धीनान्त्वानिषिपतिष्ंडवामहे वसोमम आहमजातिगभ्वधमात्वमजासिगव्भयम्‌ इतिजपप्‌जाहोम- 
मेत्रहेमीप्रतिमाककमरक्तचंदनगंधःकरवीरादीनिपुष्पाणिञ्रगुरुवूपोल्डुकोद्राक्षखंडानिनैवेयम्‌ नारिकेल- 
सकलखानिद्राक्षासकटानिकदलीफखानिचहोमद्रन्यम्‌ इ तिचतुधिपूजाक्रमः 
 ॥ त्यपचमीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 
'चम्यादिनान्येकाविशतिः नागोदेवता नमोस्तसपेभ्योयेकेचपयिवीमनु येऽऋन्तरिक्षेयोदिवितेभ्यःसर्पभ्योनमः 
इतिज पपजाहोममंतःहैमीप्रतमाचदनगंधः सरभिपप्पाणिघतधपः पयोनेवे्यंतिख्यवाज्यपायसराकराम 


[१ तिथिपजं जक 


मिध्ि तयथायोग्यंहमद्रव्यम्‌ इ तिपचमीतिथिपजोपक्रम 


॥ अथषष्टीतिथिपजोपक्रमः ॥ 
षषट्यादिनानिदादशः स्कंदोरेवता द्रप्सश्वस्कंदपथिवासनयामिमश्चयोनिमनयश्चरपवःसमानयोनिमनसथ् 


3, क क 


रन्तन्द्रप्संजहोम्म्यनसप्तहोचः इतिजपपजांहोममताः हेम प्रतिमापीतंचंदनरक्तंवा्गधः रक्तानिपुष्पाणिजाति- 
पुष्पाणिवातिर्खछधिवाज्यहोमद्रन्यम्‌ इतिषष्टीतियिपजोपक्रमः 


॥ अथसप्तमीतिथिपजोपक्रमः ॥ 
सप्तम्यांदिनान्यदौमयोदेवता उदु जातवेदसंदेवंब इन्तिकेतवःदरोबिम्वायसूर्यम्‌ इ तिजपपूजाहोम- 


मंत्रः हैमिवातास्रजाप्रतिमाङ्ककुमगंघःकरवीरादीनीपुष्पाणिगुग्गुटुधूपः शर्करसंयुतं पायसनानाफलानिच- 


नेवेद्य अकसामिषः पायसंहौमद्रव्य क्रम । 
1 4 --- - --~- - ` ~ -- -- - =-= = (क - ~" नन १ = 1 = „81 3 | ५ 


॥ 





९४ श्रीरणएवीरभ्रकास् 


 ऋअषटम्यादिनानित्रयोदडाः इभ्वरोदेवताःतमीशानंजगतस्तस्युषस्यतिन्धियाजेन्वमसेहूमहेवयम्‌ पृषाणोय- 
याबेदसामसह्रयेरक्ितापायुरदन्धः स्वस्तये इतिजपपूजाहोमर्मत्रः राजतीप्रतिमाकपूरमिध्रिनचंदनगंधः 
विल्वदलानि श्क्रपुष्पाणिचनोलोत्पानिपुष्पाणिचवाजटामांशीधूपःपायसनानाभष्ष्याश्चनैवेद्यं मधुराक्ता- 
स्तिखाहोमद्रन्यम्‌ रोग्ातिभवति इतकित््र्टमीतिधिपजोपकमः 





॥ अथनवमीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 





` नवम्यौदिनान्यष्टादराःभगवतीद्‌गदिविता जातवेदसेसुनवामसोममरातीयतोनिदहातिवेदःसनःपर्षदति- 

दर्गाणिविभ्वानावेवसिधुटुरिताययिः इतिजपपृजाहोममंत्ः हैमीप्रतिमारक्तचंदनगैधः ककुमादिकवाजपा- 
कुसुमादिकंवापुष्यगुगरुटुधूपः धृतपरक॑त्रिमधुराक्तनेवेयंपायसंहोमद्रव्यम्‌ देव्येदधिभक्तपाजदानंतटुक्तैवा 
इतिनवमीतियिपूजोपकमः. | क 


(9 क 


॥ अथद्‌ शमोतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


-- = ® ~ग क > 


डाम्यांदिनानिपचविदाति यमोदेवता यमायत्वाटिरस्वतेपितमतेरवाहा स्वाहाघम्मयिस्वाहाघर्म्मःपितरे- 
इतिजपपजाहोममत्र हैमीखोहीवाप्रतिमा च॑ंदनमृगमदसगंधः मधुसर्जरससषपधपःतिखतैटधपंवा विल्वप- 
च्रणिरष्णतिराश्वप्‌जाद्रव्य॑रुसरानंनैवेयं घतमध तिल मद्रहोमद्रन्यम्‌ इतिददामीतियिपजोपक्रमः. 


॥ अथएकाद शोतिधिपुजोपक्रमः ॥ 


- किन - 





कन, ऋ, ऋ 


एकदद्यादेनानिसप्तविश्वेदेवादेवता विश्वेनोदेवाऽअवसागमंतविभ्वमसतद्रा्ेएणवाजोऽऋस्मै उतिजप- 
प्‌जाहोममंत्रः हेमीप्रा्िमाभ्वेतचंदनगेधः कष्णागरधपः घतदीपः त॒खसी पत्राणिपजायांयवमोदकंनैवेयति- 
खयवमध्वाज्यंहयोमद्रव्यैम्‌ रोगांतिभवति इतिएकादशीतिथिपजोपकमः. 
॥ अथद्रादपीतिथिपूजोपक्रमः॥ 





दादङ्यादिनानिददाः विष्णोदैवतावारदरोदेवता विष्णोरराटमसि एवमत्र वा यातेसदररिवातनरघोरा- 
काशिनीं तयानस्तन्वाशन्तमयागिरिान्ताभिचाकरीहि इतिजपपूजाहोममेत्रः हैमीषरतिमाचंदनश्री- 
 चडंतरगुूपोवृतदौपःएायसनैेयंच॑पकुप्पंकमरवा तिरयवान्यत्रीहीमधूनीदोमद्र्यम्‌ रोगद्ंतिभवति 









श्रीरणएवीरषकाग्. ८९ 
॥ अथत्रयोद शीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 


--- ~न कद----------- 


अयोददयांदिनान्यष्टौ कामोदेवता अप्यायस्वसमेततेविभ्वतःसोमवृष्णम्‌ भवावाजस्यसंगथे इतिजिप- 
पजाहोममंत्रः हैमीवाराजतीप्रतिमा पजादौम्वेतचंदनगधःचंदनधपः घृतदीपः दधिरार्करानैवेदयंतिटयवम 


त्रयोर्ीं कि) थिपजोपक्रम 


घ्वाक्ताटोमद्रव्यं.रोगरांतिभवति इतित्रयोरीतियि 


॥ अथचतुदं शीतिथिपूजोपक्रमः ॥ 





चतुदंइयांदिनानिच्रष्टादराः सर्वदेवता इमारुद्रायतवसेकपर्दिनक्षयद्वीरायप्रभरामहेमती यथादामसदिषदे- 
चतुष्पदेविष्वम्पुष्टडामेऽअरस्मिचनातुरं इतिजपप्‌जाहोममंतरः हैमीप्रतिमाकरुकुमादिगंधःनानासुगंधिपुष्पाणि 
रुष्णागुरधूपःपूपिकादिनेवेयंराकराघरतपायसंहोमद्रव्यै रोगशातिर्भवति इतिचतुदंशीतिथिप्‌जोपक्रमः 


॥ अथपणिमायांतिथिप॒जोपक्रमः ॥ 

॥ पणिमायांदिनागिषोडशः चंद्रोदेवता आप्यायस्वसमेतुतेविद्वतःसोमवृष्ग्यै मवावाजस्यसङ्ये 
इतिजपपजाहोममंत्रः मदकंपूजार्यराजतीप्रतिमा पूजादौ श्वेतचंदनगंधः चैदनधूपः धृतदीपः दधिडाकरा 
नैवेयं तिखयवमध्वाक्ताहोमद्रव्यं रोगरांतिभवति इतिषूिमायातिपेप्‌जोपक्रमः 

॥ अथनत्रमावास्यातिथिपूजोपक्रमः ॥ 
| 0 1: 3 
॥ अमावास्यादिनान्य्ादशापितरोदेवता ॥ अंभिरसोनःपितरोनवग्वाऽअयकाणोभृगवः सोम्यासः 
तेषांवयश्टमितौयज्ञियानामपिभद्रे्तौमनसेस्याम ॥ इतिजपप्‌जाहोमर्मत्र ॥ हैमीप्रतिमान्वेतपुष्पादिना- 


पजा दध्योदननैवेयंतिखयवमध्वाज्यंहोमद्रव्यं रोगदातिभवतिद इउतितप्रमावास्यांपिथेपजोपक्रमः ॥ इ- 
तितिथिकष्टावरीनिएणयसमाप्त 


॥ अथवारकटावखीनिणोयारेख्यते ॥ 


॥ वृद्धगार्ग्येणोक्तं आदित्येचा टरा््र॑सयादरेप॑चदिनानिच भोमेददादशरातर॑तुवुधेसप्तदरौवहि जीवेचेका- 
द्रोहानिभागवेटिनसप्तकं रानैश्वर्रयोविंरायहव्याधिज्वरोभवेत्‌ इतिवारविचारः 
॥ अयत्रन्यप्रकारवारविचारवोद्धायनोक्तं ॥ 


्ादित्यवारस्य रुद्रीदेवता हेमीराजतीवामर्ती यातेरुद्ररि 
मयाणीरिदान्ताभिचाकञीहि इतिजपहोममंत चंदनमंधः ऋगुरधूषःधृतदीपष 
गरांतिभवति इतिन्मरादित्यवारस्यपजोपक्रम 






९६ श्रीरणएवीरभ्रकाश. 
॥ अथसोमवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 


सोमवारस्य पार्बतीदेवता गौरमिमायसङिकानितक्षव्येकपदीदिपदीचतष्पदीर्टापदीनवपदीवभवषी 
सहश्राक्षरापरमेन्योमन्‌ इतिजपपजाहोममंवः राजतीमार्तिःच॑दनवाकंक्मगधः अगरधपः सगंर्घापष्पंघतं- 
दीपःनानाभक्तालिनेवेयतिल्जवहोमद्रव्यदेवभक्तसंतपंणम्‌ रोगशांतिर्भवति इतिसोमवारस्यपूजो पकम: ¦ 


॥ अथभामवारस्यप॒जोपक्रमः ॥ 


भोमवारस्यस्कंदोदेवता यद्कन्दःप्प्रपमजायमानऽउयंतसमद्रादतवापरीषात रयेनस्यपक्षाहरिणएस्यवा- 





` हुउषस्तुयंमहि जात॑तेतर्वन्‌ इतिजपपजाहोममव्रः हेमीप्रतिमापीतचंदनरकतवागधः रकाणिपप्पाणिजा- ` 


तिपुष्पाणिवातिलयवाज्यंहोमद्र्व्येशोगरांतिर्भवति इतिभौमवारस्यपजोपक्रम 


॥ त्थब्रुधवारस्यपजापक्रमः ॥ 


वुधवारस्य पिष्णोर्दवता इदंविष्णाररचक्रतेतरेः यानिदषेपदंसम्‌ढमसयपाश्टपरेस्वाहा इतिजपपजाहोम- 
मतः हैमीम्॒षिःपीतपष्पाणिकमटानिचच्रगरधपः घतदीप यवलडकनेवे्यंतिखयवाज्यंहोमद्रन्यं योगरा- 
तिभवाति इतिवुधवारस्यपजोपक्रम 


॥त्रथयुरुवारस्यपूजापक्रम 





रस्यपूजोपक्रमः ॥ 


गुरूवारस्य ब्रह्मादेवता ब्रह्मजज्ञानैप्रथमपुरस्तादिसीमतःसरूचोवेन प्रावः सत्या ऽउपमाऋ्स्यविषटा 
सतश्चयोनिमसतश्चविवःइ तिज पप्‌जाहोममव्रः हैमीप्रतिमादुंकुमगंधः स्षपप॒ष्पंगग्यलधपः शार्कराज्य॑नवे- 
दयंतिख्यवधान्यान्यंहोमद्रव्यं रोगशांतिर्भवति इ िगुरुवारस्यपजोपक्रम 


॥ त्रथशयुक्रवारस्यपूजोपक्रमः ॥ 


डक्रवारस्य इंद्रोदेवता ॥ उतारमिंद्रमवितारमि्रह्वेह वेसुहवशयुरमिद्रम्‌ बग्हयामिशक्रपुरूतमिद्रश्टस्व- 
स्तिनोमघवाधािद्रःइतिजपपूजाहोममंतरः ॥ राजतीप्रतीमाचंदनगंधःचंपकप्पं्रगरधपःवतदीपःवत- 
 पकनेवेयंतिख्यवाज्यंमधुनिहोमद्रव्यम्‌ रोगशांतिभ॑वति इ तिरुक्रवारस्यपजोपक्रमः ॥ 


॥ ्थशानेवारस्यपजोपक्रमः॥ 







ऽएणम्मयमोऽअद्यतिषत्‌ गन्धर्वो ऽऋअस्परदाना- 


शनिवारस्य यमोदेवता ॥ शस्प 
मगभ्णत्सरादभ्वंवसो हेमीरोहीवामर्मिःताम्रजाइतिकेचित्‌ चंदनगंधःर- 


श्रीर णवीर प्रकाश. ८७ 
॥ अथनक्षचणांनिएय एरातयःनिरूप्पंते ॥ 


र नर -+ => 
न~~ क ८ = 


वृद्धगाग्यमतेन ज्वरसत्वजातःपडातमन्िनीषनिवर्तते भरणीषचपंचाहात्सप्ताहात्छतिकासच तरिसत्त- 
जादथवारोहिण्याम्टरा्रतःएकादचादाहिवसां मृगेषनवरात्रतःपंचाहातस्वास्थ्यमाद्रायां विपक्षंसंरायोथवा प- 
न्वसौ प्रवन्तम्तज्वरोपेतित्रयोदरात्‌ दिवसादैकविंरादाप्रहात्सप्ताहतोपिवातिष्येष्धेषासमरणंनचिरेणापिमघार 
सच अवर्यंस्वास्थ्यमाप्रोतिदादशाहामतोनचेत्‌ फाटगुण्योरूभयोःस्वास्थ्यंज्वरःराम्मेदश्ाहतः इहस्तेचसप्त- 
मेरा तिश्रित्रायामष्टमाहतः पुनघ्रि्ागमेस्वातोदशाहादथवामृतिःपक्षेस्वास्थ्यंविशाखायां दाविोहनिनिरदिरो 
त्‌नवमेन्हिभवेच्छांतिमेतरेमयुरतःपरम ज्येष्टायां प॑चमेभृव्युन चेतस्या दादरोसुखस्वास्थ्य॑दराहात्सखेतुत्रिसप्ताहा 
तथाभवेत्‌ पवाषादोत्तरा्यांचस्वास्थ्यंस्याचिश्चयेनतच्रष्टाभिःश्रवएंस्वास्थ्यंनवभिरवाभवेच्छमभं अज्ये्टातंधनि- 
छटायांदराहाद्ारुणीभवेत्‌ पचाहादादराहादास्वास्व्यंभाद्रपदासच उत्तरासत्रिसप्ताहास्प्रराभ्येद्रेवतीसच- 
चतुरात्रेटरात्रेवाक्षेमामेच्छंतिराश्वतं एवंन्याधिविचारस्तुका्योनिखंमनीषिभिः अदानजन्मानिधनप्रयहरावि- 
पत्करी नक्षत्रर््याधिरुत्पत्तौङेोत्पत्तिनसंरायःषद्धैषन्यंनराक्रोतिसाक्षाद्न्वंतरिःस्वयं अथरोगमक्तस्नानम्‌ ह- 
सतेद्रयोश्रेरेवयांयाम्येचद्रपुनव सौ्ातोरेगविमक्तस्तुपुनर्व्यांधिनपदेयति इदंद्रोवारेभागवेचधरुवेषुसाप्पाीदिये- 
स्वातियुक्तेषुचेषु पिप्रयेच्येनैवकरुर्यात्कदाचेनरैवस्नानंरोगमुक्तस्यजंतोःटनेचेरेसोम्यकु जा कवोरीरक्तेतिथोचं- 
द्रवलेविहोने कंद्त्रिकोणारिगतैश्चपापेस्नानंहितंरोगविमुक्तजं तोः इ तिनक्षत्रेषुकष्टानिणंयः ॥ 


॥ अथनक्षजाणबिरिपूजा श तिविधाननिएेयः ॥ 

वृद्धवसिष्टोक्तम्‌ रोगां तिप्रवक््या्भिरोगार्तानांरारीरिणांवटिपूजांगहोमंचजपव्राह्वएभो जनैः यस्मिन्‌ 
्षनणांरोगोसंजायतेतननक्षत्रपुजाकर्तव्यातदौश्वरतुष्टये कर्षेनतदर्धेनतददधद्धिनवापुनःपिष्णेराप्रतिमाकर्तन्याय- 
थावित्तानुसारतः इदान्यामथवाप्राच्यां उदव्ांदीरिसलिखेव्‌ तंडलोपर््यटदरंप द्रंगोमयमंडरेप॑चामतैसठे 
पैःनत्तन्मतरैः पथक्पथक्‌ स्थाप्यकल्पोक्तमंत्रेणप्रात्तिमास्थापयेत्पनःकशिकायांतसंस्थाप्यध्यातवादेवं समर्चयेत्‌ त- 
दवर्णवणएर्मधायेःरक्तधपोपहारकैः ऋअसक्तवणेकभचपंचत्वक्‌ पटवैरयतरा छव सस्वएीरत्नसर्वैषधीसमन्वि्तं देव 
स्यपूवतःस्थाप्यजलमेत्रेःसमचयेत्‌ प्रतीच्यास्थडिटेवन्हि विधिवस्स्थापयेत्ततः मासतिजुहुयाटुकद्रव्येणाटसह- 
ल्रकंतिटहोमनव्याहतिभिर घोत्तरसदस्रकं -पृ णाहुतिभिजुहुयात्सम्यकूसंकल्पपर्वकं नीरा जनंसशुद्धात्मापूजा- 
स्थानंसमागतः देवंहुतासनंभक्त्याप्रणम्यप्राथयेोदिति अष्तोभविष्णेदरायतस्त्वकलरात्मकः रोगादस्माचच- 
मारक्षतववदयाक्चषिष्णपःइतिग्रार्थततोदय्ास्रतिमांवखसंयुतां दक्षिण्यासहितभस्या्राचार्यायक्रटःविने ता- 
ह्मणाययथाराक्याव्राह्मणान्भोजयेत्ततः रत्वानक्षचपजतितिथिवासरयोरपि सवान्कामानवाप्रोतियौमोयेगा 
त्प्रमुच्यत ॥ 


॥ अथन्राश्विनीनक्ष्नपजलोपक्रमः॥ 
अरध्विन्यां चभवेत्पीडाचर्धगानिपीडनं वातज्वरभवेत्‌कष्टमतिसारस्तथेवच निद्रानाशोमतिभशोषिडाभेव्र- ` 


न्क इ ऋ, 


तिदारुणारनद रुद्र धृति श्रेवपदेवेदराशणिच अश्विनोतवरदेवत्यामन्विनीतेचरमत्रकं जप्थपचसहश्रचहोमेखडं ' 
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८५८  श्रीरणवीरषकाभा. 


जवान्यकं हिरंण्य॑घ॒तक्रभंचव्राह्मणान्मोजयेत्तथा श्वेतवर्णो सधापणकभांमाजधरपथक्‌ चदनोतपटपष्पाद्च 
गगगखोतगडगप्रियौ क्षीरलडकभोक्तारीसमिधःक्षीरवक्षजः गडोदनवलीदव्यादीपैसाद्निरामखे सोवर्णमर्हि- 
प्रश्विनातेजसाचक्षुःप्प्राहेनसरस्वतीवीय्यम्‌ बाचेन्द्रोवलेनेद्रायदधरिन्द्रियम्‌ इत्तिजपपजाहोममत्रः॥ ऋअन्य- 
मते अध्विन्याकायाच्रंरातूत्राशातभूतकाचदोषःशेरःकर्णनासेकातादुव्यथा क डुभवति वातपित्तफोपः 
प्रागमेदशाहंमध्येनव मुक्तेपचदडानिशार्यांवलिदानं हस्तेनस्पृरातेपुनःप्रादित्यमहेरौ चयजेत्‌ चतप्प थेप्‌जयेत्‌ 
होमंश्चकायः पुनवसुरहिएोहस्तस्वातिश्रवणाभिषजिपादेष्वहानि ९ १३१२३ आमाच्नदानम्‌ इतित्रश्व 
नीनक्षत्रपूजोपक्रमः 

॥ अथमरणोनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





भरण्यातु्वपादे चक्षयतेगाःप्रजायते ज्वःतीव्रमडावेरंनानाग्याधिसपुद्धवं गुन्य ° मरीति <° खवेदा ४० 
रुदराः१ १ पादक्रमेणतु नमंतरनोषधंतत्रनदानेनेज पादिकं ददारात्र॑यदाजीवेतछत्वाजाप्यैयथोदितम्‌ जप्यायुतं- 
प्करर्वीतगायत्याश्रायुतेतथा छायादार्नपरकुवीतखडाज्यधघृतप्रकम्‌ अजामहिषदानंचतुरशं तजरदापयेत्‌ दिजे- 
भ्योभोजनंद्यालतेत्रपाटचपूजयेत्‌ हैमिवाडाहीप्रतिमा यमोदेवता यमायत्वामखायत्वासुग्धस्यत्वातपसे- 
देवर्त्वासाविेतामद्धानक्तपृयिष्याशस्परास्याही अधिरसिशोचिरतितपोसि इतिजपपजाहोममं वःवाऽथव- 
कमत्रस्यप्रोक्ताछुंदाषदेवतान्रगुरमधःकरवीरपुष्पाणिगुग्गुकधूपः अष्टं दी पांश्वसर्वेषनैवेयगाडोदनेपारादंडध- 
रोरक्तरूपाज्यमध्वाक्षतेहवि. महिषीनायकारूढाररारानेषाखेहेरेत्‌ वक्षमिनमेत्रेणव टिसम्यक्पदापयेत्‌- 
्रन्यमते भरण्मभितदोषः शिरोतिः सवोगपीडारोमहर्षश्वदैताः कटकटायते चंद्रागमेसप्ताहं मध्येमृय 
पिषटस्यमेषंरत्वापचानेःसहचतुप्पयेभूतयागःकर्तव्यःकुमारिपूजनंगृहेकतंन्य॑दमदानेवलीदित्वा्रषठौदीपान्‌- 
ददययाव्दक्षिणादानं गरूयजनकर्तव्यं उदेष्वहानि ५ ११ १४ १७ रृष्णदानम्‌ इतिभरणीनक्षत्रनिदान- 
पजोपक्रमः | | 


॥ अथकृतिकानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


रुतिकासुभवेत्पीडारक्तनेवश्वदर्यते चक्षुपौडाभवेत्तस्यङरूःगरंतथेवच १ महत्कष्टभवेत्तस्यज्वरंतीत्र॑चदा- 
रुणम्‌ गरहरं पिप्रकर्वीतदानव्राह्मणभोजनैः २ दिनानितस्यसंख्यानिनवै ९ कादा ११ षोडशा १६ 
रष्टविरातिकंचैवदानंदत्वासुरवीभवेत्‌ ३ छतिकाद्यभ्नीदेवत्यातिखाज्यजुहुयात्ततः रतिकोत्थतदोषंयत्ततक्च 
 णाच्रेयतिधुवं ॥ अधिदेवता ॥ अयमभिःसहच्रिणोवाजस्यदातिनस्यति मरद्धकवीरयीणाम्‌ इ तिज पपजा- 
होममंत्रः ॥ ठैमीप्रतिमाच॑दनगंधाय॒धिकापुष्पघ॒तदीपः गुग्गट्धूषः तिलमाषा्नवरमनेनईयतनैवेयंगडोद- 


[क क) 


नैहविस्तच्रपायसेनवारछंहसेत्‌ इ तितिकानक्षत्रनिदानपजोपक्रमः ॥ 


॥ अथरोहि नानक्षच्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


[रि 


रोहिग्याहिकिकागखंन्वरषीडाचदारुणा प्रटाप॑चक्षुवंदाहमाकुख्न्याकटंतथा 9 दिनानीचा्ट ट दाच १ 
्रटाददाच 9८ त्रिंशके ३० प्राजाप्यैचदैवत्यत्रह्मयज्ञानमंचकं २ पचरातैः (1 





श्रीरणवीरप्रकाश. ५९ 
भोजयेत्षचकोमारीपायसंराकरातथा ३ छृष्णधेनःप्रदातन्यासप्तव्रीहिसुव्णकं रोहिणीसंभवंकष्टेतततक्षणादे 
वनरेयति ४ व्रह्मजज्ञानप््रथमपरस्तादिसीमतः सुरूचोवेनत्रावःसवुधृन्या ऽउपमाच्रस्यविष्टाः सतश्वयोनिमसत- 
श्राविवः इतिजपपजाहोममंत्रःहैमीप्रतिमाकरंकमर्गधः सषपपष्पगग्गलवपःराकराज्यनेकेदयतिखयवधान्या- 
ज्यहोमद्रव्यरोगशांतिर्भवति अन्यमते रोहिण्यांतीव्रज्वरोरक्तप्रकोपंविंदतेप्रटापंवदतिप्रपटायतेश्टेष्मपिच्छि- 
ठदारूएपतिगधिव्वजायतेचरणचतध्येदिनानिप्रयेकं < १६ ७ ° पिष्टमयेवर्षरृत्वाप्रनप्रेतेपुटकस्था 
प्यपजयपितानिशेयासजलंदत्वाजनदारैवाछहसरेत्‌ दितीयेदिनेषविनायकंपजयेत्‌ रोगमुक्तस्रानं चित्नायामनु 
राधायांचपुन्वसोच मतांत रे रोहिणीपादेषु ° २० १४ ३८ ऋआरामान्नदानं इतिरोहिणीनक्षत्रनि 
नदापृजोपक्रमः ॥ | 


॥ अरथग्धगशिरानक्ष्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





मृगरर्प्षिमवेदेवपीडाचार्धरार्सरिके रतितीव्रंमहाघोरंव्यथाभवतिदारूणा दिनानिषोडशा 9 £ विदारे ° दिर- 
२० तिश्रेकविरातिः२ 9 होमस्तस्याधिदैवत्यसोमोदेवेतिमंजकं सहच््रतुभवेजप्प॑होमश्वदधिपायसं दधितंडुल- 
दानचसवत्सांगांतेथेवच ऋअ्टौविप्राःप्रपज्यंतेकलदेवप्रपजयेत्‌ मृगराीषोत्थरोगश्चततक्षणादेवनद्पति सोमोधे- 
नक््लोमोऽग्र्वन्तमाद्ुशट॑सोमोर कम्मेसयन्ददातिसादन्मंवि दल्थयशटूसभेधपित्र्रवणंस्योद दाशादस््मे इति- 
जपपजाहोममंत्रः राजतीप्रतिमाचंदनगंधाकुंकुमपुष्पाणीदशांगधरूप्रतदीप पयसोदननैवेंमं इकापपघ- 
-तक्षोद्रसमन्वितं शकरादधिमिश्रेणड्ङ्ाम्रेनवखिहस्‌ रोगशा तिर्भवति अन्यमते मृगे तत्रह प्रा पंवद तिह- 
दयंद्रवतेपष्ट॑भि्यते सोदरह्दयात्तिःपीडातषामहतीचरणएचतुष्टयेप्रव्येकंदिनानि १२ १० ५१८ पिष्टम- 
` -यंमृंरुता पटके्रन्रसरातिैः सहस्थापयित्वा धूपदीपेःसहजनदष्टवारहरेत्‌ दितीयदिनेचतुष्पथेभूतमं- 
` उलवास्तपजांचकर्यात्‌ रोगमक्तिखरानं दस्तोनराधामलाद्रौरातभिषक्सुमतांतरे सृगरशिरसिमासपर्यतंपीडा- 
` कंदपष्पदर्शांगधपपायसेनपजा सोमंसंपज्यदधिपयसीज्ञहयाव्‌ चरणचतुष्टये ३० १८ २२ १८ इतिमग- 
 रिरानक्षत्रनिदानपजोपक्रम 


॥ अथन्राद्रानिक्षजानिदानपजोपक्रमः ॥ 


आ द्रीयाव्याधिरुत्पच्नोयहपी डासमाकुरं सवी पीडितंतस्यनिद्रानारोमतिधमः नमंतरनौपधंतत्वन्जये- 
ज्रवरा्रकं त्रिदोषश्रमहत्क ््रियतेनात्रसंरायः शुन्य° मष्टादडा १८ शून्य ° अंतेचैवचडरन्यकं ° र्द्रीपि- 
देवतातस्यनमसतरद्रईरितः अयतंचजपकुयाव्मधुनाज्यंचहोमयेत्‌ वृषभश्वा्दातव्योरष्णवस्र॑तथैवच होमति- 
ब्रहणेदवयात्तस्यरोगस्यनादाने आद्रयोव्थमहदुःखंतरक्षणाच्नर्यतिध्रवं हैमीप्रतिमावाराजतिप्रतिमाच॑दनगंधः 
सौरभपष्पंद्ांगधपंपायसोदनंमध्वाज्यह िद्यनंदध्योदनवरीहरेत्‌ नमस्तेरु्द्रमन्यवऽउतात ऽइ षवनमः वाहूु- 
भ्यामततेनमःइतिमंजः अन्यमते ्राद्रीयास्कंधोभिदतिचक्षःस्ावोगा्रंपण्डुव्णैवेषथुःरा्ौजागर्तिदिवास्वप- 
` तिपापेष्वहानि. १५ ३० १५१७ चैष्टौखीपुरषोठत्वा पुटकेनतिटक्षीरसंयुकतेस्थापयित्वाएकवृक्षेवखिद दात्‌ 


{= 


छिगपजागोभदानंच मतांतरेचत््राद्रायांषयुतूरपष्पधरपपायसोपहारेनमस्तेट्र- `` 





६० श्रीरणएवीरभ्रकाश 
मन्यवःइयनेनसंभुप्‌जनं मधुसर्पिः खंडयुहुयात्‌ पादेष्वहानि ११ ७ २७ १७ "वेताश्वदानंतृषदानवा. 
इतित््राद्रानक्षत्रनिदानप्‌जोपक्रमः 


 ॥ त्रथपुनवसुनक्षजनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


- क, 
म्द + = चनन) 


पुनर्वसोतदापीडाकाटिपीडाचजायते स्त ७ चतर्दरां १ 8 चेवदिरा 9 परेवेकविशति २१ अरदियोदेवतात- 
स्यादतवारातेमनजकं ` एकारतंरुतजाप्य॑घृततंडुक्होमतः सुवर्णकमट्दवात्कुमारीः पचभोजयेत्‌ वख- 
दानकुमाराणतत्क्षणाद्रीगनाशनं मतांतरे हेमीप्रतिमाहरिद्राकुंकुमगंधः पुष्प॑सेव॑ंतिकंच््रगरूधूपःघृताक्त- ` 
तडुखहविपीतान्नेनवङिदेर्त्‌ मंत्रः अदितिर्घौरदितिरन्तरिक्षभदिकिम्मातासपितासपतः विश्वेदेवा ऽअदि 
तिपंच जनाऽअदिति्जातमदितिर्जनित्वम्‌ इतिजपपजाहोमर्म्ः अन्यमते वक्राटालाल्वतेमरर्कपते- 
गुरुतरंजघाया पांडाविद ति्रननस्यारुचिः पादेष्वहानि ॥ २५ ॥ २१ ॥ १८.॥ २८ ॥ माषपिषटेनची- 
रूपंपुरपरुत्वासपूज्यसिद्धानैः सुरयामोदकेमसस्पैरपुपेर्नशाकाटेवटहरेत्‌ हिवंप्जयेत्‌ आदियवारिशांतिः 
कार्याचतुष्यधेविदानं पौतवचखदानं रोगदांतिर्भवतीति इतिपनर्वसनक्षवनिदानपजोपक्रम 


॥ अथपुष्यनक्षत्रानिदानसंख्यापूजोपक्रमः ॥ 


ुष्येणन्याधितश्चेवज्वरपीडाचदारुणा दररपीडांग्राकरांतोवाद्धनाशस्तथेवच सत्त ७ सक्त ७ तथारवि- 
डा२० देकाविरा २१ दिनानिच घृतेचपायसंहोमेपीतवचंहिरण्यकवाह्मणायदव्यात्‌ यथाराक्थाबाह्मणानभो- 
जयेत्‌ च॑चगोधूमं तत्रदापयेत्‌ अन्यमते हैमीप्रतिमाककूमर्गधावरिजपंष्येनेवेयघतपायसंमंडकाघतसयक्त- 
मेवचहविभवेत्‌ मतः बाचस्प्यतयेयवस्ववृष्टोऽअ््गुम्यांगभस्तिपतः देवोदेवेभ्यः पयस्वभ्यांगयेषाम्भागो- 
सि < इतिजपपूजहोममत्रः अन्यमते तिष्येभुजौहस्तौचवक्षश्चमियतिप्रखापोनिन्हांदंताश्चखादातिजंघे- 
पादौचङीतलो पादेष्वहानि २।२०।२१।३१ । पुट्केतिखान्‌ अन्रमदयमांसादिकंपद्मपत्रेकतवादम- 
रानवाखहस्वस्रानेहस्तेश्रवणेच मतांतरे ` पृष्पेसप्ताहः मरूवकपुष्यखादिरधूपखण्डवर्धिकेापहरेवृहस्पतेप- 
रिठापतितरृहस्पातिपूजापयसापरपीजुहयात्‌ पदेप्वहानि ७। ३०।२४। १९ धुतदानं रोगदांतिर्भवति- 
ड तिपुष्यनक्षत्रनिदानप्‌जोपक्रपमः | | 


॥ अथऽछेषानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


हिः 
- +® 9. 





ऋषायाचम केत्पीडासवगात्राणिपींडयेत्‌ अरतिपीडामहाधोरारोषधंततभिद्यते कटमातश्वयोभिन्यो- 
गोदानंचप्रयत्नतः छागदान॑चदातव्यंपीडितेसर्वव्याधिभिः दिनानिरन्य ° रान्य ° चएकर्विडा २१ 
तथाव ° स्ीहिदेवतातस्यनमोस्तुसपेभ्यमंत्रकं अयुतंजप्यमेतरैवराकराचृतहोमजादानचमहिषीतजसवत्सा- 
गाचनीिकां मंत्रः नमोस्तुसर्प्यभ्योयेकेचपुथिवीमनु येऽअन्तरिक्षेयेदिवितेभ्याः सर्प्यभ्योनमः ९ इति- 


£ ---~ - ज 
॥#ठ 03316111 14811719 
९1178 101 1 0118 । 


श्रीरणवीर प्रकाश. ६१ 


रसयिषाहाकेसाज्यपुभ्यानंदध्योदनवटिड्रेत्‌ अन्यमते श्ेषायांमृ्यः स्वभागेनजीवति वाकत्ण्छेषत्मकी- 
व्याधिः पीडावापिशूङत्रिकस्थानंभज्यते प्रथमभागेमासतरयंदिभागेवामरणमवदयं पिष्टमय॑ना्रुत्वासप्तवक्रं- 
विरोषक््रष्टपत्रेगणस्ाहेतंरोवंपजयेत्‌ सत्तव्रीहियतमन्नमवयमांसयक्तंचतष्पथेवीखहरेत्‌ जखमध्यनिवासिनी- 
राक्षसोप्जनं अनुराधामघाभरणीपुनवसुषुखानं मत।तरेच ऋअण्टेषामृत्युरगस्त्यपुष्पघृतगुडधृपोपहारिःसपौ- 
सपूज्यवटपत्राणेजुहुयात्‌ ऋ्टधातुदानं इत्यऽशेषानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः 


॥ अथमघानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





मघार्थाचभवेत्पीडाचरद्धगागरोशेरन्यथाकीधि १ ५ सप्ततथातत्रविंदातिश्च मन॒ ७२०१४ क्रमात्‌ पितसेदे- 
वतातस्यपित्रभ्याः स्वधामं्रकं सहस्रैकंकतंजाप्प॑तिकतंडुखहोमतः तिलमाषसुवस्राणिदानंदत्वासखीभवेत्‌- 
म्रः पितभ्यः स्वधापेभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः ऋअक्षन्तपितरममदन्तपितरोतीतुपन्तपितरः पितरन्धद्धम्‌ इतिजपप्‌जाहोमर्मत्ः 
हंमोप्रतिमाचदनर्गंधः चंपकपुष्पघ॒तगग्गलखः धेंप॑घतमि ्टाच्ननैवेयंतिटाज्यंहोमद्रव्यंतिखाचैचमद्रानपितत- 


ऋणि), (न (ब (क 


पयेवखिह्रत्‌ अन्यमते मघयां हृद्यभिद्यतेपितच्तकोपोन्याधिः रीर्षदाहःहच्छरडाकिनीदोषः भक्ताभक्तेनजा 


नीयाश्छातिमध्येनजायते पिष्टमयं सिहंरुलात्रतिविकरांसुराभिमोदकैः पक्रातरैश्रसहपुटकेस्थापयित्वारा- 
ति कायापदवच्ंदिजातयेदयात्‌ रोगस्नानंस्वातौचराद्रीयांरातमिषजिमृगरिरसिरेवत्यां इतिमघानक्षजनिदा- 
नप॒जोपक्रमः 

॥ तअ्रथप॒रवाफाल्गुनीनक्षज्रनिदानप॒जोपक्रमः ॥ 


--->¬0न < - -- 





प्वाफाल्गुन्ाभवेत्पीडाच्रद्धगात्रेरिरस्यथ पीड्ंतेसर्वगात्राणिज्वरपीडामहदद्धयं शन्यं पंचददा व्रेवरान्य- 


त्रेरा शिनानिच भगोपिदेवतातस्यभःगपराणेतिमंजक ऋअयंतजप्पमवोपिप्रथगजहयात्तिरेः पीतपेनप्रदानंच- 
माषमेकैसुवणंकं मतरः भगप्प्रणेतभेगसत्यराधोभगेमान्धियमदवाददनः भगप्परनोजनयगोभिरभ्वैव्भगप््रनमा- 
भिश्रुवंतःस्याम इतिज पप्‌जाहोममंतः अन्यमते अर्दमासेनमुंचतिसिहासनस्थिता हैमीप्रतिमाचदनगंधो- 
माङतीपुष्पविल्वधू पोत्र तोदनंनेवेयं शकशपूषलडुकामिश्रसयधुतं धघुतोदनंहोमदरव्यंपायसेनवारि हरेत्‌ अन्यम- 
ते प्वांफाल्गुण्यां हृदयमेटंभिदतेनेत्रलोहितेदेवदोषोडाकिनीदोषश्चवस्तिशखकृकर टाडनिमेनेतरेतीव्रह्किदा- 
हःपचाहदादशाहोहिरोदिमासकेदाषेभक्तैरष्टांगंमातृयागंकूरयात्‌ मतांतरेच पूर्वायामत्युःकरवीरपुष्पविव्वधप- 


रुसरोपहारभगएवेतिभगसंपज्यमाषयक्तांयवांजहयावपादेष्वहानि ॥ १ ॥ २७ ॥ २८ ॥ १७ ॥ सवर्णदान- 
इतिपूर्वाफाल्युणीनक्ष्निदानप्‌जोपकरमः ` 


॥ अथस्त्राफात्गनीनिदानपजोपक्रमः ॥ 


उत्तराफाल्गुनीपीडादुकषि्राटप्रजायते शरीरंष्वाधितंचेैवरिरोरोगतथानृणां सत्त ७ चैवदशा ऽ ° जैव 
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सप्त ७ षष्टे ६० तथापुनःरयमादेवतातस्यन्रर्यमणे इतिमंतत्रःसहस्रचरृतंजप्पंतिलान्यहोमयेत्ततःटि ज 
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६२ श्रीरणएवीरष्रकाश. 


ण्यरजतंदयादन्नदानंतथैवचगौदानवखदानंचततःशांतिकरोत्ययं मंत्रः दैव्न्यावध्व॑स्यऽ्रागत श्रथेनसुस्यव- 
चा मद्भाय्यज्ञ टै समजाथेतप्रतूनथा यवेन श्रितरदेवानामडातिज पपूजाहोममत्रः पद्यस्थितटैमी प्रतिमाकर- 
प्रकुकुमगेधारक्तोत्पलपुष्प॑वृतगग्गुलधूपः पायसनेवेयंवतानंहोमद्रव्यराल्यन्नेनवखिह्रेत्‌ अन्यमते उत्तराफा- 
ल्गुण्यां दारुणोज्वरोगृहदेवाख्यात्‌ भयंरोहितारुष्णजिष्हाहदर्यभज्यतेहच्दपिेनखीरूप॑वािंहरूपर- 
त्वा अचरैः पुटकप्रायित्वा निराकाठेवलिदव्यात्‌ स्कंदैयक्षकपिलांचयजेत्‌ जलस्थानेदेवीमदेभ्वशं चयजेत्‌ 
रोगमुक्तस्नानं श्रवणएरोहि एीपुष्यपनर्वसुषुयहशांतिकुयीत्‌ मतांतरेच उत्तरायांददारात्रैतत्ररक्तोत्यटपष्पंशाग्गलध्‌- 
प॑ध॒तक्षीरोपहारैरर्यमाणंसंप्ज्यराक्तभरिथगु जुहुयात्‌ पादेष्वहानि ॥ ७ ॥ १५॥ १९॥ २८ ॥ गोदानै- 


काय इतिरत्तराफाल्युनानक्षत्रानेदानपूजोपक्रमः 
॥ अथहस्तनक्षज्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





हस्तेवेदनंसवागेउरशरूलंचदारुणं दद्यतेसवंगात्राणिप्रधििद्य॑तेह्यनारतं ॥ 9 ॥ प॑चदरा ॥ १५ ॥ तथा- 
सत्त ७ तिधि १५ वाणा ५ दिनानिच सवितातस्यदेवत्याविश्राडह्ातर्मचतः रातानिर्पचत.जप्यै ५० 
दाधसपिश्वहोमयेत्‌ हिरण्यवसखदानचधेनैदयात्पयस्विनीं अन्यमते म्रः विन्चाडवहास्पि.वतसोम्म्यम्मद्धायरद- 
धद्यज्ञपताववि्धुतस्‌ वातजतोयोऽअभिरक्षतित्मनाप्प्रजाःपुपोषपुरुधावेराजति इतिहोमजपपजामंत्ः है 
मीप्रतिमारक्तगंधकुंकुमंचराजेवसंज्ञकपुष्प॑गुग्गखधूपः घृतपायसंनैवेयं मधपष्पतिरखा.ज्यानंदवाभिःसहित- 
होमद्रव्यं गुडराकरामध्वाज्यापि्टानेनवारहसेत्‌ अन्यमते हस्तेदारुणोन्यापिः अतिप्रराप्रतीसारययि ह- 
दयाभेद्यते नेत्वंधःच द्रागमेस्ताहं केत्रेदादोषः यवपिषटेन्ली कायीपतनारूपापटकेधपंदव्यादाछहरत्‌ चतप्षये 
गत्वाविनायकस्कंधोप्‌जयेत्‌ रोगमुक्तस्नानं धनि्टाधवेनीचैवासन्यष्ठायांचल्नातागोक्षीर्यतलटसपिषिजिदहयात्‌ 
जटपृणघटंसप्तात्नेनप्रयेत्‌ चतुष्पयेवृक्षिवावङिदव्यात्‌ तरिभि्दिनैः मतांतरेचहस्तेपक्षपर्थेतंतजरक्तकक्ीरपष्पम- 


छिकीधूपपुष्पोपहारैः उत्दुयमितिसवितारसंपज्यदाधिज॒हूयात्‌ पादेष्वहानि ॥ १५ ॥ १६ ॥ १४ ॥ २६ 
इ तिहस्तनक्षजानेदानपजोपक्रमः ॥ 


प्रथचिचानक्षचनिदानपनोपक्रम 








चितरा्यांव्याधिनाडोपिदारुणंकष्टमेवच रुद्रौ 3१ नदो ९ वस॒ < श्रैवषोड १६ डोवाकषना.निचत्वष्टा- 
पत्यविदैवत्य॑तष्टातुरयितिमरकंजाप्य॑प॑चराते ॥ ५० ° ॥ कु्ात्‌तिरतंडुख्होमतः विचेववषभदेया्डानं- 
तुतिलानपि अन्यमतेमत्रःत्वष्ातुरीयोऽ अद्ुतऽ इंद्राग्पुष्ठिवधना दिपदाच्छंदऽ इंद्रिकैदक्षागौर्नवयोदधः 
इतिजपपजाहोममंतःहैमीप्रतिमासकुंकुमागास्गं धः घतधपः सगंधपष्पंगग्गटधपः मोदकाचाज्यनैवेयाचे- 
त्रानेसघुतंहोम द्रव्यं तदन्नेनवलिहरेत्‌ अन्यमते चितायां च॑द्रागमोदारुणोन्याधिः पार््वस्थिभियतेवयोमासाचे 
एतेवमतेश्रोत्रेयीवायांचवाधाः उर्ष्वदिऽडाकरिनीदोषःपिराचस्यरूपंकत्वागंधपष्परेचयेत्‌ पटकंपपकातरैप- 
रयेत्‌ मवैमीसेश्चरोपिकेःकुवेरंपजयेत्‌ मतांतरेच चित्रायामेकादराहं तत्रजपापष्पप्मकधपमोदकोपहर 
सत्व ्टारपूजयेव्‌ चित्रोदनंजञहुयातूपदेष्वहानि ॥ ११ २६ १८ १६ अआमान्नदानं इतिचिजानक्षवेनि- 
तजी < 8 ध (प) 













` श्रीरणएवीरप्रकाश. ६३ 
॥ अथस्वातीनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





स्वायाम॒त्पदयतेव्यापिर्बहुधारोगसंभवःव्रहहोमंतथाजाप्यंपीवोऽअन्नारमंत्रकं ख॑च ° सप्तदशा १७ 
त्रिदा ३० दपरंचदिनागिवै जाप्यंप॑चसहस्र॑च ५०० ° तिलाज्ययवहोमतः पीवोप्रनेतिमंत्रेणवायुस्तत्राधि. 
देवता आरक्तवर्णीगां दद्यात्स॒वर्णचयथाविधि अन्यमते मंत्रः पीवोऽ्रनारपिवृधःसुमेधाःश्वेतःसिषाक्तेनि- 
युतामभिश्रीःतेवायवेसमनसोवितस्तयुर्धश्रे्नरःसपत्यानिचकुःइ तिज पपूजाहोममंत्ः स्वायक्षंएकदित्रिश्वतु- 
ष्पचमासेर्विमच्यते हैमीवाराजतीप्रतिमा्रगरगंधोमदनकं पष्पंशग्गटवतध्‌ पपायसंनैवेयंपायसाज्यंहोमद्र- 
व्यस्तेनवछिहरेत्‌ न्मते स्वातोदारुणोन्याधिःतीवज्वरश्टेष्मजंकटिशटं चंद्रागमेसप्तादिनानिवीरस्थानदो- 
षःचत्वरेपच्तनेमाषापष्टेनपशुंछृत्वापंचानंचरुतवाचतुष्पथंदद्यात्‌ संगं भूमोनिपतति कक्षोदाहश्चयदि दर्यतेत- 
तचवलिमन्यंचकुर्यात्‌ पिष्टमेष॑रूतवा एकरविंदायपपान्‌ मयमांससहितान्‌ पुटकेपूरयेत्‌ निराकारेवटिहरे- 
त्‌ एकवृकषेदमदानेतर्धपष्पादिकैर्भतयागंकर्यात्‌ ततःरां तिःरोगमुक्तस्नानं अग्विन्यापुष्पेच मतांतरेस्वातो 
मृयःदमनकपष्पनखध पदध्योदनंपादेष्वहानिः 9 । १५॥। ३८ । १८ । रोप्यतण्डुकदानं ॥ इतिस्वाती- 
नक्षत्रनिदानप्‌जोपक्रमः ॥ 


॥ अथविश्राखानक्षत्रानेदानपुजोपक्रमः ॥ 


[ र १) 2 1 रिरि 


विराखायांक्िरारंसर्वगा्प्रपीडनंतिथि ३५ खंवेद्‌ ४० बन्हींदट्‌ १३ रुद्रा ११ श्रैवदिनानिच इद्रा- 
ग्रीदेवतातचहं द्राम्नीतिचममचकं दिसहस्रेरतेजप्येदध्योदनादिहोमतःरक्तंपीरतचवसरचरुष्णंदयातुगोपतिं वि- 
शाखासंभवोरोगस्तरक्षणादेवनरेयति मं्ः इन्द्रा्नीऽ्रागतश्सृतङीन्भिनेभोवेरेण्यम्‌ अस्यपातन्धियेषिता- 
इतिजपप्‌जाहोम्मत्रः हैमीप्रतिमाश्रीखंडकुकुमगंधःकमलपुष्पंदेवदारुधूपंघृतपायसंनैतर्यघृतपायसान्ंहो- 
मद्रन्धाचेवाचेनवरिह्रेत्‌ अन्यमतेविराखायां वक्रंविस्ततेदारणंद॑तजिब्हादिगरषेष्मवे्टनकणेवादितरघो- 
षःघपीतीश्वरूपेणवट्िदव्यात्‌ अष्टा मचधिपेद्िशिसप्तानैस्तिङैरक्षोटैयवेःपजयेतमांसैःपायसैरुद्रशांतिःगोदा- 
ननिरशाकारेवलिदानं मतांतरे विशाखायां पंचदराराचंरुष्णतटसीदेवदार धूपगुडकोपहारेःवटिदानंपजये- 
त्‌ पादेष्वहानिः। १५।३८ । १९ 1 श्वेतदानं इतिविाखानक्षत्रनिदानपजोपक्रमः; ॥ 


॥ अथनच्रनुराधानक्षज्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





स 


रोगोत्पत्यनराधायांज्वरंतीबंमहाभयं षष्टि ६० द्ादडा १२ षडट््चिंशा ३६ त्थात्रिरा ३० दिनानिच 
मैवोपिदेवतातस्यमि्ावरुणश्चमत्रतःजाप्वसहस्रमेकंचयवान्येहोमएवच अच हिरण्यगोदानंछायादानंतथैवच 
तस्यानुष्टानमात्रेणरोगनाराश्चजायतेमंत्रः नमोमित्रस्यवरूणस्यचक्षसेमहोदे वायतदतङ््सपस्यत दुरेदरोदेवजाः 
तायकेतवेदिवस्प्पत्रायसर्य्यायङ डंसत .इतिजपपजाहोममंवः दैमीवाराजकीप्रतिमाकमटपुष्पचंदनगंधःकु 
कृमचंदनधपंपायसंनेवेयंपायसान्यंहोमद्रव्यः मधुरार्करापायृसंवृतपूरेतमाषानमुद्रामश्वसयुतसूरणकदवाड्‌ 


हरेत्‌ अन्यमते गद॑मेदेभि्यते वेत्तिकोव्याधिःनेतरस्रावःगात्रदाहोभूतदोषःसप्ताहंपक्षेचज्वराःसपमेन्हिभूतयामं + - ` 
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६४ श्रीरणवीर प्रकाश. 
सवरहंकुयात्‌ पायसेनघृतेनच सर्यादौन्यजेत्‌वैश्रवणंदेवचपितपिडंचदापयेत्‌ करवेरस्यसप्तान्नसहितंदानद- 
यात्‌ ततःस्नातन्यं मतातरेपिष्टस्यमगंरत्वाकुरत्थान्नम॒खेदेयविसर्जयेत्‌ चरणेषगोदान । १० । १ । ११ । 
| १८ ॥ इतिप्रनुराधानक्षच्रनिदानपजोमक्रमः ॥ 

॥ अथज्येष्टानक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः १८ ॥ 


४ मे 








ज्यष्टायाचभवेत्पीडापित्तरोगश्वजायते करंदतेव्याधितःसोपिच्राकटोन्पाकरोनरःनव २ पच ५ मिवाणच 
५३ रसवेद ४६ पदक्रमात्‌ इंद्रोपिदेवतातस्यसःऽइषुहस्तै ः समंत्रकं तिसहस्नेठतेजप्येतिटतंडलहोमतःति- 
रावस्रहिरण्यंचदानंछ्ेशस्यनारानम्‌ मंतरःसऽइषहस्तै सनिषद्धिभिव शीसर्स्ष्टासयुधऽदंद्रोगणेन ससष्ट- 
जित्सोमपावावाहुराद्युग्य्रधन्वाप्मतिहिताभिरस्ता इतिजपपजाहोममंबःहेमीप्रतिमाचंदनकंकमर्मधाकरप- 
रधूपचिवान्नेवेयंसूरणकंदंमधुपायसंहोमद्रव्यंविचेत्रगंधप॒ष्पेनदध्यासेनवरिह्रेत अन्यमते ज्पेष्टायांगदावा- 
हू चाभेयेते पित्तकोपदाहः चंद्रागमेपक्षं दिपक्षंमध्ये अतेत्रयः पक्षाः पथिकस्यभयंभवेत पिष्टेनगजसरत्वाघ 
दियत्रंछुत्वाचतुष्पयेस्थापयेत्‌ पुटकमनैः प्रयितवानिशिवटिह्रेत्‌-एकवक्षेवछ्िदवयात इ टदेवतायजेंत्‌ मदे 
मीसैःसमत्सेःनेवेदेःशिवपूजांचकारयेत्‌ मतांतरे पादेष्वहानिः । १ । १४ । ३८ । २७ । तिटतैटदानं 
इ निज्ये्टानक्षचनिदानपजोपक्रमः ॥ 


॥ अथमखानक्षत्रनिदानपूजो पक्रमः ॥ 


------ ~ च्ल 
~क ~ 
म 





मलारोगेमहत्कष्टंमहाक्केशः प्रजायते उद्र॑चगशपीडास्यात्सन्निपातोमहाभर्यन्याधितोजीवितःसोपिक- 
प्रालाततेध्रुवे शून्य ° नंद ९ तिथि १५ रुद्रः ११ दिनानिचरणक्रमाव्‌ निशातिर्देवतातस्यमातेचपन- 
मत्रतःजपत्पचसह्चकदमूलानिहोमयेत्‌ छृष्णांगोस्तचदातन्यासप्तधान्यसवर्णकं छायादानंप्रदातन्यस्वरीव- 


क द ऋतमि 


सखविोषतः म॑वः मातेचपुत्रम्पृथिवीपुरीप्यमभ्धिश्स्वेयोनाचभारुपा तांविदवैदेवेकतुभिः संवि दानःष्जापति. 

विद्वकम्मावमुंचतु इतिजिपपजाहोममबः शीसकप्रतिमारुष्णागरूगधा पदमनीटोत्पटपष्यृष्णागर्‌ धपः 

माषमिष्टा्नःनेवेयंमाषमिष्ठा्ःहोमद्रन्यमाषाननेनवरींहरेत्‌ अन्यमते मलायास्वीदोषोदेवदोषश्वमां घरपादयो- 

श्वरदाह अ्रतासार्ववाश्छष्मरोगः कंटडोषःवेपथुश्वंदरागमेपक्षः अतेपचपक्षाः घनहैस्तेकायिपचभिःखीभिः 

सप्ताने :कुभ्मंपूरयेत्‌ अभ्नोतण्डुखघतयवहोंमःमातकायजन॑भतवदिदवयात्‌ सेगमक्त धनिष्ठारेवतीरोहिणीहस्ते- 

८, शृनानंद्ुम्यात्‌ दानंदव्यात्‌ मतांतरे पादेष्वाहानिः१ १९ १ १माषा्नदानबाह्मएभोजनंच इ तिमखानक्षत्रनिदा- 
> 


नपजोपक्रमः 
ह 3 ॥ अ्थपूवापाठानक्षज्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 
वपिदितुरोगश्नानाव्याधिप्रपीडनं शिरोरोगंमहारोग कंपतेकंदतेनरःशान्ये ° पंचदरौ 9 ५ चेवचतार्धैरा 


ध 


२४ तथावरं ° ऋ्रापोवेदेवतातस्य्रापोस्मानितिमंत्रकं षदसहस्ररुतजप्यातेखतइखहोमतः वचतंडख्गदा- 








श्रीरणवीरप्रकार ६९ 


न्यमते पूर्वापाटायांह्दिष्ेशश्वारःसचिपातःनासिकाधमतेतरगम्‌टेदुर्गीधिःचक्रदोषः रविपजयत्‌ कंम॑प- 
रयेत्‌ यागा्रेचंडि कदि वींयजेत्‌ राक्षसींचयजेत्‌ महादेवं चयजेत्‌ गोदानंदयात्‌ रोगमक्तस्नान रेवत्या ऽग्ि- 


हि, 


नीचितरामूखेषुपादेष्वहानि ॥ १० ॥ १५॥ ७ ॥ १८ ॥ मुक्तादानं इतिपूर्वांषाढानक्षजनिदानप्‌जोपक्रमः 


॥ अ्थरउत्तराषाटानक्षजनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


"कि कसः सि 


उत्तराषाढकेरोगेकटिपीडाचदारुणा प्रखापंविक्रमंचैवोदरराखंतथैवच चिरादिनान्यथोवंरा तद्दशा २६ 
त्पोडदा १६ स्तथाविश्वेदेवादेवताचविर्के्रयसमंत्रकं जाप्पमेकसहस्रततिलाज्ययवहौमतः ब्राह्मणान्भो 
जयेहानंहिरण्यमापिचांवरं मंत्रः विदवेत्रयमरूतोविदवःऽऊतोविरवेभवन्तग्न्यःसमिद्धाःविरवेनोदेवाऽऋ- 
वसागमन्तुविदवमस्तुद्रविणांवाजोऽप्रसममे इतिजपपजाहौममनतरषैमीवाराजकतीप्रतिमाचदनगंधः कमट- 
पुष्पंसवृतगुग्युटघपपायसाज्याजनेवेद्यंपायसान्यानंहोमद्रव्यंतद बेनवटिहरेत्‌ अन्यमते उत्तरापाढायांजासः 
शिरश्रूखंमकररूपंकु्यात्‌ तिखोदनंदयात्‌ पथियागःजनदणिविहरतमूताष्टकयुक्तमहदिवप्‌जाषोडडान्न- ` 
पक्रान्नमोदकापपकेःसहयहां तिकुयीत्‌ दिजदिवांश्रतरपयेत्‌ कुमारीतर्पएं खेचशप्‌जनं एतेषांचवलिः 
दव्यात्‌ पादेष्वहानि ॥३०॥२७ ॥१८ ॥ १७॥ गोदानं इतिउत्तरषाठानक्ष्रनिदानपूजोपक्रमः 


॥ अथश्रवणनक्षत्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 


श्रवणेश्रुतिरोगश्चवातपित्तसमुद्धवःविष्हलचातिसारश्रगत्रेषुपरिपीडनंषष्टि £ ° ्रेवचतुरविदा २४ ष्टा ६ 
्टानि < दिनानिच गोविदोदेवतातस्यइदं विष्ण॒समत्रकंज पायुतं प्रकु तातिखाज्पयवहोमतःगोदानंस्वणदा 
नचव्राह्मणान्भोजयेत्ततः ऋअन्यमतेमंत्रःददंविष्णविचक्रमेत्रेधानिदषेपदसम्‌ठमस्यपाश्टसरेस्वाहा इ तिज पपजा 
होमरमवःहैमीप्रतिमाचदनगंधःमाठतीपुष्पकरप्रगुग्यटधपः शाल्यन्नंंडर्सोपेतंभक्षभोज्यादिभेःसहनैवेयं 
पायतसेनवाछेहरेत्‌ अन्यमते श्रवणेभूतदोषःप्रादौसपताहःमध्येदरात्॑तेपोडरा १६ इच्छाग्याधिस्तुवैष्टवीं कष्ठ 
वातंपार््वश्रूखंत्रतीसाश्च ज्वरोधोशःमूर्धिपादयोर्दाहःवेष्णवीरांतिःका्यापिष्टम्यपरुं र्यात्‌ कुभसपतात्रै मघ 
मांसातिटेःसहप्‌जयेत्‌चत्वरेवलिदवात्‌ पादेष्वहानि; ११३६ ३४ २९व्राह्मणभोजनदानं इतिश्रवएनक्ष 
वनिदानपूजोपक्रमः ॥ 








प 
| ॥ अथधनिष्ठनक्षज्रनिदानपूजोपक्रम : ॥ इ, 
त ६ (भ १. + क > 
न 1 ॥ ४; ^ ९६ ` शद 


धनिष्टा्यांभवेत्पीडाम्‌च्रकेएपीडितःज्वररक्तातिसारश्वक्रदतेचमुहु्महुःतिधियुगमरदाश्रैवएकविदोतयैवच १ ५ 

२३२२ १वसवादेवतातस्यवसोःपवित्रमन्रक्रं जाप्यायुतप्रकुवातछतापानहप्रदापयेत्‌यागनन्या पजनीयाश्वगो-~ . 
` दानंसहिरण्यकं अन्यमते म॑त्रःवसो पवित्रमसिरातधारंवसो ;पवित्रमासेसहस्रधारम  देवस्त्वासवितापनातवसोः. 
पवित्रेणरातधारेणसध्वाकामधक्षःइतिजपपजाहोममंत्र :राजतीप्रतिमाकप्रचं दनगंधः कमरपष्पगगगटधपर 


. घतपायसंनेवे य उदं वरसमिधःअगुरुपायसाज्यसंयुक्तहोम द्रव्य काप्पमध्वाज्पतिलटाण््ठवाछहरे 






६६ श्रीरणवीरप्रकाश. 
निष्ठायाब्याधिक्षोभःकुरुतेकुलदोषःनेत्रदाहःदारुणज्वरःऋ्रादोविगाहंमध्येमासद्वयंसूकररुपंरुत्वाज ट पूरितोघ 
टःक्षीरसिद्धान्नदध्यन्ेनपुटकपुरयेत्‌ एकाकीव्पर्वकंडषाकालेपरीक्षेत्‌ अरोग्यंप्वताभक्तदाक्षिणेमल्युमाघरु- 
यात्‌ काटस्याप्तिपश्रिमायांउक्तेरोगहीनता पादेष्वहानि १५।२५॥ ३८ । २७ । जयेचकरख्देवयंगहे 
पचान्नदेवता नवय्रहरांतिकरुयात्‌ इतिघनि्टानक्ष्रनिदानप्‌जोपक्रमः ॥ 


॥ अथशतमिषानक्षज्रनिदानपूजोपक्रमः ॥ 





दातभिषा्यांभवेत्पीडापवनोन्याप्यतेध्रुवं रारीरे्ेदामाप्रोतिशीतांगंतत्रदारूणं शन्यं ° वेदा ४ नुपतयो 
१६ द्ातरिशति ३२ दिनानिच वरुणोदेवतातस्यवरुणस्योत्तभर्नमनुःजाप्यायुतप्रकुर्वीत आज्यदध्योदनाहु- 
तिः सहिरण्यंकुभदानतिपिष्टप्रदापयेत्‌ अजादारनगोप्रदानदत्वाचानेसुखीमवेत्‌ रातभिषीद्धवरोगस्यततक्ष 
णादेवनाशनं मजः बरुणस्योत्तमभनमसिव रुणसयकम्भसजनेस्थोवरुणरयक्रतसदनमसिव रुणस्यऽऋतसद्‌- 
नमासीद इतिजपप्‌जाहोममंतःराजतीप्रतिमा्मगुरगंधाःकमटोत्परपुष्पंकरूरचंदरनधूपंघतपोटि का निवेद 
रभ्वत्थसमिधाघृतपोखिकाहोमद्रव्य॑चिताच्नेनवाेहरेत्‌ अन्यमते रातभिषायाक्ेष्माधिकपीडारारीरंकंपतेभु- 
्मुक्तेनक्षत्रेषोडदादिवसास्तिटमिश्रपायसना्टंगतपएंद धिभक्तेनकुमारी पूज नादेतीयानेपचव्राह्मणां भोज- 
येत्‌ अनैःसुरामिन्र्यवेस्तिटेःपुटकंपुरयेत्‌ नयांदीपंचदव्यात्‌ उषःकाटेवरिहरेत्‌ वरूणंविष्णचपूजयत्‌- 
पुनव्याधिनस्यात्‌ लक्ष्मीप्रवधते पादेष्वहानि १८ ॥ २७। १८ | २० । वृषभदानं इतिरातभिषानक्षत्र- 
निदानप्‌जोपक्रमः ॥ | 
॥ अथपु्वाभाद्रपदानक्षत्रनिदानपजोपक्रमः ॥ 
पवौभाद्रपदेरोगंसवंगात्रनिपीडनं छदिरोगरृतंदौषंतरिदोषंजायतेव्यथा दन्य ° दादडा १२ संख्यानिएक- 
विंश २१ नवै ९ वच्रजेकपाटैवतास्यउतनोषद्श्वमं्रकं जाप्यपचसहस्रचक्षीराज्यराकराहुतिः; श्वेतव- 
खंसुवर्णचरूक्मकांचनदानतः अजैकपादोषरोगस्तक्षणादेवनर्यति मंत्रः उत्तनोहिर्वुध्न्यःगणोत्वजएकपात्प- ` 
थिवीसमुद्रः चिभ्वेदेवाऽकऋतावरधोहुवानास्तुतामं त्रः कविरास्ताऽअरवन्तु इतिज पपृजाहोमर्म॑घः अन्यम- 
तेहेमीप्रतिमाकुकमचंदन्गधः श्वेतार्कसंभवंपुष्प॑दातौषधीमिधितधूपंदधिपायसंनैवेयैपायसकृष्मां डंहोमद्र- 
` व्य करूप्मांडदध्यान्ैनवाख्हरेत्‌ अन्यमते पूवाभाद्रपदाया  बह्मदोषम््र्यदद्ादिनानिचंद्रागमेमध्ये दादरा- 
` अति अ्टाविदातिदिनानिपंचक्रुभः इमशानेचत्वरेव ङिदवात्‌ तत्रवटुकंपजयेत्‌ तैरपर्णकटाहंकयात्‌ आ- 
 तुरीहमितिकटाहंटंवयेत्‌ घटिकांचएनंक्षिपेत्‌ पुष्पेभ्विन्यांमघायांविराखायांस्नानंकष्यीत्‌ प॒नर्व्याधिनपद्य- 
तिसुवणदानं पादेष्वहानि १० १५१७ १४ इतिपृवाभाद्रपदानक्षत्रानेदानपजोपक्रम 


॥ अथउत्तराभाद्रपदानक्षचनिदानपजोपक्रमः॥ 


$ ति 


कै ` 


न 
उत्तराभाद्रमेरोगःकामलापित्तसंभवः ज्वरात्सिारःदरटानिव्रणपीडाध्रमानिच स्यः १२ षोडशा १.६ न॑-. 
दाश्च ९ तथाादडा १< चक्रमात्‌ अहिदुध्न्योदेवतातस्यरिवोनामासिमंततःअयुतंचरतंजाप्पंतिल्यज्यः ` 





श्रीरणएवीरप्रकाश्च. ६७ 
यवहोमतः सूक्मं चतिखदानानिरृष्णवच्ंहिरण्यकं मंत्रः शिवोनामासिस्वधितिस्तेपितानमस्तेऽअस्तमामाहि- 
श्सीः निवतयाम्म्यायुषेन्नाद्यायप््रजननायरायस्पोषायसुष्प्रजास्तवायसुवी्म्याय इतिजपपूजाहोममंतरः अन्य- 
मते राजर्तीप्रतिमाचंदनकपुरगंधः पद्मोत्पलसविल्वपुप्पंगुग्गुटधूपः घतपायसंनेवेद्यं सुद्रमापतिरानाज्य- 
यवत्रीहिहोमद्रव्यतदन्नेनवटेहरंत्‌ अन्यमते उत्तराभाद्रपदायांपादपीडा उदरपीडाच्रनागतेपक्षं प्रातिमीर्म- 
विमुच्यते ऋष्टाविदातिदिनानियक्षदोषः पंथानदोषः पिष्टस्यमसस्य॑ृत्वा मातवाछिःदवितीयदिनेस्थाखीपाकं- 
जटंक्षिपेत्‌ मंसंगुडंपायसंचप्‌जयेत्‌ मात्मण्डलं रोगमुक्तिल्लाने आद्रीज्ये्टाहस्तासु पादेष्वहानि ७ १३ 
१ १८ अ्रामानदानं इतिउत्तराभाद्रपदानक्षत्रनिदानप्‌जोपक्रमः 


॥ अथरेवतीनक्ष्ननिद्ानपजोपक्रमः ॥ 
रवयांसंभवोरोगोवातपित्तप्रको पतः पित्तभ्रमोभवेतस्य उरशरूंतथानृणां श्यै ° दिक १ ° दन्य ° संख्या- 
चचरणेविंरातिः २० कमातृपौष्णोपिदेवतातस्यपषन्तवव्रतमं्रकं जाप्पमेकसहस्रैचतिलतंडखहेमतः फ- 
खानिदिव्यवच्राणिरूक्मचवषभंददेत्‌ मतः पपेन्तवच्वतेव्वयन्नारिष्येमकदाचन स्तोतारस्त ऽइहस्म्मासि इ तिजप- 
पजाहोममंत्ः हैमीप्रातिमारक्तचंदनगंधः म॑दारपुष्पंघतगुखुटधूपःघ्रतपायसंनैवेदंतदेवसकठंहोमद्रन्यदध्य- 
नेनवछिहरेत्‌ अन्यमते रवयांमहाघोरेज्वरःपथिकलक्षणं ऋअगमेत्रयोदरादिनानि अर॑तेचाष्टोमुच्यमानेषोड- 
राः पादयोरिरः श्रखेवेपथुः पिष्टस्यमस्स्या्चक्षीरयुक्ततिरोमूभिप्रदातव्यः पुष्पाणिविविधानिच ऋअभ्विनी- 
पुष्परक्रानुराधाविशाखासुसानंकार्यगुभभवेत्‌ पादेष्वहानि १२ १< २० १४ इतिरेवतीनक्षत्रनिदानप्‌- 
जोपक्रमः 


॥ अथवरिदानममत्रः ॥ 
भूतेशत्वङ्तोयस्माद्रोगनाथो महाज्वरः रोगादस्माचमांत्राहितवंगरहीतोत्तमांवखि अथमृयोगनिएरयः जन्म- 
ह्यिक्षनक्षतररारीलग्नेषु यमघंटेपत्यारनेधनतारकेऽष्टमचंद्रेचरोगोत्पतोमृल्युः रविमघाद्रादडीनां वुधोत्तराषा- 
ढातरतयिनां गुरुदरातभिषकषष्टीनां शुक्रा्टमीच्प्रधििनीनां रानिपूवषाटानवमीनाचयोगेमृव्युः भरन्यऽनुराधा- 
वाचद्राकों ऋआद्रै्तराषाटावासोमे मघादातभिषकवाभौमे ऋअभ्विनीविशाखावपे ज्येष्टामृगरिरोवागरौ अ- 
वणतऋऋ्ठेपावाभृगोपूर्वाभाद्रपदाहस्तावाडनौचमृत्युयोगः ऋअतोऽनोक्तास्तिथिवारक्षरांतयोविस्तताय- 


< ॥ अथतिधिवारक्षंषसाधारणषरयोगः ॥ 


------------~----------- ~ 





क, ह, कम, 


माप्तषपद्यादुटिल्यममोत्यत्रस्यन्याधेजीवशैरा विरोधेनसंमलनारार्थममुकनक्षतरमम॒कदेवता मचस्यजप॑करि- 

ष्ये इतिसंकल्प अष्ठशाताष्टसहस्रयतान्यतमरसख्यमावक्षमाएतत्तहेवतामेत्रस्यजपंटृत्वा अन्येनवाकारयित्वा- 
मासपख्याद्चलिख्यममोत्पन्नन्वाधेर्जीवरारीराविरोधेनसमूकनिदृ त्येऽमुकशांतिकरिप्ये इतिसंकल्पःगणेशा~ "~ _ 

` दिपुजनंन्राचायपुजनंचरुत्वा ततन्राचा्यैणमूमौतं इलेप्तुरलंमंडठंकत्वा तत्हैमोंतत्तन्नक्षवदेवतांवखदय ` ¦ ` 


| ध्रा २ 


६८ श्रीरणवीरप्रकारा. 


परिवृरतावक्षमाएतत्दर॑धधूपादिभिःधूपयेत्‌ तदीरान्येधान्येक्रु भसस्थाप्यजटमा पूय्य्गघसर्वोषधीदूवी पछ्वपच 
त्वक्सप्तमृत्फलंपंचरलनं पचगव्यहिरण्यानितत्तन्मेत्रःक्षिप्तावखदयेनावेष्टयसर्वेसम्‌द्राइ तितीर्थान्यावाद्यं तत्वाया 
मीतितत्रवरुणमावाद्यसंप्ज्या््ियरहाचप्रतिष्ठाप्याज्यभागातेतत्तचक्षत्रदे व तामत्रेएतत्तद्रव्येणचा टो त्र्टयासाह 
स्रराताण्छाविरात्यन्यतमसंख्ययाहोमंरत्वारांतिकलरोनजयमानाभिषेके विहितेतोपतिमां रोगीबाह्मणायद 
यात्‌ उक्तगंधाभवेचंदनं पुष्पाभावेरातपत्रै धूपाभवेगुग्गुट्ःनैवेयाभवेधुतोदनंहोमद्रव्याभवेतिलाःम॑त्ावि 
` ज्ञानेगायवी अष्टोत्तरसहस्र॑मलनि्देरोतर्ठोत्तरदातमन्यदाजुहुयात्‌ ततः कुडोदकेनवरूणसक्तैरपराणर्मत्रेामि 
षकं कुयात्‌ पणाहुतिं वसोधारांचहूत्वाशांतिपाठंरृत्वा आरिषदद्यात्‌ अतःस्वंरां तिर्भवति ततःऋमाचार्याय 
सुवणप्रतिमांवसखरयुग्मेनवेष्ठितां सवत्सां गांसारंकारांदव्याव्‌ड तेभ्यो पिद दिणां दद्यात्‌ ब्ाह्मणंश्वभोजयेत्‌इतिरो 
गोत्पत्तिशांतिप्रयोग ॥ इपिकंष्टावटीसमात्त 


॥ अथवारनक्षत्र ॥ 


-------- 





सयोगक ्टानेएयसख्यावाेपूजाविधानंलिख्यते अग्विनीनकषत्रे रवि. शनिवारे छेरिनः पीडचते- 
रविदानिवारेदिन १२ अन्यवारेदिन ९ प्रथमपादेत्रहोरात्रं दितीयेदिन 9° तृतीयेपादेदिन १८ चतु- 
थपादेदिन ९ अअभ्विनौदेवता मापसंख्यको दिरण्मयंकारयेत्‌ नीरोत्वलपुष्यं भृतकेरीधूषः मोदकोपहा- 
रेनेवेयं सिततंडुरपिष्ेन्र्वंरुत्वा श्वेतपुप्यमुखेदेय मधुसर्पिचमुखेदत्वा स्वाहा ऋअधिनातेजसा- 
इतिपूजार्म॑त्रः ऋ्वत्थसमिधाहोमः ऋअष्टोतररातगायत्रीमंत्रेण अपामार्गमृलंकरेवध्वास्वणदान पिष्टस्य- 
गंधवमूातर्त्वा छ शांनारायति 


॥ अथभरणीनक्षतरे ॥ 


== र --- 
[ गग । ४ । -----___=--्नः 


 सोमवुधसञानिवारे महताकष्टेनजीवति अन्यवारेनजीवति यमोदेवता मापसंस्यकंटिरण्मयंमार्विरुला 

रृष्णतुखुसीपुष्य गजदंतधूपः गुडकंनेवे्यं पिष्टस्यमाहिषंरुत्वा गुडमधुघतरजतंमखेदेयम्‌ उोस्वाहा यमा- 
यत्वेतिपूजामनः तिलाक्षतमघुघृतहोमः अष्टोतरदातगायत्रीमंत्रेण अगस्त्यमूलंकरेवध्वा महिषदानं पिष्ट- 
स्यमहिषमूपशतवा कडानारायति. = ,; + 


(ऋ 
# 





गरूवरिदिन ६ ° ऋअन्यवारेदिन ९ ऋअरथिदेवता माषसंख्यकदहिरण्मयं अभिमर्तिरुला यथिकापष्यं- 
सजश्सघृतधूर्पा धृतोदर्ननवे्यं दधियुक्तं मुखेदेयं उस्वाहा अधरिरदूतमितिमंत्रेण संपूज्य घृतहोमः्र्टो- 
मंत्रेण का्यासमूरंकरेवद्ध्वा शाढवखदानं पिष्टस्यछागमूरतिं रत्वासूर्गधिपुष्यं म॒खे- 


॥ 70 


तत्वा छेदानारायति. प क 





1 ॐ 1 1१५1।॥ (४७६ ॥ 
(~ 
(८1118 101 1116 011 


श्रीरणवीरषकाश. ६९ 
॥ अथरोहिणीनक्षत्रमाह्‌ ॥ 





सर्यवध शनिवारे दिनि 9 ° ऋअन्यवारे दिन ३ प्रजापतिर्दैवता माषसंख्यकाहिरण्मयंरत्वा कुंकुमक- 
दैवपष्षं सर्षपधपः घ तक्षीरोदनं नैवदय घतमधमखेदेयं हिरयस्णगभं इतिमेत्रेणसंप्ज्य आमल्यासमिद्धोमः 
 अष्टोत्तररातगाया हिरण्यदानं सप्तव्रीहिमिश्रपिष्टस्यष्वानमूर्तिकारयेत्‌ ब्रीहिमधुमुखेदेयं रोगंनाए्रायति- 


॥ अयग्गा रीरानक्षत्रमाह्‌ ॥ 


=^, ----- 


सोमगरूवासरे दिनि 9१ ऋन्यवारे दिन ७ सोमोदेवता रजत्मयंसोमंरुखा कृमुदपुष्यं दरांगधूप 
पायसंनैवे्यं सघुतंदुग्धंमुखेदेयं हरिणमांसंवा उोस्वाहा इमंदेवा इतिमंत्रेए १०८ जयंतिमूरंकरेव- 
ध्वागोवत्सदानं हिरण्यवा पिष्टस्यभ्वानमूर्ति ऋअथवाश्रगालम्‌तिरुत्वा दधिभक्तमुखेदेयं रोगनाडायति- 


॥ अथत्रादांनक्षत्रमाह्‌ ॥ 
भौमशुकरवारे संदेहेनजीवति अन्यवारेदिन ७ स्द्रोदेवता हिरण्मयकत्वा कनकपुप्यं अगरधूषः पायसंन- 


वेद्यं समांस्षमु खेदत्वा उस्वाहा नमःदौभवायेतिमेत्रेणसंप्ज्य १०८ घताक्षतमधुहोमः ऋअश्वगेघामूरंकरे- 
वध्वा अजादानं पिष्टस्यश्वानरत्वा माषमुद्रमुखेदेयं रोगंनारायति. £ 


॥ अथपुनवेसनक्षत्रमाह ॥ 





सोमवारेदिन ५ अन्यवारेदिन ७ अदितिदेवता हिरण्मयंरृत्वा विल्वपुष्पं चदनधूपः गुडनैवेदयं 
उोँस्वाहा अदितीतिमत्रेणसंप्ज्य घृत मधु तंडुल्होमः गा्याःजप १-८ ऋअकमूरंकरेवध्वा घे- 
नुदानंपिष्टस्यमा्जाशरत्वा मधुमुखेदेयं ` माजारीजङेनिक्षिप्प ततःश्रर्यभवति ७ 

॥ अथातस्यनन्ष्रमाह्‌ ॥ 
बुधवारेदिन ७ अन्यवारेदिन ११ वृहस्पतिर्ैवता इिरण्मयंगुरुढत्वा मरूवकपुष्पं खदिरधूप ख- 
वतिकानिवेदयं सघ षत पायसंघृतहोमः गाया १०८ ज- 
ं वापि रकिकौरयेत्‌ दाधिभक्तमुखेदेयं रोगंनारायति 






# = 


॥ ऋष्ट षानक्षन्रमाह्‌ ॥ 


0 क 


सोमगक्रवारेनजीवति ऋअन्यवरेदिन १९ सपोँदेवता माषमितदहिरण्मर्यरुत्वा अगस्यपुष्पं घृतग्‌- 
उधपःचतोदनैनेवेयं मधक्षीरयतनेवेदयं मखेदेयं. गोनमेस्तसर्पेन्यइतिमंमरेणसंपज्य वटपत्रचतघान्यहोमःगां 





.७० श्रीरणएवीरभ्रकाश् 
॥ अथमघानक्ष्रमाह्‌ ॥ 


्रादियरानिवारे दिनि ९ अन्यवारेनजीवति पितरोदेवता हिरण्मयीपितम्‌पिरृत्वा च॑ पकपष्पं गणटधप 
घृतपक्रांनेवेयं दधिभक्तमुखेदेयं मुतिरवा उोंीस्वाहा ङ उदीरितामितिमंत्रेणसंपज्य तिलतंडटघृतहो 
मःगायत्रया १०८ जपःभगराजमककरवध्वापटवसदानंस्वततिकदानं पिष्टस्यवाराहमतारूत्वा दधिभरक्तम- 
खेदेयं रोगंनारायति १० ॥ 


॥ अथपूवांफाल्गुणीनक्षत्रमाह ॥ 





सोमगुरूवारे दिन 99 ऋन्यवारेदिन १९ मगेदिवता हिरण्मयंभगेरत्वा करवरपृष्पं तिरखधपःरार्करान 
वेद्यं मध्वप्पिकानेवे्यं सुगंधपुष्पवा उकीस्वाहा भगःप्राणतरेतिसंप्ज्य जपामापघतहोमःगायया १०८ 
जपः कंटकारिमूरंकरेवध्वा अष्वदानं पिष्टस्यवाराहमूर्तिरुत्वा स॒गेधंमुखेदेयं रोगंनारायति ॥ ११ ॥ 


॥ अथरत्तराफाट्गुणीनक्षत्रे ॥ 
भौमदुकरवासरोदिन ॥ २० ॥ अन्यवारेदिन ॥ २५ ॥ अ्यमादेवता हिरण्मर्यछृतवा रक्तपुष्पं गुग्गटधप 


माषभक्युक्तं शाकनैवेद्यं ञो -हीस्वाहा त्रयमणवृहस्पतिसपज्य ककुममधगग्गट्होमः गाय्या ॥ 9 ०८॥ज 
पःपटोलमू्खकरेवध्वा सपव्रीहिदानं षेनुदानवा पिष्टस्यगोमूर्तिरुत्वा अरिष्टशाकंमखेदेयं रोगंनादायति ॥ ११ 


॥ अथहस्तनक्षत्रमाह्‌ ॥ 





दानिराविवुधवारेदिन ॥ २५ ॥ अन्यवारेनजीवति सवितादेवता हिरण्मय॑कल्वा रक्तकरवीरपष्पं सलक. 
नियासूपः दुष्य खंड घृतगुडनैवेदयं मुखेदेय॑ञसस्वाहा उदुयमितिमेत्रेणसंपज्य तंडखदधिवतहयोमः गाय 
त्या॥ १०८ ॥ जपःजातिमूलं करेवध्वा रक्तवखदानं षेनुवा पिषटस्यमहिषमूर्तिकृत्वा दुग्धोदनमुखेदेयं रोगंना- 
डायति | 


॥ चित्रानक्षत्रमाह॥ हः 


~ न्थः 





सोमगुर्वारेदिन १° अन्यवारेदिन २५ तश्टादेवतां दिरण्मर्यरुत्वा याथिकापष्ययंयिर्पाशधपःवतमी- 
दकनेवेवयधान्यतिटयुतम॒खेदेयं उोस्वाहा हिरण्मयमंत्रेणसंपस्य चित्रकसमेद्धोमःचित्रोदनंवा गायत्या- 
१०८ ` जपःमवामूककरेवध्वा कस्यपात्रदानं गोदानंवा पिष्टस्यव्याघ्मर्तिरत्वा मखेस 








श्रीरणएवीरषरकारा. ५५१ 
॥ अथस्वातीनक्षचरमाह्‌ ॥ 





रानिरविहरुधवारेदिन ॥ २७ ॥ अन्यवारेदिन \॥ ६ ° ॥ वायुदेवता हिरण्मयरृत्वा दमनपष्पं नखागरूधपः 
दध्योदननेवेय पुष्पभक्तमुखेदेयं एणमांसंवाडस्वाहा अन्योनिदयुहिरितिमेत्रेएसपज्य यवभक्तहोमःगायत्या 
॥ १०८ ॥ जपःजातिम्‌रंकरेवध्वा छवदानघेनुदार्नवा कांस्यपात्रदानं पिष्टस्याऽ श्वमूर्तिठत्वा मृगमांसं- 


म॒खेदेयं रोगंनारायति ॥ १५ ॥ 
॥ अथविशाखानक्षचमाह्‌ ॥ 


 --- "छन्न - 


रविभौमवारेमहताकष्ेनजीवति ऋअन्यवारे ॥ £ ° ॥ हंद्रार्देवतातयोः प्रतिमाहिरणएमयींङत्वा देवदारूधपः 
घतोदर्ननेवेयं दग्धगडोदनमखेदेयं उोधांस्वाहा इंद्राभिरितिमेत्रेणसपज्य तिरघृतपयोदनहोमः गायत्र्या 
॥ १०८ ॥ जपःगजामरंकरेवध्वा तास्रपाचदानं गोवषदानं पिष्टस्यश्वानमर्तिरला व्याप्रैवामृगमांसंमखे 
देयं रोर्मनारायति ॥ १६ ॥ ^^ 


॥ अथत्रन॒राधानक्षज्रमाह ॥ 





वुधावारेदिन ॥ ४ ॥ ऋअरन्यवारेदिन ॥ १ ° ॥ मेरोदेवता हिरण्मयैरृता पद्यप॒ष्पं चंदनधपःतिटतंडटकू- 
रारनेवेयं कुरत्थ॑मुखेदेयं स्वएीकरदंवैवा उश्रौस्वाहा देवसवितोरितिर्त्रेएसंप्‌ज्य स्वएकदंवंसघृतंजुहुयात्‌ 
मांसभक्तंवा गायरया ॥ १०८ ॥ जपःसुमधादिदानं पिष्टस्यमृगंरुत्वा ऋध्ववा कु्त्थंमुखेदेयं रोगना- 


रायाति ॥ १७ ॥ 
॥ अथन्ये्टानक्षत्रमाई ॥ 


-->-¬^¬<<- ~ 


गुरुयुक्रवारेदिन ॥ १५ ॥ अन्यवारेदिन ॥ ११ ॥ इंद्रोदेवता हिरण्मयरुत्वा किकारपुष्पं कर्पुरधूषः 
चित्रोदनंनेवेदयं तिटंमखेदेयं रक्तमांसंवा उग्हीस्वाहा ईद्रायत्वेतिमत्रेणसपज्य यवतिटघतहोमः गायखया 
॥ १०८ ॥ जपः ऋअपामागम्‌रंकरेवध्वा स्वेतवस्रदानं ऋअभ्वदानं नानाफरकनकदानं पिष्टस्यवाराहमतिं 


रत्वा कटत्थमखेटेयं भधर्वमर्तिश्वानमर्तिवाकत्वा रोगंनारायति ॥ १८ ॥ 
॥ अथमटानन्षचमाह्‌ ॥ 








डानिरविभौमवासरेदिन ° महताकटेनजीवति अन्यवारेनजीवति हिरण्मयैनेकतिंरुत्वा रुष्णराजीवपृष्पं- 
मेषस्यशंगधपः राराकमांसं पोखिकानैवे्यं शरणकंदमुखेदेयं उस्वाहा ऋअशुन्वतमितिमंब्रेणसंपज्य विल्व- 
पत्रफटकंदहोमः गायत्र्या १०८ जपःमंदारमरंकरेवध्वा पीतवसखदानं यवगोधम घत होमं वा नानाफ खस- 


हितरजतदानपिषटस्यगंघवमूर्तिकत्वावाभ्वानमूर्तिवचामुखेदेयं ेदोनादायति ॥ १९ ॥ र 


# ~~ 


गन 
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७२ श्रीरणवीरभ्रकाश. 
॥ अथपवापाढानक्षत्नमाह ॥ 


"मरक 9 > अ र्स्रे 
सोमवासरेदिन ॥ ५ ॥ अन्यवासरेदिन ॥ २ ॥ हिरण्मर्यवरुणं रत्वा तृणपुष्पं मनः शिखाधूषश्चतमो- 
दकंनेवेदयं तनमुखेदेयं गो छींस्वाहा इमम्मेवरुणेतिसंपज्य रक्तसालिविल्वपत्रघृतहोमःगायञ्या॥ १ °< ॥ जपः 
कासमूलंकरेवध्वा स्क्मदानं शुखवखसदहित दुग्धघटीदानं पिष्टस्यगंधर्वमूतिंरतवा कूर्मवा वचामुखेदेयं 
रोगंनादायति ॥ २० ॥ 


॥ अथउतरानक्षत्रमाह ॥ 





दिरण्मर्यविः वेदेवमति क 


सोमवुधवारेदिन ३० ऋअरन्यवारेदिन २० हिरण्मर्यविश्वेदेवमर्िरूतवा प॑चवणपष्पं केडावाङधपः प॑च- 
परकारनैवेद्यं तिरशर्करामुखेदेयं उस्वाहा विष्एरितिर्॑त्रेएसंपज्य रक्तदाछितिरघतहोमःगोदटुग्धधृतहोमः 
गाय्या १०८ जपः प्रवाङकनकंरजतंदव्यात्‌ कपीसमरंकरेवध्वा पिष्टस्यकरीरम्‌तिंकृत्वा चामरम्‌रतिंचा- 
मुखेदेयं रोगनारायति ॥ २१ ॥ 


॥ तऋधश्नवणनन्नत्रमाह्‌ ॥ 


=-= ~ + ~क = 


प्रथमपदेदिन ६° दितीयपादे ७ ततीयपादे २४ चतुर्थपादेदिन १६ जातिपष्पं दरांगधपः धतक्षीर- 
शाकराख्डुकनेवेध रक्ततंडर्होमः इदं विष्एरोतिहिरण्मयविश्वेदेवसंप्ज्य गोदग्धधततंडलरक्तचदनहोमः 
गायत्र्या १०८ जपःपीतवचखदानं पिष्टस्यपुतलींङत्वा शाकंमुखेदेयं रोगंनाशयति प॒तलीजटमध्येभक्िपष्य- 
॥ रोगंनारायति ॥ २२॥ 


॥ अथधने्टानक्षत्रमाह ॥ 


सोमवुधवारेदिन २५ अन्यवारे १५ हिरण्मयं वसुमूर्तिकत्वा पद्पुष्पं धृतगुम्गुटधूपःघृतपूरिका नैवेद्य 
भक्तमुखदय उफट्‌स्वहा पुनस्त्वादित्येतिसंपूज्य न्ययोधो्टुवराष्वत्थसमिधः माषभक्ततिरहामेःगायत्रया 
जपः १०८ भृगराजमूकरंवध्वा वृषभदानवसंच पिष्टस्यक्ुकुटंगहीत्वा पर्षटंम॒खेदेयं ेरानारायति २३ 


2 
४ 
1 स ः 
® + 


॥ अथरातमि षानक्षजरमाह ॥ 
गख्युक्रवाशदेन १ ° अन्यवारेदिन 9१ दहिरण्मर्यवरूणीरुा जटजपुष्य गडधपः वटकमैवेद्यं तिटमसखें 
देय उगह्ूःश्वाहा ५ बरूणतिस पूज्य घृतजद्युष्पहोमः गाया + °< पद्यमूटैकरेवध्वा पैचरल्नरक्त ` 

्र्टस्वसपकृतिरृत्वा ऊषटऋ्व॑वा नागरंमुखेदेय रोगंनाशयति ॥ २४ ॥ “4 +: 








श्रीरणवीरप्रकाश. ७३. 
 ॥ तअ्थपूवोभाद्रपदानक्षत्रमाह ॥ 





भौमशानिरविवारे रुट्ेण जोवति अन्यवारे दिन 9५ अजैकपाद हिरण्मयरुता भ्वेताकपष्पं सर्वौषधि 
धूपः दध्योदनंनेवेयं कुटुटधसारीमुखेदेयं उहीस्वाहा समद्र ्ीकवन्यचा इतिसंपज्य सत्तवीहिपषदा- 
ज्यनहोमः दुग्धेनसहकुष्मांडोखंडवा गाया १०८ भेगराजमङकरेवध्वा घतपात्रदानं सवरीतदलदान- 
तिलापिष्टस्य्रश्वंरृत्वा कखत्थम्‌ खेदेयं रोगनारायति ॥ २५ ॥ 


॥ अउथत्तराभाद्रपदानक्षजरमाह ॥ 


भोमवुधवारे दिन < अन्यदिन < हिरण्मयर्रंरता कमलपष्पं करपरकस्तरीधपः घतर्तिवपद्रवा चतप- 
का्ननेवेयं पर्षटतिलमुखेदेयं उंहीस्वाहा समद्रोनभस्वाननितिक्षपन्य अकपष्पं अर्कं समेद्धप्राज्यहोम 
गायतया १ °< अश्वत्थमृलकरेवध्वा शुडपात्रं छागदानं पिष्टस्यगोमर्तिढृतवा कर्परमखेदेयं रोगंनादायरि२ ६ 


॥ अथरेवतीनक्षचमाह्‌ ॥ 





मगलनुधञुकरवारदिन 9१ अन्येदिन २५ हिरण्मयं विष्एरुत्वा मंदारपष्पं गग्गलधपः तिलमोदकनैवे्ं 
गुड शष्कुरीमुखदेयं उाहस्वाहा हंसःगुचिषदितिसपज्य घत सहित विल्व पवरहोमः ऋष्वत्यमटकरेवध्वागा- 
यतया १ ° < तिखपाजदानं पिष्टस्यगजारृतिंरत्वाच्रखडितफठेमखेदेयरोगंना रायतिसर्ववरकांचनवाच्रभ्वंदया- 
त्‌ मानारूतपुतलोकूत्वा सवेषानक्ष्राणप्र्टोत्तररातमाहतयञ्राज्यहोमः इ तिश्रीव्यासदेवोक्तनक्षत्रात्पत्तिरिग- 
शातिषिधिःसमाप्ताइतिश्रीचिकित्सासयहे श्रीरणएवीरपकास्तभाषयांकष्टावरीविधानवर्नननामषष्टो ऽधिकारः ६ 


॥ अथत्रनुक्रामेकाटिख्यते ॥ 


॥ दोहरा ॥ अनुकमिकारोगनकहौं जिहविधिकायप्रकार सिरथोप्रादिपछानले ्र॑तप्रमानविचार या- 
यंथहिमोचारखंडसिरतम्रादिककरटीन ज्वरथोंदुतियप्रमाण लष्श्रतीसारखरैचीन चोथोभागविचारङे चखी- 
रोगनसोचाय तरैसेक्रमयायथमहिषस्योदेखवरकांय प्रथमभाग््परनकरमणिकासनलखीजे चितधार जैसेरति- 

ष्रगटधरीनषिस्तार ॥ दोहरा ॥ राजसमाजवरएनप्रथमपनशाशीरककींन सर्वेप्रमांनकायाप्रचषटचि- 
ममस्त््र~॥ चोप ॥ ऋतुचर्याभमांणऋतुसोय आहार्यवहारकतहितिहजोय जलविधिदिनचयी- 
निसिचयाषटवणंप्रमांन फुनलक्षणप्रकृतीहिविचार वातपित्तजोतीनविकार चधेरोगप्रगटतहै- 

जोय तिहक्रमवेगचतुददासोय उदितपरीक्ष्याफुनहिप्रमांन नाडीने्रसखनिन्हाजांन मजपरीदयारोगफनस्व- 
म्र दूतपरीदयाश्रौरवरदाकुन साध्यत्रसाध्यत्ररकालन्ञान चतुर्धप्रधिकारमदहियाहिप्मांन पंचममेश्रौपधहिवि- 
चार देशाहकाख्त्रवस्थाचार अथकमन््र्नोवरकल्यो य॒क्तायुक्ताकेचारसभलद्यो स्नेह पांनस्वेदविधेजान व. ~ ,; 
` मनविरेचनवस्तिपछान धरख्रपानत्ररूधिरुडावन त्रैदोषनमोजोहितकाशरन षष्टमप्रथमाहितोउपदेदा येगम्रमा ` 







‡ ८ च चे क [ति ती 02101111 भर्ता 
॥ . 


। | 
। ५, 


11179. 101 10६ 0116 


\५% श्रीरणएवीरप्रकाश. 


एतोख्रादेस पादचिकित्साचारप्रकारं कष्टावखीफुनरोगउचार ऋअ्रादिमाहिरिररोगउचारौ नेत्रयहकणना- 
कमुखधारौ गलगं डगंडमाल्यफुनिजांन अरवुद्ररुस्वरभेदपद्ांन छर्द्ररोचिकउरयहकद्यो मृछोतृष्णा- 
दाहफनलद्यो मदाययरोगउन्मादच््ररुमिर्मी हिचकीस्वासकासरुजवर्गी राजरोगणुनकीनवर्षान इहत््रधि- 
कारप्रथमश्चतमान दितीयभागमोकीनउचार ज्वरादिकसनहिपातविचार उदरहुद्रग्रजीरणगूल गुल्म . 
उदावर्त्रनाहसमत्‌र ऋअआमवातवातव्याधि प्रमान पित्तरक्तकफव्याधिप्र्धान ऋअम्टपित्तरीतपित्त्रर्कु्ट- 
विसर्पपांडुजोकामर्श्रिष्ट शोथमेद्ररुविद्रधीरोग व्रणविरफोटस्नायुसजोग मसारिकारीतल्ररुछमिराग 
रक्तपित्तरोगनसंजोग एतेरोगदितीयश्चुतजान अगेतीजोभागप्रमांन अतीसारसंग्रहणीच््ररा भगंदरमूत्रर 
करसमदङ मूत्रचातप्रस्मरीप्रमेह उपदंशगरूकपिरंगस॒येह ऋ्ंडवृद्धी उरुस्थभषुनकद्या भुद्ररगन्ररूलापदल- 
द्यो एतेरोगततीयश्चतजान अगेचतुथभागपरमान इसखरीरोगकेसर्वप्रकार वबाटरोगफुनजानविचार षष 
प्ररुवाजीकणंसकद्यो पाकचप्रकनानाविधर्द्यो 


॥ अथगणाध्यायनिरूपणं प्रथमटोघ्रादिगणएकथनं ॥ 


~ -----ट ॐ ऽ 


चवै रोध्रदयचपररमुत्थरजोय ेखावाटुच्छलीशहोय ऋअशोकनप्रवरजो वाखाजान कदंवजिगिनीकाद्म- 
रिमांन वसस्रवातिसमाहिरखाय रोध्रादीगणदियोवताय कफ््रूमेदहेरेगणएजो स्तंभ्रवरवलकरहेसोदं- 
पानदोषतिसहतांजांनो विषहर्तातुमताहि पच्छांनो इतिरोधरादिगणः ॥ | 


॥ अथन्रकांरिगणकथनं ॥ 


चौपै अर्कत्रखककरंजजानो नागदंतिपुनरास्नामांनो मयूरकभार्गीखवणहेजोय इंदुपुष्पीपुनदं तीहौय 
तापसद्रमनुद्रव॑तीजेऊ दयामातृवृततीजांनोतेऊ तिक्तकसप्तखाराविनीजान भ्वेताराजवृक्षपुनमांन कपिछछक- 
रंज दूसराजोईं हेमक्षीरीपुनजांनोसोईं अकोदिगणजाको्जान उदावत्तेरुजहनत्तामांन उद्रप्रनाहजुगुल्मवि- 

नादान विषरजकातुमजानोनासन इत्त्रिकादिगणः ॥ 

॥ अथजीवनीयगणकथ्नं ॥ 
 चोपे जीवंतीमाषपर्णीजांन म॒द्रपर्णीकाकोरीमान क्षीरकाकोरीजीवकजोय अवरषभपुनजानोसो- 
य मेदामहामेदाजमुठी यहवस्तुसभकरोड कटी जीवनीगणतिसनामहिजान सवंरोगहरद्यतिसमान इति- 
जीवनीयगणः ॥ | 7... 
५ 
| ॥ अथपिप्पल्यादिगणकथनं ॥ 

चोपे पिप्परीच्रवरजुजानोचित्रा वासावर्च॑जुयेयिकमित्रा सुरसामुत्थरभागीमिल महाँनिवपुनभूर्वाटेख 
पाठाजीरकसर्षपपाय ` तिकतारदिगुविडंगरलाय पिप्पल्यादिगणतुमजानो शछेप्मवातहरतातिसमानों 
- इ तिपिष्पल्यादिगणः ॥ | 7-:3 






कै 


त 


श्रीरणएवीरपकाण. ७९६ 
॥ अथवचादरिहारेद्रारिगएकथन ॥ 


णि 


॥ चोपे ॥ वर्चजुवाखऋरदेवदार संठपतीसजत्भयाडार ह रिद्रादोयमटटीमेख पष्टपर्णीहिद्रयवटेट 
वचादिगणतमजाकोजानों हरिद्रादिगएताहिकोमानो ्रामन्रतिसारहरेगणएजोय कफ्ररवातहरेपनसोय 
स्तन्परोगच्रमेदज्ुरोग इनकोयहगणकरेवियोग इतिवचादिहरिद्रादिगणएः ॥ 


॥ अथहसव्यादिगणकथनं ॥ 
॥ चोपे ॥ वृहतिधातुकीपाठाजोय मुरुठीकोगडजानोसोय वृहयादिगणजाकोनाम ऋअन्रीदीपनमां- 
नोधाम रृदृदोपत्रिदोषहिटारे वैगसेनमतयाहिउचारे इतिवृहयादिगणः ॥ 
॥ अथपटोखादिगएकथनं ॥ 
॥ चोपे ॥ पटोरकौडच्ररमूवाजांनो गडुचीपाठाच॑दनमांनो पटोटादिगणदियोवताय वातपित्तक- 
फहर्तागाय छर्दिज्वरकोकंरेविनासन कंडूविश्काजानोनासन इतिपटोटादिगणः ॥ 


॥ अथमदनादिनिरूहनगणकथनं ॥ 
॥ चोपे ॥ मदनकुटतऋररकोगडजांनो देवदारीवर्चमलटीमांनो ददामलराल्ना देवजयार शत्पष्पतअ- 


बरं द्रयवडार कटुतुंवीत्ररकुरुत्यहेजोय मुलटील्वणतृवीदैसोय निरूढणगएतुमतिसकोजान तअरगे्रव- ` 


रकरोजुव्षान इतिमदनादिगणः ॥ 
॥ अथम्‌वादिगणकथनं ॥ 


॥ चोप ॥ मूर्वा्घोटात्रमृताजांनो पाठाराडादंतिमांनो भूनिवकरंजजुपर्षटजोय सखवीराटीराकी- 


सोय अवरशिरीषतासमो्जान मेहकुषटहरगणहिपदछांन छर्दिन्वरविषहरहेजेऊ कफरुजहत्ताजानोतेउ- 


दइतिम्‌वादिगणः॥ 
॥ अथशराल्यादिगणकथनं ॥ 
॥ चोपे ॥ शास्यंदनधवहेजोय मल्यागरत्रजनजोहोय असनरिरीषरिरिपाजानो भर्जखदिरदयचं- 
द्‌ नमांनो कदर ऋक्मधकरजहजर कवुकन््रगुरसुजानातंऊ राठसादिगणएजाकोजांन क फ पश्ूहरातेस- 
गमान करेविनास सर्वथथमतकीनपरकास इतिराल्यादिगणः ॥ 






॥ अथवीर खक्षादिगणकथनं ॥ 
` ॥ चये ॥ वीरवृक्षवृक्षादनिजोय अभिमंथकुराकाराजुहोय मोरटाइंदीवरपनजानो अवरस्वचटा- 


दैडक्मानो तारमपाणात्रवरकिरीप रुष्णागुरगजपिप्पलरोष पषाणमभेदपुनदभपछानो अस्मरीहसयहग- 


श र > [भ 
| । ब ब्र 1 
ए ॥ ह्व | 
५ 


एतमजानो म॒त्ररुदञ्मरुदाकराजाय मारूतपीडाहरहेसोय इतिवीरवक्षदिगणः ॥ 


(तकन 37101111 ॥4३।1छा 


 , षान इति्र॑जनादिगण 


७६ श्रीरणएवीर प्रकाश. 
॥ अथपुडरीकादिगणएकथनं ॥ 

॥ चोपे ॥ पंडरीकपनद्राक्षाजांनो ऋद्धवद्धीदाख्चीनीमांनो माषप्णीमुद्रप्णीजोय क्षीरकाकोटीपद्य- 
कटहोय ऋअवरगड्चीतामेजानो अतिवंहएयहगणएदिपछांनो पाचनपुष्टीकरहेजोय रक्तवातपितदहरसोय तहि 
पडरीकादिगणः ॥ 

॥ अथन्रस्मरीहरगणकथनं ॥ 

॥ चौपे ॥ उरषरसैधवदौयकसीस दहिगुशिखाजितजांनोदंस अवरतुत्थतिसमोतुमजांनो मेदजन्रसमरी 

हरगण्मानो इतितरस्मरिहरगणः ॥ | 
॥ अथसारेवादिगणकथनं ॥ 

॥ चोप ॥ सारिवापद्मकनप्रवरउरीर दयचदनम॒रूदीजांनोधीर अवरकास्मरीतामोजानो सारिवादि- 
गणजादहिपछांनी रक्तापित्तकोपरीघ्रनिवारे अतितृष्णाकोतुरतहिटारे तीव्रपित्तज्वरकरेविनास दाहख््रुजक- 
रहैनास इतिसारिवादिगण 

| ॥ अथम्रजनारिगंकथनं ॥ 

॥ चौपे ॥ अंजनत््रवरप्रियंगजोय मांसीउत्पठकमटज्ञहोय रसोतमल्टीच्रवरखखीरा गजकेसरपनजा- 
नोधीरा ऋअ॑तरवेषकोदाहनिवारे अरवरापत्तरुजसभाहेनिवारे अ्ंजनाङेगणएजाकोजान परूषकगणएसोकरोंव- 
॥ अथपरूषकादिगणकथनं ॥ 


॥ चोपे ॥ परूषकदाडिमद्राक्षाजांनो काकजफठहरकास्मशमांने राजादननप्ररधा्रीजोय कतक- ` 
फटपुनजानोसीय परूषकगणतिसकोतुमजांनो वातजस्ज तिसहरतामानी ह्यरुचिकरजानोतास मज 
तषादषकरेजनास इतिपरूषकादिगणः ॥ 


॥ अथभियंमवार्गिएकथनं ॥ 


॥ चोपे ॥ प्रिय॑गुमजीटधातुकीजानो पुच्रागपुष्प्मरच॑दनमानो कभीकरसोतमोचरसजोय अवरव- 
स्तु्रागेसुनसीय योजनवद्ीतप्रवरजवाहां पद्मकेसरपनजानोताहां परिथगवग्दगणाक्सकलजिान पाठा दीगण- 
करोंवपान ॥ चौपड ॥ पाठाधातकीटोध्रपरछानों मंजीटमलटीच्रलजानो पद्मकेसररविल्वहेजेऊ 
पाठादीगणजानोतेऊ दोनोगणएकेयहगुणगावे पकटुप्रा्रतीसारनसे भय्रसंधिकोकरै  -णरोपणति 
 न्हकोतप्रातिजान इतिपिवंगुपाठादिगण "4 


॥ अथन्ययोधादिगएाकथत ॥ 
` ॥ चौपड ॥ न्ययोधउदंवरल्पक्षहेजोय ऋअभ्वव्थमधकपनतिंटकहोय भरियारजवदरीपदिरपदछानो वक्षा- 


मल्पुनवजुख्जानो पाखाराउदंवरश्वेतहेजौऊ खोध्रजासणजानोसोऊः न्ययोधादागिणतमजानो वंगसैनमत- 
जाहेपछनिी इतिन्ययोधादिगणषः ` | ९ (1 


वि = | 1 
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श्री (क 
भ्रीरणएवीरप्रकार ५७ 
॥ अथरत्परगणकथनं ॥ 

॥ चोप ॥ उत्पलकरमदपद्मकल्हार रक्तकमटपुनमधुकाविचार उत्पल्गणएयह कौनवषाण रक्तपित्तवि- 

षद किहान इ तिउत्पलादिगण 
¢ >. थरारिगिणक ५ 4 
॥ अथास्थरादिगएकथनं ॥ 

॥ दाहा ॥ रारीर्पाणएपनर्नवाएरंडसारिवाजान ऋषभजीवपुनभखडे्रवररातावरिमान छंद ॒हंसपा- 
दिकाकंदविदाी खांगूढीपुनजोय ुद्रादोप्रकारकालीजे पृष्टपणिपुनहोय माषपाणिन्रजोपर्ण्िवरमक- 
टीजान स्थिरादिगणयहजानियो पितहरतिसकोमान शओषगुल्मच्रर्वासरुजकासवातहरजोय स्थिरादेग- 
एयहगुणकरेनिश्वेजानोसोय इतिस्थिरादिगणः 

॥ अथवरुणादिगणएकथन ॥ 


॥ चोपे ॥ वरुणारोसहचरजोदोय करेजुमोरटाजानोसोय असिमथपुन्ररणिजानो शिययुशेरीषवि- 
भीतकमानो क्षौद्रविल्वगजपिप्पलाचित्रा अजश मीजुरातावरमित्रा वृहतीव्याघ्रीदोयरलखाय वरूणादीग- 
णएदियोवताय इतिवरुणादिगणः ॥ 


4 ॥ अथन्रारग्वधादिगणएकथनं ॥ 

॥ चोप ॥ आरग्वधहर्दीपाठामेख भार्मीटूएककुद्राठेक दोपराजितामेढाद्युगी आ्ररुवधगण 
कियिाप्रसंगी बणत्ररकुष्टकफजरुजजोय रुमीमेद विषहरहेसोय इतित््रारग्वधादिगणः ॥ 

` ॥ अथसुरसादिगणकथनं ॥ 

॥ चौपे ॥ खरसाकासमर्दपुनजानो फणिलकञ्प्रजकमृतृणमानो निगडीखडगुडीजोय भार्मीपुनम- 
हासंडीहोय जीरकतप्ररनकलिकणीमेल अजगंधापुनानिवजुटेट काचमाची्ररप्रवलविडंग मूषिकणिका- 
मरिचजुसग माषपर्णीपुनतासमिखाय सुरसादिगणएदियोवताय कमिकफरोगकरेजुविनास अरूची पीनस- 
श्वासजु कास व्रणरोधनतुमतिसकोजान यहगुणएगणएकेकियेवषान इतिसुरसादिगणः ॥ 

.॥ ज्थएरादिगएकथनं ॥ 





॥ चौपे ॥ एलायम्मतरुष्कजजानो कट परिर्यगमां सीमानो वालाध्यामकसर्प॒क्राजोय दाखचीनीतजपतरज- 
होय स्थोणातगरचैवेखीजऊ राक्तिन्याघ्रनखजानोते देवदारूच॑ंद्नकरुकमपाय दाख्हख्द पुनतप्रगरामेलाय- 
गगगख्देवधूपगजकेसर पुन्रागजुखपरासोताहिधर एखादिगणकियोवषान कफप्रुवाताविषहर्ताजान व~ 


प्रसादनकरहेजोय कंड्पिंडकानासेसोय इतिएखादिगणः ॥ 
20 | 4२. 


|| #॥ | 


\७८ श्रीरणवीरप्रकाग् 
॥ अथमदनादिगणकथनं ॥ 


॥ चोप ॥ मदनदि्रवरमुखुटीजानो कटुतुवीपुननिवपछांनो विडाखाविवीतरपुसीजोय वेतसचित्रा- ` 
मूवीसोय देवदारीच्रजानविडग कौरातकीप॒नकणाजुसग वर्चख्वणएपुनएलाजेऊ ऋअवरसषपाजानेोते- 


डुः मदनादिगणजाकोनाम छर्द॑नकातुमजानोधाम इतिमदनादिगणः ॥ 
॥ अथनिकं मादिवगेकथनं ॥ 


निकुंभक्कभतिकलाज्ुगवाक्षी स्नुकृरखिनीतिल्वकनीटनीभाक्षी सम्याककमीखाचोषहेजोय निकुभादिग- 
एजानोसोय दुग्धअरवरजोमूत्रतार रेचनमोयहभ्रे्टउचारं इ तिनिकुंभादिवगः ॥ 


। अथमस्तादिगणकथनं ॥ 
प 

॥ चोप ॥ मस्तापाठाहरिद्रादोय तिक्ताहेमवतीपनहय व्र्चद्रवंतिकूषपरछानो पतीसभटाभेत्रिफटा- 
मानो मस्तादिगणकीनवषानं कूफशेगनकाहतामान शओोधनपाचनताकोजानो यीनिदोषसमभहत्तामानौं 
॥ इतिमस्तादिगणः ॥ दोहरा ॥ हरउवहेडे्रांवटेरिफलाजाकोनाम विषमनज्वरकोहरतहै नेचनकोहित- 
धाम दीपनपाचनजानियो मेहकृष्हरहोय पित्तरोगसभहरतहे कफरुजनासेसोय ॥ चौपड ॥ ऋंवटेच्- 
वरहरीतकीजांनो पिप्यखोत्प्रवर्जञचित्रक्मानो आमलेत््रादिगणकीनवपषांन सवज्वरनकोकरदेहांन कफ- 
रुजकोयहकरेविनास दीपनपाचनजानप्रकास ॥ चोपक् ॥ तास्रजस्त्ररुखोदहपछांनो रोप्यहेमपुनसीस- 
कमानो इन्हकीमलतुमजानोजेऊ मरहिंवगतुमर्मानोतेउः शटपांडुरुजकरेविनास हदयरोगपुनमेहजुना- 
स टाक्षाच्प्रम्टतासहयमार कोगडकटफटानिंववि चार इररद्राविफटान्ररुत्रायमाण अवरसप्तदतासमो- 
जान कषायतिक्तमधुरगणजांनो कफापितपीडानासनमांनो कुटरूमीरुजहताजोय ब्रणज्जदु ्टतिसरोधन- 
सोय ॥ चौपड ॥ विल्वत््र्निमथर्योनाक कासमरीपाटलजांनोवाक पंचमटयहवृद्धपछांनो दीपनवातक- 
फघ्रज्मांनो शाखपर्णी्रषष्टज्ञपर्णी वृहतीदोयज्ञतासमोधरणी अवरगोक्षुरूताहिरटाय पंचमृललघुदियो- 
वताय वातपित्तकाकरतजनास अवरवद्धिकरतनपरकास ख्घवद्धकटेकरदोय दरामटनामतमजांनोसोय 

॥ दोहरा ॥ विदारीप्रवरजसार्वाप्रजठांगीकुनजन अवरगड़चीजानेयोहरदीएकपदछान पचम्‌- 
टयहवषिकेकीनातासउचारं वातपित्त्रररु्ररुजतिन्ह हिंहरितविचार कुशादभनअररकाशदयं अवरज॒न- 
उहिपछान पंचमटखयहतणकद्योवंगसेनमतमांन ॥ दोहरा ॥ पित्तकृकरयहहरितहिवस्ती्ेष्नजोय तणपं- 
चककेगणकटेसमञ्चोमतिकरसोय इतितणपंचक ॥ चौपड ॥ वदरी्रवरगोक्ुरूजनो ¶ रः "सह 
हिपखानो इंद्रवारुणीच्रवरजुहोय कंटकपंचमूरहेसोय कफपरुवातकोहत्तीजान कंटकमटशुणांकंयोव- 
षान ॥ दोहा ॥ पंचकमटयहसभ कहे भिन्न भिनहंन्दजान तेखतप्रवरघ॒तसिद्धाहिटेपवातहितमान काको- 
रीच्रक्षीरकाकोटीकऋरद्धिवृद्धिपुनजान महामेदापुनमेदाकही कऋषभजीवपुनमान अष्टवर्गजिसनामही- 
जानतस्मकप्रिद्ध सर्वरोगयहहरितहै ॐौषधिपरमङ्ञसिद्ध यह डौषधनजिसनामिरेमेदतासकापाय य्रंथनका- 
मतदेषकेसोसभदेडवताय काकोटीदुयस्थानमेरातावरीपावीभेत कद्धिवृद्धिजवनामिटेविदाीजानोहेक मः 









श्रीरणवीरप्रकाश. ७९ 
हामेदामेदाकहिनेन्हस्थानत्रसगध ऋषिवजीवकेस्थानमेपायवराहिकंद ॥ चौपड ॥ संधासोंचटविड 
हिपछानो सामुद्रकपुनकाटरूमानो पंचख्वणयहकरेवषान उौपाषिमोसोजानप्रमान इतिटवनप॑चकं चो 
पड ॥ वट उोदुंवरष्ठक्षहिजोय पिप्यख्वेतसजानोसोयक्षीरवक्षयहकरेवषान उौषधर्मोवहपंचप्रधान इतिक्षा- 
रवृक्ष ॥ चो पई ॥ सुबर्शरूप्प्रएतास्रडिजानो सीसकञ््रवरजकरी पानो प॑चखोहयहकरेवषान उोषधि- 
मोतुमजानप्रधान ॥ इतिप॑चलोह ॥ चौपदं ॥ पिप्यरीपिप्यलामूकपदछानो चि्रकसुंटीचवकदहिजानो- 
पंचकोल करियावषान पडूपनमरचहिसंगुतमान इतिपंचकोक ॥ चौपड ॥ मघामरचत्रसंठीजोय 
तरि कृटानामताहुकोहोय उपषणनामतासकोजानो व्योषनामभीताहिपखानो ॥ चौपई ॥ दाखचीनीन्मरपतच- 
तमार अवरलायचीमेलस्ह्लाल नामत्रिजातताहिकोाजाने स्र॑धकारमतकद्योसोमाने. गजकेसर्पुनता- 
हिमोपाय चतुजौतातसनामकहाय. 


॥ अथपचगव्य ॥ 


॥ चो पड ॥ गोकादूषदधीघ्रतजोय गोमयगूव्रपांचहितहोय प॑चगव्यतिसनामवसखानो यंथकारमतकट्यो- 
सोमानो. १. | 


॥ अथपचास्रत ॥ 





॥ दोहा ॥ दुग्धदधीवरतशर्करातप्रवरमखीरपछान प॑चामृततिसनामहैजानतलोकप्रधान ॥ चौपड 
गोवकरीच्ररभेडीजोय महिषोच्रश्वहस्तिपुनहोय ऊठगधायहचरष्टपछाने डौषधिमोडहमूत्रवषाने ॥ दोहा ॥ 
यवक्षारसजोक्षारहीपुष्करक्षारहिजोय पलासक्षारातलक्षारहीं पचक्षारयहहोय यवक्षार्ररसन्जीक्षार टंक. 
क्षाराहिजान क्षारत्रययहजानिएडोषधिमाहिप्रधान. 


॥ अथसवरोगयोगकथनं ॥ 


--- -------- # -ष्न्- ॥ =-- -- ~ 


॥ चोपे ॥ म॒थकिरायतापर्पटरजानो ज्वररुजमोतुमश्रे्टपछानो सं्रहएीजिसपरूष दिदहोय तक्रश्रेष्ठतिस- 
जानोसोय जिसकोहोवेरुजअ्रतीसार कुटजकाखातसग्रेष्ठविचार होवेजिसतनकूमिकोरेग वायविडंगकसों 
संयोग रोगच््रडाहेजिसतनमाहि अनभिखवेमेखोताहि पांडूरुजनजिसतनमोन्यापे रोडकिद्तिसराजे- 


ितदिषजिसको सिद्धरिलाजितदेवेतिसकों श्वासयैगकरसंयुतजोई भार्गधरिष्ठजुतिसको - 








गजिसकेतनमाही डोषधकंटकीजानोताहि वातव्याधिजिसकेतनजानो लस॒नगुराटृशरे्ठपछानो रक्तापैतत- 
जिसतनहिपछाने वासाश्रे्ठतासकोमाने अपस्मारसरुजजिसतनमांहि बाह्ीवर्चजानतुमताहि गरस्जनजि- ~ ` 
सकेदेहमोनव्यापे गज केसरतिसडोषधिथापे उदररोगमोरे्चनजानगदूचीवातरक्तमोमान ॥ दोहरा ॥ अर्द क्तिः 1/1 





र श्रीरणएवीरभकाश. 


तमेमाषावटीमेदमेमधुजखजान मातुलंग्ररूचमेकद्योप्रदरमोखोध्रप्रमान त्रणरूजमेत्रिफखाकद्योतप्रवर- 
जगगुलजोय रोकरोगमयपानहि श्रेष्ठहिजानोसोय ॥ चोपै ॥ अल्मपित्तरजजिसतनजानो द्राक्षाश्रे- 
घ्नताहिपछांनो छुदरोगाजेसकेतनमाहि कूष्मांडवुदातावरीतांहि नेवरोगकरसंयुतजोहं त्रिफलाभ्रेष्ठजान- 
तिसहोई कुष्ठरोगकरसय॒तजेय खदिरसारजरतिसकोदेय निद्राक्षयजिसकीहीजाय माहिषदुग्धतिसकोजुपि- 
लाय ध्विरकुष्टजिसकेतनजाने वाकुचीउदंवरताहिप्रमाने होवेजिसकोत्रजीरणएरोग निद्रासयनहरीत कीयो- 
ग छर्दरोगजिसकेतनमाहीं मधुखाजातुममेखोताहिंउद्धजव्रगदहेविजिसको तीक्षणवस्तुनस्यदेतिसको हो- 
वतपरारीगरहिजास पुष्करमूलमेरतुमतास मूछारुजजिसतनहीन्यापे सीतरविषि तिसरुजिकाथापे रुज- 
छृशताजिसकेतनमाहि मृगपक्षिमांसरसदेवोताहि सुजपथरीजिसकेतनदेखे पखाएभेद तिसकोवरटेखे ग- 
ल्मरोगहोवेतनजास त्वचवरूणातुममेरोतास रोगविद्रर्धाजिसतनहोड रक्तमोक्षतिसशरेष्ठहेसोद रोगहि दजि- 
सकेतनजानो छाक्षारसकीनस्यपछानो दाहरोगजिसकेतनहोय सीतविधीतिसकोहितसोय ॥ सवेना ॥ रो- 
गभगंदरहोतजिसेतिसकीसभरोषधदेऊंवताई जीवगंडोएजुतप्रानलिय्ररू्वानकी्रस्थिलताहिरलाई ग- 
धवरक्तसोर्पासलयोतिससेगभगंदरऊपरखाई यह्रौषधरोगहटावतहैवहयोगतरंगनिग्रथजो गाई ॥ दोहा ॥ 
स्वर्मगरोगजिसहोतदीताकीडौषधजान मधुयुतपुष्करमूटहीश्रेष्ठताहिकोमान इति श्रोचि कित्सासंग्हे श्री 
रणवीरभकाडाभाषायां अनुक्रमच्ादिगणयोगकथनं नामसपतमो ऽधिकारः ॥ ७ ॥ 





॥ श्रीरणवीरप्रका ॥ ८१ 
॥ उनमोभगवतेवास्देवायनमः तअ्रथश्रिरोरोगनिदाननिरूपणं ॥ 


॥ दोहरा ॥ प्राणए्रधारजजीवहेवसतदरासीरमद्यार संप्रणडंद्रयसहित एेसोकटखाउदार तिसकायामोउ- 
दितत््रति सीसशिरोमणिजान ताहिविकारवएणनकर राश्रतकेच्प्रनमान ॥ चौपे ॥ प्रथमरोगसिरदो8 


क क निभि ऋम् 


प्रकारं ऋ॑तरगतवाहरजगधार ताहिनिदानवणोहितजोय प्रथम कदोऋतरगतसोय मटमत्तरकोरो कैजेउ द्न- 
सोवेनिसिजागेतेड फ निचावोटेक्रोधावेकार गंधासिचे हितवरजनहार अय॑तसरूदनकरेजो कोद अवरतप्तवहु 

सीसजुहोई मेथुनमाहिकरेवहुप्यार वहुचितामनराखेधार पूवदिराकिपवनचटेजव धृपमाहिनरवार्सफिरेतव 
भारीवस्तसेवनजोकै ॑वटखाएवहतनदिटेर ऋतवर्षासिरपाणीपरे सीतखजलटसंजोगनप्रतिकरे तनपसंका- 
यन्मतिधमन डिमकोसीतच्रूधखीघमन पौनसरीगन्य्रतिकरतिसहोय ऋअतिचप्रजीणतिस्रगटतसोय देरा- 
काटविपर्ययहोवनते उव्छृ्टका्यवहतसेवनतें वातपित्तकोपेकफजवे रुधिरदारीरविगाडततवे तेखमदंनजु- 
प्रतिकरधेरे अधिकजलटहिपानजोकरै मयपानञचाहिसिरान अधऊपरवहुदेषनमान कमिरोगविकारजुक्त- 
जोहोय जानलटेहूचतुरानरसोय इनकारण्र॑तरगतरोग हिरोरोगनरहोतसंजोग वाहरकेजोशेगग्रमाण द्र 
रोगमोसोविष्याण इतिशिरोरोगनिदानं. 


॥ अथि रोरोगसंख्याभेदनिरूपणं ॥ 

॥ दोहर ॥ शिरकेरीगनिदानकोभाषोभटखेवनाय मेदसमस्तवतायहोसुनसमद्चोचितटाय ॥ चापे ॥ 
शिरकेरोगजसततपकार दसरभदकटेपनचार सप्तचारएकादराजांनो भिन्नभिन्नतिन्टकोज्ुवषानो प्रथमाहेसपत- 
प्रकारलहैये वातजपित्तजकफजकहैये सनिपातरक्तजफु निजानो क्षयजकृमिजयहसातपखांनी सुया 
वर्त््रनतजोवात ऋअद्ध॑वमेदकरौखकख्यात. 


म था शि = ऋ क ह सेगपर्व॑रूपकथनं क 
॥ अथश रोरोगपूर्वरूपकथनं ॥ 
॥ चोपई ॥ अकडिद्टकं डत्ररुदाह गौर्वैनस्फुरणहोदताह नाडोयह्राक्षेपसभजाने पर्वरूपयाभा- 
तवषाने. । 


क = ध 


| ॥ अथवातजशिरोरोगनिदानं ॥ 
& (फुनचकंप्रकार वातजसिरकेरोगविकार उचोवोटेवहुनिसजाभे सीतख्वातदेहमोरगे- 
< ~ ॐ ठचनचेटर्गवहुसोके दस्तवमनत्रस्वोद्चउठावै मार्मचटैवहुधूषजुखावे इनकारणएवा- 
य दरेयमाभवात्तिरसेके इतिवातनिदानं 


----- ॥ अथवातजरक्षण ॥ 


~ 







॥ चो पई ॥ विनकारणङ्िरषीडाहोय राजीच्रधिकपीडलषजोय करेडपतापजुवंधतेंहानं बातजलक- 


2 । 


इ हावार्भजनि, | । । {1 १. 


` 3 ` [6० जगाता)ा चखार 
ना 11 3. 11 


२ श्रीरणवीरमकाश. 


॥ अथशिरीरोगधिकिरसानिरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥ शिरयोगनिकित्साकरहितहोसनटीजोचेतखाङ् वातज््रादिनेदानजोसीडकमटषपाह 


कि ` ऋ ` "ऋ 


॥ अथवातजा रश्रारगडपाय ॥ 


--------- 





॥ चोप ॥ वातजरेयेरोगनिहजान सनेहस्तेदतामो परमान वंधनसेचनदहिततिसकहियें वातहइनर- 
त्रोषधाडितखहिये निर्जख्देसपक्षिगरगमास बातजमोप्रमाणएर्षतास दुग्धकादसेवनहितजांनो वाघृततेटसे- 


वसखमानो ॥ अथसेचनं ॥ चोचे ॥ एष्डक्ाथदरामटीक्राथ टगग्धसिद्धकरतिन्हकंसाथ तासोरिरकासे- 
चनकरे वातजशिरषाडारुजहे ॥ चौय ॥ चंदनउत्पटमघकठच्रंन काथकरेसेचनहितमांन वातजसि- 
रपीडामेटजाय व्र॑यकारमतकद्योसुनाय ॥ उपायकिक्षा ॥ धूमसरनिगधनासाकादेय यह उपायभीहितरष- 
ठेय अर्वातहरणहितहेनसवार बातहरणमर्दनसख कार ॥ अन्यच ॥ पौवनमर्दनसेचनकरे वादस्तीभिवृ- 
ततेटकरिधि पंचमटसींद्‌धपकाय टेनसवारवातस्जजाय वटातेखसवकममजोय वातजमीहितकरहै- 
सोय ॥ अधटेप ॥ चौपई ॥ कृटठ््रवरएरणकोमट कांजीसौसीतैसमतठ ताहीकोरिरटेपटगवे वातः 


जसिरपोडापेटजावे ॥ अन्यच ॥ चौपं । | छड {ङ ्रतगरादनआ्र ई दताहमससमडार कजत 


ठमिखायाडेषावै वातजरीगसीसकाजावें ॥ अन्यच ॥ मचटद पष्यकांजोापीसाय क्टेपासरपाडमिटाय 


॥ ऋअथशिरोवस्तिकथनं ॥ 





॥ चोपे ॥ सिरवतनसमच्मदटेय सोटावाप्रठञ्गखतेय सिरख्पेटसमसीयसचाय घेराहेठतिहवंदकराय मा- 
पच॒नजलसों पीसाय वर्तिताहुकीेहुकशाय सोवर्तीसिरचेरेलाय वातघ्रतैकरपृणकराय निश्वख्वैटरहैसमसो- 
यजवलगपीडाशांतनहोय तवतकनिश्वटराषैकाय प्रमाणरूपजौलोदरसाय वातज शिरोरोग तिहरे हनूसेगम 
न्यादिकटरे अक्षोकर्णकोरोगनिवाररे अ्रदितप्रररिरकंपजुटारे कफरठतपंचरातमावामान पैतिकनम्रटरातजा- 
नप्रमान वातजमात्रादसशातकदही माचाशिरोरोगहितयही मात्राकाप्रमाणविचारी गसु्प्रक्षरतिहतत्वउचायी 
जवर्गताहेउचारणहौीय तवलगमाचाप्रणसोय गोडहथधरचटकीदेय सीसफिरेहथच्‌ टकीटेय मात्रा 
इप्रसानविचारो करणयर्प्राक्षिप्रणधायो रिरीवस्तिकरभोजनत्प्राद्‌ पांचसंप्तदिनमोकटनव्याध वस्तीखोटप्‌ 


 नमदनकरं मस्तक्यीवारसवासिर्सरे गमतोयनप्रसनानकराय कजरारीरह्तिवस्तखाय जागखमांसरोरावनवावे ' 





चावरुसखातासगखानेै अथवादूघजुमांद्चसग रोगहदानेश्वकरश्रग चप्‌ मुद्र ज॒माषकुलव्र च त रष्णदुग्ध- 
करघृवजुभिखान जोगी पीवेहिततास्त बातजारोतैरोगह्ेयनारा अन्यच माषचूर्लकीरोटी ~ = प 
रऊपरधरे केवख्माषचएटिपावे तोभोवातजपीडाजावै दोहा रोगनटेहवदामकोमर्दनखवकराय बातज- 
रोगतजोभयीर्दिसेव्तभिटजाय ऋअन्यउपाय चौपड निश्वरहोयतैखकैसंग नासापरैवातर्ज्भग ऋअथवाक- 
रणनेवरमंञार तैकभरैवातजरूजटारं अरनजिहवातजदहोहशशिररोग रक्तमोक्षताकोनहियोग काडैवातको पयो करै 


वहुविकारशिरमोखेधरं ॥ थमयूरयतं ॥ हेमतशिरिरवसंत्मञ्चार मय॒रघतसेवनटहोहितकार वषारारदयीप्मह्ृ- ` 





नमाहि सौमनृरवृतत्यागेताही मयुरप्रदारकीटत्रर्मत्सर सपस्शसुपमःखीजानवर इनभक्षएतेंरष्णटेजोयः 


श्रीरएवीरभ्रका त्र ८३ 


वर्षाक्रतहततवी्प्यनहोय ठशहोवेमदमांसविहोन ता्तैवर्षात्यागनचीन धमनीरास्नावहवटपाय दरामटजुत्रि 
फटाकाथकराय मयुरकेपाद्पक्षमटहरे मांसताहिकोकाथहि क मांसक्ाथजटद्रोएप्रमान पादशेषरहेसो- 
हितमानघतद्धसोप्रस्थङ्प्रसथप्रमान टवगंकपषंककंपसमान जोवतीजटमुलटाल्यात सुद्रपलामाव तावान 
लावे इकङककर्षसवेडहजानो कल्ककरेघरृतताहिपकानो तिसवृत का कस्सवनज वाहं रिरकैरोगनारहितवहि 
सोचतचिरनासादखहे कणंजिन्हागरोगहिटरे ॥ अथमहामयूरृतं ॥ चापद ॥ दडामूखवलारास्रात्रिफलाय- 
तअररमखठस्तंगताहिमिटाय वि रापादपक्षकरटूर ताहमोश्रसपायमयुर समटेताकोकोजेकाथ पादरोपप्रस्थ 
घतसाथ दग्धचतर्भणपायपकावै पनकषकर्षयहनरूरणपावे मजी ठाभेड गीताखनजूर्‌ चवक कादेमासुठकन्ूर 
महामेद ्ररुक्राचकव।जं कसेरमटरठीजीवकरीज सारवादौकड्यारदाय इतावरवदावमूवाहाव रास 
नाभषडखेटचषएला स्थिरासिंगाञसमकश्मेटा अर्पुननवापुष्करमूल काकोाखवदालाचनतूखं जाताम्‌ 
दा्रुतरिफलाय ऋध ्रद्धिमडुफाकतेपाय ककटदुगोक्ऋवभमंगा तानखानादे मलना ऋस टिम 
ज्ररुएरण क्ीरकाकोटीज्ञवाहापूरस समयहवस्तुकल्कवनवाच वृता हेपनताहिमिरवे इनसगमदन्र- 
परितपकाय षत्रैमईनकरवनावत्ररतेसतवृत्तक ख नस्वा ^ । रोऽन्वास्तपनटार यीवप्टयहइरोयच्ररुकास 
तप्रर्स्वस्भदडतेरजनारा आ वरवटढश्र तदृशखहरे जताया रोपतमटर वंध्यापाययुत्रतुसखधाम महाम्‌ 
रघतदेडहनाम ॥ शार्वत्‌ ॥ चौपड ॥ सातटेक्रफतीमूल्याय दालार्व्रविना जनाय प्राधसेरजटमोरौटाय. 
ताकोर्हकिमामवनाय मल्पुटीकोञेयछनाय सत्तरट॑कजुखंडानखाव जात्रकास्सवतवन ता स 4 ततप्रफ- 
क्ीमलनभावे शार्वतरीजेतोखेदोयं छेषलेभरपाणीहोयच्लयाट्‌का व्राता 41 वातयीडसिरकीमिटजायनच् 
थोरी ॥ चते ॥ वातरोगमलरसंचितहोय तवदणेधनकरताक य उस्तखदूल च के मल्याय विस्फायजषन 
ता्ैपाय मासामासाभश्यहल्यावे रतीठेदंदरायनपावे हरड कावर न्िभवान्रान ति ीप्रोरएटतप्रापछांन 
दोदोमासेभष्यहपाय सकर्कुटचूरणकरवाय माराडठगारीकूनल्याय वाख कीद्ंगीकछनवाय जलें 
रातषमीरकराय दिनकोरीजेगुटीवनाय गोखीएकम्रातउटपाय टीयो विरेनचसस्तवताय ॥ अन्यच ॥ 


धमनीविलकयरेसमपावे पकायदूधवृत मदिर एकोषलवा्राधपमाण नासादयवातरुजहान ॥ 

॥ त्रथपित्तजविंकारनिदान ॥ 

॥ चो ॥ पित्तजमिदानचरकफेभाव पिहव्णोमुना चाय कटुकख्वणन्रन्ड नद्याः महाक्रोधस्रखवाः 
युभ्रकार इनकाजोसेवनवहुधंरे पित्तक पारकं करे ॥ 

॥} अथपित्तजाशेरयोरगखक्षखानरूपस ५ 








॥ अथपिजासिरोरोगउपाय ॥ 

+ चो ५ | क [नव (न्‌ त्भा ४, क्ण ाषसनावौतासउपाय दः | क नत्प्रसरुसनेह क क क~ पि | = {1 >= 
॥चोषडई ॥ पितजशिरोरोगजिहथाय भाषसुनावातासय 1 रेचननप्रस्सनेहकोपान पित्ाजमइक्ग+ 1 

| | स श्न ` 


८ श्रीरणवीरषकाश. 


करयहमान ॥ ऋअथघृत ॥ चोपङ ॥ दाक्षक्षुरसत््ररुत्रिफखाय दुग्धन्प्रवरघतपायपकाय सोउ्रतजोरोगी. 
पावे पित्तजसिरपीडामिटजावे ॥ असेचन ॥ दुगप्रवरजलमेरेदोय सेचनकरेपितरुजषोय रेप घृतरा- 
तधौतज्ञसीसङिपवै पित्तजसिरपीडामिटजावे ॥ अन्यउपाय शीतलजलमोचुव कीटीजे ताहूतेपितपीडा, 
छीजेै रेप ॥ चौपड ॥ उत्पख्च॑दनपद्मगवि कमटसभीसमपीसटगवे णोतट पवनसेवेपुनसोय 
पित्तजपीडानारोहोय अन्यच ॥ चौपहं ॥ च॑ंदनज्टीवटाऊीर उत्परव्याघ्रनखपोसोवीर दुग्धमिटाय्‌, 
रेपसोकर पित्तजरिरकीपषीडाटरे अथवाइनतेंसेचनकरे तदपिपेतिक शिरदुःखटरे अथघत ॥ चौपड ॥ 
्रामटेकमलज्ुज्‌ दीपरान चंदनप यघ॒तपायपकान सोघतकीजेनितउटपान शिरस्जपित्तजहोवेहान मू- 
नाककमलनाख्जटल्याय चंदननीटोत्पलाहिमंगाय केसरकमलल्निग्धजोवस्तु शीतटरेपजानहितमस्तु 
अन्यच पद्यकाषटच्रसचदनल्यवि नीटोत्पटतऋरूपख्मसमवि महीनपीसचतसंगमटावै चेतिकशिरोसेग 
मिटजावै मिसरीकमटमुखटील्याय तंडुलजटसोंताहिपिसाय ताहूकीटेवेनसवार पैतिकर्ज कातासोटा- 


॥ अथकप्ननिटानं ॥ 
॥ चोपे॥ क फजनिदानचरककेभायमखस्वादवहनिद्रापाय भाकैक्निग्धजो भोजनकरे कफ विकारसिररोग ह्वरे 


॥ ऋथक्फजनायरारागलक्षए ॥ 


॥ चोपे ॥ शिरदीतख्प्ररुभारीरहै नेत्रनमुखपरदोथजुलहे कफठतयहरिरयेगपछानो ज्येनिदानभा 
पंयोमानों 


॥ अथकफजशिरोरोगउपाय ॥ 


---- = ----- - 


॥ चोपे ॥ शिरोयेगकफजहोडजास रूक्षउष्णरेपनाहिततास ऋअरुतीक्षणवस्वेनसवार पनतौक्षणधमता- 
सहितकार अरूकटुतीक्षणजानोकाथ कफजनाराहोएढन्हकेसाथ गोधमपुरातनमलीजान यवयाश्षोमोप- 
थ्यप्रमान घृताहिपुरातनताहिपिखावै ऋअरुस्वेदनातिसहितवरभवे अथल्प ॥ चौपै ॥ इरेणपएटाचअ्रवरङ्ञेखेय- 

यरप्रगरतगरसमदेय स्थोणेयनख्दससनीच्प्रान देवदारूसमटेपनटान उष्णकंरेसोटेपलगावे क फजरोग- 
रिरकेमिटजतरैं ॥ अन्यच ॥ चौवै ॥ सरल्प्रगरेदिगोक्षरदार टग्धट्वणसंगरेपसधार उष्णक 
र्थुनरुपनकरे क फजरोगरिरकातवटेरे ॥ अन्यच ॥ ईगदित्वचभेडरश्चगज्ञस्याय दोनोवत्तडेयवनाय ध- 


स्रपानकरमखमद्चार वातजाररीरीगदुखटार कटफङच्‌रणपीवेजोय कफजसिरोदस्यै्ोयक्ण्य कफामि 









सेनयहादे धाचवाय 
` 1 अन्यच ॥ चौपे ॥ मघांमुखटीसुटीमुत्थर कुढसौीफ्ररनाखो फरधर यहसमतप्तनीरसोपीस ऊेपकरेरजक- 

फजसुस्स अथद्विहरिद्रादितेर ॥ चौपे ॥ दनोरज्नामिघांमगावे सरलदेवदारूपनपावे चिव्राविल्ववटाज्ञ . 
विडंग रोहिषपवरद्राक्षरसंग मुखटीमजीख्चदनउडीर सौचरटवणत्रानहोवीर प पलीजेये्तं कम्‌ 


५ १ र । वकि 
न्ब ॥ क #  ॥ ० 
॥ ] चमौ ४ 2. न्क 
+ 4 ॥ 
| । 








श्रीरणवीरघ्रकाश- ८९ 


[कः 


ङ कटककौःपटपटसमतूल तैलप्रस्थद्धिुणापयपाय मंदरभ्निसोताहिपकाय ताहुकोटेवेनसवार कफ 
जपीडिरसन्रजटार उपानैन्हकगंडमाखाजतरै अर्वदमांसपाकनरहावे गलग्रहपरवरविदारिकानारा दंत- 
चाखहनुरकपविनादा 

॥ अथरक्तजसक्षननिरूपणम्‌ ॥ 
॥ चोवे ॥ पित्तजटक्षणजितेवषामे रक्तजमोतितेखषमानि सीससपदीसकैनहोजोय यहविरेषलक्षणटषसोय 


ष्णि - ऋ ऋ 


1 अधरक्जा 4रारागडउयाय॥ 
पित्तजकीजचिकित्साकदहीं रक्जकीसोजानोसदही मोक्षणरक्तप्राधिकतहमान रक्तजकरीचि कित्सागान 
॥ अथसन्निपातजलक्षणम्‌ ॥ | 
॥ चोप ॥ तीनदोषकेलक्षणजास सन्निपातसोकीनप्रकाग़र ॥ ` 
॥ अथसच्निपातजशिरोरागडपाय ॥ 
॥ चोपै ॥ सननिपातरिररोगपछाने सच्निपातहर्प्रोषधठानै . अवरपुरातनयृतकरपान होवेसन्निपातरः 
` जहान ॥ अथष ॥ चौपे ॥ मूर्वाघुंठामघांमंगावे यहसमपीसेटेपचढावे त्रिदोषजरोगसीसकाजाय 
पीडमिटेरोगीसखपाय ॥ काथ ॥ चोपे ॥ त्रिकुटारजनीच्ररसुरदार ऋअसर्गधरासनापुष्करडार करेकाथसो 
नासादयरे पीवेसनिपातरूजटारे ॥ नसवार ॥ पीसेसंठद्ग्धकेसंग छेनसवारत्रिदोषजभंग ॥ रेप ॥ 
॥ चोपे ॥ दाडिमकटीमहीनपिसवै अर्धदाककराताहिरखावि शिरकेऊपरर्पेतास सन्निपातशिरपी 
डानारा ॥ अन्यच ॥ वीजकरंनूसुहांजणवीज दाख्चीनीतजपत्रजुटीज मिसरीपायशिरसेचनकीज अथ- 
वालेपत्रिदोषजदीजे 
॥ अथक्षयजशिरोरोगरक्षन ॥ 
॥ चोचे ॥ सिरतैशक्तमिं्चकफना क्षयजरोगच्रतिपीड्रकादौ धूमस्वेदजोटेनसवार रूधिरमोक्षच्रर- 
छर्दुविचार 
॥ अथक्षयजरोगउपाय ॥ त 
चैन पजरोगजाकेरिरलदिषए क्षयपु्टीकर्प्रौषधकदिए मधुरवातहस््रीषधजेऊ तिन्डसोघृत- 
+ घुतवाटेनसवार क्षयजरोगशिरकोनिरवार क्षयजशिरोरोगपरिमान क्षयत्ररुकासहरण- 
घत्तजान वहतपथ्यकरवैयसकै वैयविनोदयाहिविधिचहै ` 


॥ अथक्मजशिरोरोगनिदान ॥ 


॥ चोप ॥ अरत्सयकरशिरपीडाद्ोय सूचीविद्धन्यायलषसोय शिरनितकाटितरहेजुजास रक्तपूयना- 
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॥ अथकृमजश्िरोरोगडउपाय ॥ 

॥ नसवारं ॥ चोपे ॥ तरिकटुकरंजसुहांजणवीज अजामूत्रसोपीसजुलीज ताहूकोटेवेनसवार रम- 
जरोगसिरषाडाटार ॥ अन्यच ॥ शोणितकीनसवारजुखीजे मूचितरुमगिरदहेरूजखीजे लदहूगंधमतकी- 
डेकाटन कटवस्तरेचनहितकारण नाडिव्रणकूमिरीगमोचप्रोषध धस्रपानसोदिरमोहितवुध किमसोसनासा- 
करजोर मासासर्षपततैककिचोर तीदणवस्तुकल्कविधिकरे ताहिरसदहिनिचोरजोधरे ॥ अयत््रवपीडलक्षएं ॥ 
नासादेनकेयोग्यजुहोय अवपीडननामकहितदैसोय ॥ अन्यउपाय ॥ तीक्षणधूमनस्यवाटेय रम गिडपरे- 
सहजसखतेय ॥ अन्यच ॥ वीजपुहांजनकीनसवार वाशुद्धकांसनीखपतसार इहदोनीयुतनासाद्वार ₹- 
मभिरपडंजानहितकार ॥ अन्यच ॥ चौय ॥ दं तीर्हिगुज्ुवायविडंग कटुतैलमूत्र्रुसज्नीसंग पकाय- 
छेयताकीनसवार रुमजरोगशिरकोतवटार ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ अपामार्मवीजनकिकुटाय दहिरविडगनि- 
शासमभाय नकचठिकनीम्‌त्रतैसुपकावे ठेनसवाररमजरूजजवे. 

॥ अथसूयोवतादिखक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ सर्यउदयमध्यान्हपर्थत ज्योज्यो वटेसथउपरत त्यैौत्यीपीडहोत्रधिकाङ मध्यान्हउपरतचटे- 
नितजाई अवजोकरडसपीडकेलक्षण इकश्रूचकषृहोतविचक्षण होएप्रतिगाढ पीड तिसजान शीतउष्णकर- 
हैदखहान सयीवर्तभेदयहकल्यो जिहप्रकाशवैयकमतलद्यो सच्निपातजुतपीडाजांन कष्टसाध्यसो पीड पठान 


॥ अथसूयोवतेशिररोगडपाय ॥ 

॥ चौ पई ॥ सयावतंजाहकोजांन ताकोट्ग्धसहितघ॒तपान ऋअरुसिरनाडिवेधहितकार ऋअरुहितकती- 
योनसवार अरुतिरपिष्टटग्धस्वदावे सयीवर्तनाराहोजवे अन्यच दुग्धघ॒तहिमिखनासादेय सूयावतरोग- 
हिततेय ननोयाहीसोर्चनकरहे तोभीसयीवर्कोहरंहै अन्यच जीवनीगणए्सैस्वैदकरावि सयीवतताहिमिट- 
जावै अन्यच गड््राटाघतताहिमगाय मार्पडाकरप्रातहिखाय ऋअथवाउचिततस्मेजोखावै सूयीवतरौ- 
गमिटजावे अन्यच ॥ ठेप ॥ चौय ॥ सठवचमघवसमपीसाय ऋअवपीडलजुकीजेताहिवनाय सूयावतरोग- 
होऽनोश शऋसैकहीचिकित्सातास ॥ अथनसवार ॥ चैोपे ॥ भगरारससमवकरीक्षीर धपतपाइटेङ्मति- 
धीर ताहूकीटेषनेलवार सयौवतरोगनिरवार ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चौपै ॥ वनमगपक्षीमांसमगवि उष्णकरेसो. 
सीसवंधातरे सूयीवतरोगहोएनाग तासउपायकीनपरकादा ऋम्टतासकेपत्रमेगावे रसनिकारपुटकंडा- 
पात्रे कटलकवीचमखनगडकाय घृतनासादेषीडहटाय ॥ नसवार ॥ चौपे मयूरजुकुरकुटङागटमा- 
स ॒टेस्मषटगुणपययुततास मंदचरभ्निपकायसोरीजे मांसनिकासपुनदूरकशीजे जामनपायसोदूघज- 
मात्रै मथकरतासोधृतानिकसावै ताघृतमोजीवनीगणपावि षटगुएटुग्धसुपायपकावे तैत 
र₹॒सूयीवतरोगानिर्वार ॥ ं 

॥ अथत्रधावसेदकशिरोरोगनिदानं ॥ 

॥ चोपे ॥ अर्धावभेदक्र्दरिरजान ताकेकारणकरोवषान जोनररूषोभोजनखवि वावहुखा- 
वेनाहिपचक्रै अथवाश्रमवासोयोजागै ताकोपवनफनाकटरगै अति्रातपतेभीतिसजान वाच्रति- 
मैयुनतेति तमान वेशपुरीषमूत्रकोमारे ताततञ्ज्धवभेदक्रथारे अथवावहुतपेदकरजोऊ ऋअतिन्ययाम्‌ करेन; 
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रकोऊः इन्हकारणएतक फत्ररुवातं कत्तहोडवाकेवटवात ऋअरधसीसकोपकडेत्राय महादुःखरेरमोप्रग- 
टाय नेत्रकएीभ्रूख्रद्धलखाट शंखमन्याहोएपशुरसौफाट जोयहरोगवृद्धतापावै नेत्रकणेकोनादाकरवि ॥ 
॥ अथत्रधवभेदकशिरोरोगउपाय ॥ 

॥ चोपे ऋअधावमेदकजिसरुजहटोय मर्दनसनेहकरेहितसोय शिस्प्ररुउद्रेरेचहितमान सनिग्धञ- 
ष्णमाजनदितजान धूमपानभीहितकरतास अरसउपायतिसकीनप्रकास अ्रकषतूराजटाहिमंगाय हिगमहुरा- 
फीसरलाय सुठकुटपुनटसुनर्हिधेरे गोमूत्रहिपीसगर्मसोकरे टेपकरमायेरहितलाय सुयीवर्त्रधसीसी- 
जाय ॥ अथलटेप ॥ चये ॥ तिल््ररनकदमधुखवणमिटावै टेपकरसोउरोगनसावे नसवार का 
लेति पीतमेडंग डेनक्तबारहोएर्ज्भग ॥ अन्यच ॥ राटलिपर्णीजकसो पीसाय टेनसवारयेगसोजाय 
॥ ॐेप ॥ पवाडवीजकां जतो पीस सेपेयोगहोयहैषीस ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चौपे ॥ नासाद्वारकरैटधपान 
तोभीङ्ञेरसेगकीहान ॥ ठेप ॥ सारवायं टीउत्पटकुह॒ यासमजलसौं पीसह कट शिरमस्तकपरखेपैतास 
्र्धवमेदकरूजहोएनात घीवस्प्रादपदारथखावे ऋअरधवभेदतुतमिटजावै खंडमिखायद्‌धकरपांन त्र्ध- 
वमेदकदरपदछधांन नरभेख्दधपीयैमनमाय तोभीचप्र्धवभेदकजाय ॥ नसवार ॥ दसम्‌लक्राथघतटवण- 
मिप ऊेनसवारपीडमिघ्जवि ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चौपै ॥ ुंकुमघतमूरनोसममितरी ऋअजाकीरसोपा- 

नुसधवी टछेनसवारताहुकीयास ऋअसेकहीचिकित्सातास काङेतिकत्ररुवायविडंग पीसमहीनका- 
जिरतसंग ठेपकरेमाथेपरकोड़ अर्धवमेदकहरहेसोड ॥ पुनः ॥ फलनरेटकादूध्मगावे मिसरीगोकादूध- 
रवै पीवैध्रातफुनटेनसवाए तऋर्धवभेदककोदुखटार ॥ नसवार ॥ चोपै ॥ वीजपुटकंडासंटील्यावें 
ङे्तममधूसकरापावे ताकीजोटेवेनसवारं ऋअरधवमेदकदोषनिवार ॥ अधक्राथ ॥ चौपे ॥ त्रिफलानि- 
डागडचीच्रान किययतार्निवसभीसमटान गडयतक्राथकरपीवेकोय र्थवमेदकनासेसोय श्रविका- 
रसं लकन्य्ररुकास् कणरोगरार्राधविनासर पटख््रवरपक्षघातनिवारे जेसेवायमेघउडरे ॥ अन्यच ॥ 
के्तरवतभुंन वंडमिखावै नसवारखेयसिररीगमिटाते श्रुत्ररुसखविकारहरेसो कर्ण॑त्रक्िरिरग्रूखटरेसौ- 
जोिधपतयावर्तमोंकदी सोविथरद्धवभेदकसहौ ॥ ऋथजीवकारितैल ॥ चौपै ॥ जीवकक्रषभ- 
वखायइर्जि द्राक्षानटूमुख्डदीजो नीरोत्पङचदनशकर्ल्वाय अवरविदारीकंदानिलाय यहसमप्र- 
स्थसतैटमिटावै षट रदग्धत्तपायपकावे वनमृगपक्षी कोरसमास यहभीतटार्धमेटीयेतास- 
क्ररेततिदख्वेनसवाए अद्धरराकीपीडाटार वपिर्रवरकणकाशड तिमररोगकरनिरमल गट्बंडीवातज- 
पित्तजजावे अयकारमतयाहिवितावे रिगैरोगसवहिहरखेय दतचरखतसिरकंपदल्य अर्दितादिसव 
गो भाक्श्रक] समतयाहिधरेसो 
= ॥ अथशंख कानेदानवणनं ॥ । 

त (तपितदषटजोहोय राखमध्यज्ोस्यतहसयि पीडातीव्रदाहप्रगटावे रोगरोथकरसिरप 
कडावै विषडवय्हलकरेटषरीन गलकों रहनकर्य्रतिक्षीन जोडहरीगत्रिरर्बर्है रोगीनाराहोडमृतगहै 

जोत्रीरात्रीवचोपछाने देयजवाव चिक्षित्सांठाने सूर्यावतत्रादियहचार रिरकेरोगजुकीनउचाः. 


॥ अथशखकडिरोरोग्उपाय ॥ | 
॥ चौपे ॥ शँखकटिरोरौगजिसहोय सूर्यावर्तचिकित्सासोय विनास्वेदसभत्रोपधतास दहित ` . 


1 
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लपिथेजाल अर्घृतदुग्धपाननसवार रौखकमोटैसोहितकार ॥ ऋअथटेप ॥ चोप ॥ शातावसिपरिवर- 
रृष्णातिलत्रान नीलोत्पलनुमुरुटीठान दूवत्मरिरूपुनर्नवापाय यहसमलेपनकरैवनाय दाखकरोगहोयहै 
नारा गिश्वैकीजैमनमोतास ॥ अन्यच ॥ चंदनस्वेतकमलमंगवाय मुखुटठीनीखोत्पहिरखाय पद 
कावैतजदल्यावै दुव्परिरुलामजलकपावै दौनोरजनीश्रवरउशारिं रेठेसभसमपीसोधरि टेपनकी- 
जैताहिवनाव रौखकरोगदूरहोयजाय वाइनवस्तूकरहंकाथ सीतलतेचनकरतिससाथ संखरोगइहविधीनि- 
वारे वंगसेनमतयाहिउचारे ॥ अन्यच ॥ क्षीरीवृक्षनकों पसाव ठेपकरेसोरोगामिटावै ॥ अन्यउपाय ॥ 
॥ चौपे ॥ कौचन््रवरका्दैवमगाय कच्छरूहंसदारायील्याय इनजीवनकाटेवेमास स्सहीकाट पिरव 
स रसकाटैसोपीवेकोय फनसंखहिमो्तधीजोय तामोतरैनाडीस्ुविचार बेवकरौवेनसंखउदार संख 
हिकोताडननहिकरे मुषनासासौंपयधृतचरे ॥ अथसेचनं ॥ चौपै ॥ पित्त्रधिकजामोखषप्ये खंड्टु 
ग्धजख्सेचकरैये यहभीहितकरजानउपाय वंगसेनयोदियोवताय ` 
॥ अथन्रनतवातलक्षरं ॥ 
॥ चौदई ॥ तीनोदोषकोपजोधरे सिरनाडीसभपीडितकरे नैबभ्रू्ररूरांखमद्चार अत्सयपीड करेसचा- 
र मस्तक कोजोहाडटषवि रांखनामताकोरषपावि गंडस्थर्टजोयासेफुरे हन्‌पकड वहुटुःखित््राज्गरे अर- 
नेतरनमोउपजैरोग ऋअनंतवात्योजनिरोग एकाददा्योमेदपदछानो कद्योनिदान््रंथसोमानो शिरकोरोगम- 
हाबख्वान समञ्यचिकित्साकर्सजान ॥ दोहर ॥ हिरकेरोगनिदानकेभाषेभेदसमस्त समन्चचिकित्साजो- 
करैताकीवुिप्रशस्त. 

















॥ अयत्रनंतवातशिरोरोगउपाय ॥ 

 ॥ चोप ॥ सहितपायमारप्राखाय ऋअनंतवातकोशेगनसाय ॥ चौपद्ं ॥ अन॑तवातजाकेसिररोग 
ताहिचिकित्सान्रैस्ेयोग सयीवर्तचिकित्साजेऊ अन॑तवातकौजानोतेऊ अरसिरवेधन्रहे परमान वातपि- 
हसत षधजान ऋअरशिरकंपविषैयोकहिये वातव्याधहस््रौषधलदहिये अथसामान्यचिकित्सा प्रथमनस- 
वार ॥ चोप ॥ गडऋरख्यांठजुनासादेय सनपातहिररोगहरेय अथवामधघांजुसंधापाय नस्यटेयरिररो- 
गनसाय भजस्तभसवरोगनसावै वंगसेनडटप्रगटवतावे मासमटहसिमकरटेय ऋअरूमहराचतरांसधरेय म- 
हीनपीसकरख्ेयसचाय प्रमानतषपानासापा भावप्रकारासोयाहिरचारे सवैप्रकारसिररोगहिटारे गिशिसि 
प्यीनर्दनावै नौसादरफनचर्णामेटावे दोनोमेखजनासादेय गंधसाथसिररोगहरेय ॥ परथषट वंटघत ॥ चौ 
पड ॥ महुमर्ढीसंठविडंग अरूभंगरापावोतिहरसंग इन्हसमसोघतटेहुपकाय ताषटविदटुनासिकापाय हो- 
यत्रिदोषजसरुजकोनारा अरुढददंतहोयपुनतास वाटद्यडनकोप्रतिद टधे स्वेतकेसकष्े 
जोत्तीप्रगटायं गरूडसमानदटिकरवाय ॥ अथषटरविंदुतैट ॥ चौपडई ॥ तगरसाफन्प्ररू 
गरा्॑ठरलाय जीवंतीएरंडकोटेमल मटटीरासनाटेसमत्ट कृष्णति्टोकातेखटमगवि << 2 
मिटै चाशणास्सभगरेपाय दाहिपकावेतप्रथिजगाय षटजर्वैदकीटेनसवार शिरविकारकीपीडाटार 
पतितकेसमोस्थिरतापावे चरतदं तद दताकुषथावरे अवरगरुडसमदृष्ठटषाय वखतिसउपजेवहुसुखपाय 
-प्रथराताब्डादिकैल ॥ चौपदं ॥ सौँफच्परवरटेरणकोमल व्याघ्रीफरपवाउसमतट इन्दसमानजोतिटपका- 
नारौ इहप्रकारगुणतासम्रकासे ॥ अथजीवकादितेल्चौ 1 । 
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पहं ॥ जीवकक्रषभद्राक्षपुननप्रान उत्पल्वलाम॒टदछीजान इहसमतेटदग्धसमपाय विधिवतसौमंदािप- 
काय ताहूकीटखीजेनसवार पित्तवातरिररोगनिवार ॥ ऋअथवलादितेर ॥ चौपदं ॥ त्रिफलाजीवंतीरस- 
प्रान इन्दसमजठकरतेटपकान ताकीलीजेनितनसवार गरतैउपररोगजञटार ॥ इतित्र॑तरगतशिरोरोग- 
समाप्तं ॥ मदीभुंनच्रधिककरटेय नचोरतरदरसवचहरटेतेय स॒कायचणातिसकाकरवाय जिमिकंदजटरस- 
तिहपाय माषकयूषरलायज्ञखावै रिरौकंपरुजशीघ्रमिटावे ॥ अन्यच ॥ रिरोरोगमोनस्यप्रमान चतुरवै 
दययहकरैवखान शिरोकंपदाहज़तजोय वातव्याधिवतकरंहैसोय 


॥ अथवाह्यगतशिरोरोगनिरूपएं ॥ 
॥ चोपे ॥ वाद्यरोगहैपांचप्रकार तिन्दकाविवरोकरोउचार इंद्रटपषत्ररूपछितपछानो अरंक्षिदारूणवे- 
हिकाजानो शिरकेरगवाद्यगतजान ऋपअगेटक्षएयतनपदछान- 


॥ न्य द्रदततटक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपे ॥ रोमहिमलवातपितदौय क्रमप्रवेरातिनकररैसोय तिन्हकररोमसभीगिरपररं पनकफरक्त- 
अरायसंवेरे सोदोउत्म्रसवटप्रगटावें पुनरोमनकोनहींडपजप इद्रटप्तजोखोकनिहारे नामवाखचरपरग- 
टउचाररे इति ॥ 


॥ अथटंद्रटप्तरोगचेाकेत्सा ॥ 


॥ चोये ॥ इद्रटप्तरोगजोखहिये ताहिवाखचरटटरीकदहिये तासचिकित्सान्रसैमानो वंगसेनमतप्र- 
कटपानौ सरेहस्वेदहीप्रथमवखाने नाडीरेदमूद्धकोजाने ॥ अथरेप ॥ नीखाथोधामच॑मगावे का- 
हीपरवरसिखासमपावे जरसोपीसरेपकरकोहं इं द्रटप्तदु खनासंहीदहं ॥ अन्यच ॥ मत्थरदेवदारूसमपीसे 
खेपेद्रटप्तरुजपषीसे ॥ अन्यच ॥ मखसहांजनखेवेकोय तीनदिनागोम्‌ताभेगोय गोवरसंपटभनपिसाय 
ख्ेदद्रटप्तमिटजाय ॥ अन्यच ॥ कौडपटोटखरसख्यैजोय नारहिहंद्रटप्तकोहोय ॥ अन्यच ॥ गंजा- 
मूकफङ्प्रवरमिलावे रेपैरोगवाखचरजावै ॥ अन्यच ॥ गंजापत्रमुलटविषपीस तिरुतपरस्तैटताहिमो- 
दीस काजीसोखेपेरुजषीस उपजेवारखुकहतजगदीस ॥ अन्यच ॥ गोपुरूप्रवरतिल्नकेफूक मधुघृत- 
सौख्पेसमतर इद्रटप्तनारातवहोय घणेकेराउपजैतहांसोय अन्यच ॥ ॥ चोप ॥ हाथीदातभस्मजो- 
कीजे रसौतदग्धधृतसगमिरीजै खेधेडंद्रटपतमिटजाय हयेखीहाथरोमप्रगटाय ॥ अन्यच ॥ मनका 

तुमर्दी घतवातैटसमकरेडकट्ी जद शिरवाखगिरणपरप्रवें नाडवेधन्मवद्यकारवै तैल- 
 मलायसीसह > ~ श्रोरविरेचनसिरकरवाय भगरारसगोक्षीरषिपवि जन्मेकेरावाटचरजवे ॥ अन्यच ॥ 
॥ जौ ^ -दपदाजोहयोय रोमत्वचानखरीजैसोय शंगस्थिपुनयहसमलीजँ ताहिभसमसंगते- 
खर्छ ` एरुजकोनारा ऋअवर्यरोमउपजेतनतास ॥ अन्यच ॥ भतकेरीवटजटामगवि रस- 
शङ चीतिह्चूरणएपावे तैलमाहिरविवारमंञ्चार पकायरेपटटरीदखटारं केसतम्रयंतउगतरिरमादही वंग- 
वैनमोकटितसताहि ॥ अन्यच ॥ मरटीचंदनमर्वाल्यावै रठत्रिफलकानीलोत्र्पावै वनचडाजपिय॑- 
` गुगिकोय लोहचूएभूतकेसीजोय दोयसारिवाचूरणकरे भांमरेरसमिलतैटमुधरे मदच्रभिसौताहिपका- ` 
य॒वारगिरनमोसीसलिपाय घनेललिग्धकोमर्प्रतिभाय प्रथमकेसतनउपजेतप्राय याहितैकजोना- ` ` 


म इ की । क ग्च् ---~ - === --“- ~ 
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साधारे अरकारुपछिततिसदूरनिवारे ॥ अन्यच ॥ करवीरमारतीचिवात्रान कर॑जुएकसमतेरिंठान ता- 
हिपकायरेपजोकररै रोगवाटचरतासोंहरे ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ ऋअकंच्प्रवरथोहरपयत््रान खंगलिर्भ- 
गरावांसाठान ऋअजामू्रगोमत्रमिटाय तुम्मास्वेत्तसर्षपपापाय कौडवरचइकसमसभटीजे तैलमिटा- 
यपक्रसोकीजै लेपेकूरमपष्टसमान टटरीनरैकेराप्रचटान नसवार ॥ चोप ॥ मुलटज्प्रामञ्टेसमदोई 
पकावेतेखदुधमेकोईं छेनसवाररेपवारावे गंजदूराशेरवाखदिखावे ॥ अथगंजचारप्रतीकारिख्यते ॥ 
। चोपै ॥ दिनचौयेजोसीसमनावे उपरवाथसागनुखवि दिनपचीसटगसिरपरलावे गंजरोगतुरत- 
मिटजावे ॥ दोहा ॥ मखनपारातव्थरेखरपहरकरकोय शिरम॒नायटेपनकरेगंजद्रतवहोय ॥ ऋओषधगंज- 
की ॥ थोधाटंकभनकेपाय त्रिमाडेवश्म्रठटंकपीसाय तेलसरसौकापाउमंगावे ताकेभीतरषरलकरावे सि- 
रमनायकेरेपलगाय. गंजरोगडकमासमेजाय च्छाखागंजकोदारूः तीसरेदिनजोसीसमुनावे तापरघोडे- 
म्‌्रज॒रवै दिनतीसजोतीसधलाय गंजरोगकोतरतापेटाय ॥ पनः ॥ दोहरी ॥ वेरगिरीपीसायकेटेषो- 
पानीसंग अगलाङेपरउतारकेन्‌तनकरोनिसंग सातदिवसख्गकीजेयेजायसीसकोगज रेसेरोगज्ुजातदै 
पापजाय्योगंग॥ गजकमिटम ॥ चौपे ॥ घोडेकेनपपैसेचारभर घीउपाउमेमेलजारकर घृतपुणल्ेवेम- 
ल्हमवनाय ताकेभीतरतप्रौषधपाय चाकसूपैसेचारमिसावे थोधामासाडेडरखावे उसीघीउमेलेहुवसाय दि- 
नइकीसजोङेपकराय गंजरोगसिगरामिटज वे जाविधच्रौषधजोगवतावे ॥ पुनः ॥ चौपे ॥ थोथा- 
अवरस॒हागाजाण मुरदासंगकर्माखान्राण टंकटंकपक्रापरमाण ऋआंवरेपैसाडेढभरजाण कथकसीराडेद- 
पीसाय तैटमाहितिसलटेजुरखाय तैखमिठासिरसाहिवार कडकच्तरमेटविचार तामेदारूदेहमिलाय 
सोटेसेतीटेहुवसाय सिरकेडपरर्ेपकरावै गंजरोगतुरतमिटजावै॥ पुनः ॥ चौपे ॥ माञ्चागोहारसजुकटवे 
सेरंडेढपरमाणएवनावे हरदीपैसेदोयपिसाय गोहैरसमेदेहमिलाय पातरभीतरताकोपावे पातरमुखपरमु- 
द्राखावे अरूडीश्रंदरदेहदवाय दिनइकीसरटगराषदवाय पारेकाठकररेपकराय उसीरेपपरसातङ 
गाय दिवससातमेखेहुउतार मजरेगकोदेवोाटर जोकद्ुवाकीगजभीरहै तीनङेपन्रवरभी कटै ॥ अन्यच ॥ 
गोहेकोरससेरमगाय भिखावेथान्राठजोपाय कंडयारैमर्टकसोच्रान तिखहितेखटेताहिसमान 
सिरपरछङेपजुताहिक्गाय भजरोगसिगरामिटजाय इकगंजरोगाचेकत्सा ॥ इति 


॥ अथदारूखकखक्षखम ॥ 

॥ चोप ॥ शिरदारुएषजटखाप्रगटवि स्थानकेराषहरोहोदजि यहकफवातको पतजान असभाषे- 
निदान 

॥ अथदारुणएकरी गाचेकित्सा ॥ 








कोद्रमत्रिणकीभस्मजुकीजे तासध्यारजलसोगहटीजे ताहीजखसिरधोवैजोय दारुणरीगनासं+< यि, 
॥ चौ पदं ॥ नीरकमरकोकेसरपराने मुटी्रावरेतामौठाने पीसैजलसेलिपर्गावे तासोरंषिकारोगः 
मिटवै रोगदारुणकटहोयदहैनारा वैयकमतयोंकीनप्रकाशा ॥ अन्यच ॥ गजाफलक्त्ररतैटपकावै रिरख्पतो 
भीमिटजावे ॥ अन्यच ॥ वांसाफलकटतैररलाय गोमृत्तरसंगताहिपकाय करेटेपव्याधीमिटजवे बंगसे- 
। ऋअन्यचंतेर ॥ ॥ चौपड ॥ कौरातकीदैतीकलिम्‌टः 








पर 
101 


1 


ॐ श्रीरणएवीरप्रकाश ९१ 


मिखायपकात्रैतास छेयेदारुणकहोिषेनारा ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ उत्यरुरोहचूणित्रिफलाय सारवाल- 
वणप॒लटी पाय भ॑गुरायइसमहीसमलीजै तैटमिटायपक्सोकीजे सेपरोगदारूणकजाय अवस््रंषिकारोग- 
मिटाय इति 
॥ अथ्ररुषिकारक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौोपै ॥ शिरमोत्रणवहुमुखकेहोहि गङखितमांसलखरेसावोहि वातरक्तछमकोपेजवे सुजचऋ्रंषि- 
काजानोतवे 
॥ अथतऋ्ररुषिकाचिकेत्सा ॥ 
छोकारुषिरमोक्षाहिततास प्रथमडपायकीनपरकारा ॥ ऋअन्यउपाय ॥ सधाटृनतक्रकेसंग धोवेरिर- 
तररषिकाभग पटोलर्निवबासासमखेव विधिवतटेपवनावितेय वारवाररेपयोकरे रोगत्ररूषिकातासी- 
टेरे ॥ चौपै ॥ खदररनिवजवूसमतम्रान इन्हकेलचकाक्ाथप्रमान . मूत्रपायप्रह्याठनकरं रुजच्रषिका- 
तात्तैटैरे ॥ छेपन ॥ कोगडख्वणगोमू्रसोपीसे टेपकरैजुच्प्ररोषेकाषीसे ॥ अन्यच ॥ ताल- 
मलगोवररससतंग स्षेहोए्रकषिकाभग ॥.अन्यच ॥ निंवक्राथगोवररससंग टेपकैररुजकोहोडभ- 
ग॒ ॥ अन्यच ॥ ॥ चौपक ॥ तिरषिन्याकपरातनन्प्रान कर्कटाविष्टाम्‌च्रपीसान टेपकररजुत्र- 
पिकाजाय यहउपायभीकद्योसनाय ॥ अन्यच ॥ पटोखहरिद्रहरताखमगावे त्ताहिर्निंवसोंकल्कव- 
नावै ताकोटेषनशिरमोदेय रुज्ररूषिकायाहिहरेय ॥ अन्यच ॥ नीलोत्पलदरंडभगरज लेपेह- 
रेतरंषिकाखाज ॥ पना ॥ घोडेकीजोटीदमगवि रसनचोरमधुखवणएरलावे करैेपसिरऊपरमा- 
न॒रजचऋररूषिकाहेोवहान वाकंडियाशेटृएकेसंग खिदरसटेपकैरेरुजभग ॥ अन्यच ॥ कुटभन- 
ठटीकरीमकार चरणएकरसतैमाडार टेषनसौलजुतप्ररूषिकाजवे असउपायताकारुषपावे ॥ अन्यच ॥ 
योहरदग्धत्रफपयलीजै पत्रधतरमूत्रररीजे तैकसोच्पेरूपिकाजाय शिरकंडूवणद्रवहाय  ॥ अथहरी- 
द्रादितैट ॥ ॥ चौपे ॥ दोनोरजनीत्रिफटापाय चंदनर्निवभ्निवर्मगाय इन्सेतिरपकायलगावे 
रुजचऋरुषिकाहतहोजावे ॥ अन्यच ॥ ॥ चोपदं ॥ राटिपर्णिरसतोरतप्रान अजमात्तिका- 
चिनासमठान पङपटभागईन्होकापाय केराभस्मकषदकठाय मदछीप्रेवीसमिखवे मधुमक्षिकासो- 
बीस्ट वै चारगणागोमतरलाय ताहिसंगकटुतैखपकाय ताहितेटकारेपकराय स्जनऋरंषिकाद्खव्र- 
जाय द्टद॑तनखक्षतसुनिवारे ब्रणसूकैजुविसरपीटारे इतित््ररूपिकाचिकित्सा. 
| । ॥ अथपङितरक्षणम्‌ ॥ 
॥ (4: गेधदयोकश्चमयुतजुशारीर तातेगरमीहोईंसुधीर सोगरमीरिर्मोचढजवे शिरकेश- 
ऋ -सोञह्यरटीप्रगटावि याविधियाकेटक्षणगवे. ॥ अरथतप्रकाटपकितविरोषमाह ॥ 
` पित्तसुभावजाद्ूनरभाय स्वेतादंशिरपगटेन्राय पुनजोवनमेदौपजु दौड ॥ वातपितदुखहरहेसौ- 
ड वद्ध्रवस्थाप्रगटतसोय अकारपटितयज्ञवेधदिदहोय 
|  . ॥ त्रथसन्निपातपरितखक्षणमाह ॥ 
तौसात्रैपातजपटितनिहाल रृष्ष्मरक्ष्ररुकोमख्वार तववूडापनजानेहा पिः 
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` तहिस्वेतकेदाकोकटै तासचिकित्सात्रैसेदै अथपटिताचेकेत्सा ॥ रेषन ॥ दौ प्रमाएधात्रीफल्त्रान 
दोहरडवहेडाएकम्रमान रोहचृ्णकर्षदकपाव ऋंवराटीपचकर्षमिलावे रोहपावर्भगुरारसपाय आठ पहिर- 
सोषरलकराय केशोऊपररेपनकरं स्वेतकेररयामरंगधरे ॥ अन्यच ॥ चोपदं ॥ रोहनचुएभगुरात्रिफलाय 
रष्णमत्तकादक्षरसपाय रोहपात्रमोमासप्रयंत षरखकरैयहलहो दृतैत सोकेशोपरटेपलगावे स्वेतकेदाद्या- 
महोङ्जावैं ॥ अथत्रन्यउपाय ॥ चौपड ॥ धाव्रीफटविजयाकंषूट रोहचूएतीनांसमतूल इन्क्जल- 
मोधोवेकेरा स्वेतकेरारयामहोएवेदा नक॑नर्सैज्योगंगास्नान स्वेतरगत्योभाग्योजान अन्यच ॥ चोपड़ ॥ 
नीटीपत्रभगरात्रिफलाय रोहचणमेडम्‌त्रपिसाय स्वेतकेशापरखवेजोय पठलितजायङ्यामरंगहोय अन्यच 
चोपद निववीजभगरारसपाय वहेडेच्मसनवृक्षरसथाय इन्दसमतेटमिखायपकावे छेनसवारपङितामि 
टजत्रै भोजनरष्णकैरेपनसोय केदारंगर्यामत्रतिहोय ॥ अथकेतिक्यादितंटं ॥ चौपड ॥ केतकाभग- 
राउत्पक््रान दयामाक्रेफकानीडकाठान गिरोयसहचरी्रजुनषूख तिरीदयामखोहचूरएतूख प द्मकं- 
द्राडाफलटपाय अ॑नवीजतामेलखभाय इन्हकेसंगहितैपकावे पुनत्रेफटाक्राथमाहिसुपकवें 
पनभगरेसससाथपकाय छायपलितउपजिन्हकजाय ॥ अथनीखविंदुतैटं ॥ चौपड ॥ अरजनमुख्ठासारि- 
वारान अगरउत्पल्ररत्रिफलखाठान नीरीपत्रमुत्थरतिखुकहिी अरूताखसपन्रपताहं कूरमापत्ता- 
सिपाजान नीखाथोथाभगराठान लोहन्रूणभूतकेरीरीजे अवगुटीगूतरसंगदीजे रसौत्रवरहि- 
त्र्जनफल राडाफटफलटजामनतल कर्षकर्षयहडोषधटेय महीनपीसकरकल्ककेरेय अजाक्षीसप्ररूतेटसु- 
जान प्रस्थप्रस्थदइनकोत॒ममान विभीतक्भगराधात्रीतीन इनरसन्प्राठकन््राटकटन इनसभकाङ़क- 
टाजमिरवै ङोहपा्रमोताहिपकावै सितकेदानकेडपरलाय इयामरगन्रत्सयहोजाय जहांइकवूद- 
ताहिकीपैरे सोडस्थानदयामरंगधैरे खाटकपङितवालचरनादो प्रायरनेत्रकीन्यो तिप्रकारौ अथवा- 
तेटकीटेनसवार तौभोकेदारयामरंगधार वङ््ररूवएीहरतंहैसोय नामजुविंदुनीरइहदहोय विश्वामिच्रक्रषो- 
यहकद्यो जगकोहितचमपनेमनगद्यो ्रथकारमरीच््रादितैख चौपड कारमरिंसहचरिकसामगवें जंवू- 
अजनफलसमपावे पिडतकगटीचरंवकी्रान त्रिफटामहूफल्टेसमटान इन्दमोतिरसाठटपलरलटवे 
तातेदुग्धचतुर्युणपावै दुग्धहिसमरगरारसपाय मंदच्ममिसोतैरपकाय मटेतेटकोमासप्रय॑त र्यामकंदा- 
होयजावेत॑त नस्यकरेडसकीनरजोय श्रमरसमानवर्षदातहोय निश्वयकीजेमनमोंसोय वंगसेनमोंखुषि- 
मेजोय ॥ अथकेरारंजनतैटं ॥ चोपद़ ॥ कादमरिमृलजुसहचरेफूर केतकीमूलरेहुसमतूक भगरारो 
हचर्ण्रिफलाय यहसमतैलजुपायपकाय सोइतेरढोहपात्रमापावै पृथवैमोडकमासदृवावे पुनकंसनकः 
मर्दनकरं  रमरन्यायदयामरंगधरं ॥ अथकैटभतैट ॥ चौपड ॥ केतिकिकुठमं  टदल्द- 
त्वचस्सौतजषाय - व॒क्षमयनफटत्वचतिखस्याह खोहचूएनीरीटषियेताह ऋग ~ 
वरचदिभगरारसपनठान अजुनपद्रकतामोदीजे इनसवहूकोकल्ककैरीजे इन्दसभसमस 
मदैनकरेपटितमिटजावे अवरहुद्रुघदोदनारा विदेहनृपतयहकीनपरकाडा ॥ अयमयूरपित्तादितेरं ॥ 
चौपड पित्तामोर्प्रवगटी्रान भेहनीटिकाउत्पर्ठान भगराकाहीसुरमारीजे तेरदन्होसंगपक्रजुकौजं 
टोहपातरमोधररगडावै मासम्रयतदवायरखावै केडनपरसोमटेवनाय पटितजावेर्यामरंगथाय । ~; 










म १, 
नक १.३ हक) 1 £ 


॥ 


श्रीरणवीरपरकाश. ९३ 


॥ अथइरिवेलिकाक्षरक्षम्‌ ॥ 
॥ चो पई ॥ मस्तकविषैषिडिकाहोय गोलाकारसजानोसोय ज्वरउपजेन्रतिपीडाकरे सोरेहिका- 
नामसधरे त्ाकरताहितिदोषजमानो इसप्रकारसोलक्षणजानो 


‹ ॥ अथइरिवोरेकाउपाय ॥ 

॥ चौपड ॥ पित्तविसर्पमे्रोषधजोय इरवेखिकमोजानोसोय अगेपथ्याऽपथ्यविचार जाविध्ैथ- 

कारमतधार. 
॥ अथशिरोरोगपथ्याऽपथ्यनिरूपणं ॥ 

॥ दोहरा ॥ शिरोरोगकेपथ्रपथवैयकयंथविचार भाषसुनावतर्होतञसुनहोवुद्धिउदार ॥ चौपई ॥ 
॥ अथप्यं ॥ स्वेदनधूमपाननसवार रेचनठेपनछदं विचार रक्तमोक्षङंभरेरवंधन पुरातनघृतकोपानजु- 
वन चावलसदीदुग्धपछान पटोलद्राक्षवाधूपथमान नारकेखवादामलर्षाजै धा्रीफलहिसुहांजणदीजै- 
मारूथलगपक्षीमास कुढठकरेखेकीनप्रकास तेविजौरातअ्रवर्प्रनार कांजीतक्रहरडमनधार कुच्मरारग- 
दलतरस्मुत्थरजानो करप्रउरीरहिभंगरामानो ॥ दोहरा ॥ पथ्यकेसिररोगकेपंडितटेहुविचार इस्तेत्रा- 
गेसनोतुमकरोच्रपथ्यउचार ॥ अथत्रपथ्यं ॥ दोहरा ॥ वेगरोकनिद्राक्षुधाविष्टामूत्रजंभान अधोवतारोक- 
नतप्रपथजलडवकीडल्लान हिरोरोगवर्ननकीयोप्रथमदिरूपनिदान पुनहिचिकित्साभाषकैपथ्या ऽपथ्यव- 
पान ॥ इति ॥ 

॥ अथकमविपाकथनं ॥ 

॥ दोहा ॥ जिसनरपूरवजन्ममेसीसकाल्योचुराय शीर्षरोगतिसहोतहिदियोजुयथवताय तासहिदोषनि- 
वारणोतेकादानकरेय तुाप्रमाणए विधानयुतताकरदोषटरेय ॥ अन्यच्च ॥ पर्वजन्ममेजाडिनरडोषधट- 
ईंचुराय शिरोरोगतिसहोतहैसूरयदियोवताय ताकेदोषनिवारणेकंचनपरभररेय विदुषिहिवराह्मणकेप्रती- 
पजाकरातिसदेय ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ गुरुजनकाजोहोतपराधी अवरश्रे्टतदियोजयागी ताहिदो- 
षरिरउपजेरोग कमविपाककहेसिद्धयोग ॥ दोहरा ॥ ताकेदोषनिवारणेव्रतरुकादिकरेय कंचनयतड- 
पवीतहिवेदविदषप्रतिदेय शीषरोगवननकियोकारणसहितउपाय नेवरोगवर्ननकरौसोसनियेचितटाय 

॥ अथगिरविकारदोषकारणनिरूपणं अथकारणं ॥ 
॥ चोपडं ॥ मुंडनजाप्रयागनाहेकरै मातपितापगसिरनाश्थैरे बाह्एगरुसंन्यासीताही नमस्कारकर- 
हैजोनाही तिसकोशिरवि कारहोड््ावे तासउपायप्रगटययोगावै 


ॐ ॥ त्रथउपाय ॥ 

` चपडं ॥ षटूपर्तास्रप्रमाणमंगावै ब्रह्माकीसोमुतेवनावै स्वर्णमयीतिसयज्ञोपवीत पदिरावेमनमो- 
धरप्रोत रजतहस्ररूवच्रउटाय पष्टभागस्यवेठाय दक्षिणभागहिविष्णविराजै वामपर॑गशिवमर्वछाजे 
उत्तरभागकुवेरवेठावे विधिसोपजैचित्तखगवे व्रह्मादिकहितहवनकराय विप्रहिदेयभोतमनलाय शिरवि- 
कारदोषहोहनाश कमवि 








ध्म) *114 = 
दोषकोत््रागेसुनचितटाय ` १ 
= [ती 68; ध, 04311176 

0.60 10711 | 


पककीनप्रकारा ॥ दोहरा ॥ शिरविकारकेदोषकेकारणकटेउपाय नेचरोगके-- 


॥ | 
† 
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॥ अथज्योतिषडपाय ॥ 
जववुधर॑तरदङा्मोमंगरकरेतप्रवेदा तवप्राणीकोजानियेसिरमोहोड कटे शा सयंद राके तरद कजु करप्रवेदा 
तौभीनिश्वेहोदगोसिरमोकच्कटेदा श॒ ककीर्र॑तरदशामोवुधजुकरप्रयान तौभीपीडशिररोगकीप्राणीभोगे- 
जान ॥ उपाय ॥ जोजोय्रहपरवेदाकरेपूजनकरियोतास विधिविधानसे्रहवरीरिरोरोगहोडनास. 
धांसिरपीडाकामंज क 
॥ अथन्रधांसिरपीडाकामं ॥ 
्रधकपारीनारायजाजारिपायनाजाजायेहयारी नजायतोमेरेगरूकीच््राज्ञा हनम॑तवीरकीत््राज्ञा गरू 
उपषीकीत्राज्ञा मेरीभक्तगुरूकीसक्तीफुरोमंत्र ईभ्वरोवाच इसमंबसेमस्तककोरानः २१ वारफू कदे- 
तोत्र्धरिरपीडाजाय रष्णवदी १४ कोशक्तिमाफक्‌ इसमंजकाजपकरेतौद हमंत्रसिद्धरंहे ॥ अथदू- 
सरामं उोनमोत्राधासीसीहुहंकारीपहरपचाशेमुखमूदि पाटत्वेडारी अमुकारेसीसरहे मुखमहेश्वरकी- 
्राज्ञाफुरे ँटंटस्वाहा २१ वारमंत्रके ऋअंगुखमस्तककेऊपरफेरेतोतप्राधारिरपीडाजाय३ ४९ 

॥ अथान्यभ्रकारभिरोरोगाऽधिकारकथनं तरादौ आगतुकशिरोरोगनिदानं ॥ 

॥ चोप अगंतुकाशेरपीडपछांनौ सरददगैरमादीकरजानो विनापित्तरिरपीडाजोई अगंतकका- 
रनगरमीहोढं जेसेधूप्रगनवहुतापे वहुतखेदवाक्रोधविच््रापे गर्मवस्तुरति्हीनरखावे सोवुखारशिषहर 
 कोधावे इनकारणशिरपीडाहोडं विनापित्तत्रागंतुकसोढं ॥ उपाय ॥ च॑दनमुसककपूरम॑गावे अकगु- 
खावसाथापिसवावे पतटारेपताहिशिरदीजं अथवारिरपरमदनकीजं ऋअगंतुकशिरपीडाजावे स॒गमउ 
पायकरेसुखपावे वैरपत्रजटसाखारीजं काकजंघताहीसंगदीजें देगवीचधरवहजलपावे चाट्मगन- 
पासोगडकावे सोहुप्राडदेपरसाहोईं अगतुकरिरपीडाखोहं काकजंघकेपत्रमंगावे महीनपीसशि- 
` रखेपकरावे अ्गत॒करिरषडाहोहं सीघ्यतनकरनासेसोई धनित्रामेसरीकशर्रानो पौनेदोदोमासे- 
. ठनि अलासितेलवागोघ्रतल्यावे करडकत्रनसुपरास्चटावि आग॑तुकरशिरषीडाजानो ताहीिनमेदूरपदनो 


सभिरदटसरदी 


॥ फासिभिरददसरदीकन्त्रिथन््रामतरकाशररोगनिदानं ॥ 


॥ दोहा ॥ जोहेसरदीजिगरकीउनविनपीडाहोय दहोवेठंडजोप्रोपरी आगंतककटहिएसोय 

॥ चौपे ॥ जैसंसीतरपवनजोहोदं वारीतलजलपीवेकोडं रीतटवस्तुअ्रधिकनरखावे उनाधि - 
कपवनसोढंतनखावे होएस्पर्श अधिकतनजोडं वरफादिकजखनैसंहो$ इनहरूतेशिरपीडाजांनो आ 
नेतुकरिरषीडपकछानो = 

॥ अथडपाय ॥ ~ च्छ 

॥ चौपे ॥ अपनदेहगमवहुकारेए ग्मवख्रतिङपरधरिए ऋओ्रौपधगर्मपीसरिर ` ^ ्च 
रमर्द॑नभावे ग्मनीरपीवेनरसोदं भोजनत्रधिकनखावेको्द 9 एरणकीजटसंठमगावं |स ~< 1 
करावे मस्तकऊपरमदंनकरिए शिरपीडाताहीखिनहरिए २ हरडसंठधनिच््रामंगवावे वावडिगसोस- 
गमिखावे साडेतिनतिनमासेल्याय सेरदोदजटक्ाथवनाय सोदिनसातपिटावेकोईं अगतकरिरपी 
डाखोडं ३ सुंठमचं सोसनजटल्यावे मनकाजीराश्वेतमिलावे अजमोदासममागमिटाय साडतीं 
नतिनमासेपाय करेकाथपीवेदिनसात निश्ैसिरपीडाकटजात 8 मासेसातहफीममंगावे सेरदोडतिं दा तिः 
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रतेलमिखावे सेरपांचजलकूपामेखाय चाढ्रगनपरताहिपकाय जवसभनीरसोडजख्जावे तौवहंतैल- 
सी्तपरखावे मस्तकदूपरमदंनकरिए आगतुकरिरपीडाहरिए ५ सरूवीजदोमासेल्यावे साडेदसमा- 
सघृतपावे फूकमारनसुत््रारचटढाय शिरपीडाताहीकटजाय कस्तूरीहदंरुटोगमंगावे सुसककपूर भा- 
गसमपावे गोवृतसोनप््रारचटाय ऋआागतुकसिरपीडहटाय ७ 

॥ फासिसीरददेसफ़रावि ॥ 

॥ चोप ॥ केवरपित्तदोषजोहोईं वामैरेजलसंजुतसोईं इनहूतेशिरपीडाजानो ताहूकेहितजतन- 
पछानो जोग्रौपधपित्तजहैपाके सोसकटगुणकरदइतत्मराछे 

| ॥ अथरउपाय ॥ 

॥ चोपे ॥ चंदनसोस्नकीजटल्यावे वावाईडगसंटीखसपावे गिखोडऋ्रमटादाखमिटखाय मिसरी- 
गोघृतमधूरखाय करद कचरचटनीचटवावे पित्तदोषरिरपीडाजावे २ त्रिफलाधनि्रादाखमंगावे सी- 
सनमूलकिरायतापावे मनकरा्रल्मताससमखीजं पोनेदोदोमासेकीजं चारसेरजलक्राथवनावे आधसे- 
रपीवेसुखपावे २ अतरीफलसुंदरमंगवावे .स्वावेशिरपीडामिटजवि ३ धनिच्रांतोखाडेडमंगावे मिरारी- 
साडक्रिमासेपावे पीसनीरसंगसेवनकारिए पित्तदोषकी पीडाहरिए ४ का्टनिभ्मजटसोरगडावे मिरारी- 
पायङेहचटवावे पित्तजरिरपीडासभनासं नेत्रपीडकटदु िप्रकासे ५ मनसिटमवाटोध्र्मगवावे पीस- 
नरन तु ्रारचटावे पित्तजरेरपोडाहटजावे निश्वेयतनकरेसुखपवे ॥ दोहा ॥ सिगरफसीसाटूएलेद्‌- 
ईकरेनरकोय मखनवीचरटायकेसंहतपीडाखोय 9 शिरपीडाहोवेवातकी्रथवाकफप्रचटाय जतनारि- 
खाजोटैडकासेर्हदतसुखदाय २ ॥ चोपे ॥ इर्दीपंठीमघांमगावे कवावचीनीमर्चपुटकंडापावे वाव- 
डिगञ्रजमोदाखीजे पौनेदोदोमासेकीजं कर्केकाथपिखवेकोई नसुत्रारकरोशिरपीडाखो ३ वर्च॑सुट- 
इलर्दामगवावे राङ्जीराम्वेतमिटावे टूएणसगसमभागमगाय पीसनीरनसुतप्रारचढाय शिरपीडाताहि- 
चिनजावे अगेतप्रौषधम्रौरवतावे ४ त॑मेकीजटमचमगावे मर्चश्वेतहर्दीमघपावे वावदिगसंटीसं- 
गपराय कंड्रारीवडद्टिणामेलाय कीरगुंदयारसंगटीजे टेसमभागदरडकरदीजं सेरदोदं तिरतेटमिला- 
य॒नीरसेरदसपायपकाय जवस्भनीरताहिजलजावे तौवहतेखटसीसपरटवे शिरपीडाताहिकटजाय स- 
तावरीतेटसोभेगुणदाय ५ खिरनीवीजपत्रमगवावे तादहिसुरसनपुत्रारचटवे जेकरकेरसप्रा्तनहोईं - 
वीजनीरसंगरगडेसोदईं ताहीरिनरिरपीडाजावे रणवीरचितामणिसुगमवतावे £ देवदारकुटद्ूएमगावे 
जटउोखारमघसंगमिटावे पुष्यगडेभागसमखीजं पीसनीरशिररेषनदीजं ७ सटीधनित््रांमघांमगा- 
वे चित्राङेखण्ःप्रमिलावे नरिपायकरकाथपिलाय शिरपीडाताहीचिनजाय < कटौजीसरकरगोघृत - 
› : वनायखुरावे शिरपीडाताहीछिनजावे देदपुष्टसिश्दोपहटवि ९ जेकरकेवल््राधिक- 
द. => द रधिरजोकोदं इनदूंतेरिरपीडाजानो पित्तजपिकखायतनपछानौ वांसाजटठदोतोखे- 
ल्यावे करेकाथसममधूमिखावे पीवतहीसिरपीडानासे रणवरि्चतामाणियतनप्रकासे 9 ° जेकररूपिर- 
पित्तयुतजांनो प्रवखहोएतवयतनपछांनो ट्णएमैनफलरगडपिखावे वमनकरेताहीसुखपावे 99 वापित्त- 
जकेदस्तकरावे वांसखीकतेरषिरकटढावे य्रीवापीरेजोकटगाय अथवाएपछताहिसुखपाय १२ ॥ दोहा ॥- 
जेकरउदरविकारतं शिरमेपीडाहोय तादिउदरकुद्ध करदस्तकरावेसोय १३ भा) 
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९६ | ॥ श्रीरणवीर प्रकाश ॥ 


॥ फारशीददंशकीका ॥ 

॥ दोहरा ॥ ऋआधेसिरपीडारहेभामेकवदहूहोय ताहियतनपीङेखिखा पितजमानोसोय ऋअधेसिरकी- 
पीडङकसरदीहूतेजांन अथवाकेवरवाततेसोलक्षणपहचांन ॥ चौपड स्रजउदेहोतहंजवहीं अधेशि- 
रपीडाहितवहीं ज्योन्योंस्रजतेजदिखावे व्ययोशशरपीडाच्रतिधावे दोडपहरतकखेददिखावे पाच 
मसाहटतीजावे सायंकाकतकरहेनसोदं स्यपातनामाइमहोहं स्यांवतनामभी कहिए पारसदरदश- 
कोकारहिए 

| ॥ ऋअथउपाय ॥ 

॥ चोपे ॥ पिन्परकाष्टताहिरगडावे उषाकारशिरटेपचढावे अधेशिरकीपीडाजाईं सगमडपा- 
यत्रधिकसुखदाङं मरप्रापत्रमंगावेकोई तिरकातेकताहिसमहोहईं दोनोतोेपांचमिरावे चाटऋ्रग- 
नपरतेरुपकावे सोङतेटनसुत्रारचढवे ऋअरधेशिरकीपीडाजावे सू्यकातसीसाजोहों॑ताहिधोयजल- 
पीवेसोड अरूणोदयमेसेवनकरिए ऋआधेरिरकीपीडाहरिए संटीधनिच्रांदो्ईमंगावे सतसतमासेकांथचटढा- 
वे कोसाप्राताकारपिखावे ऋअधेरिरकीपीडाजावे हर्दीसंठीमघामंगावे वह्छज््ांङनमर्चरखावे वा- 
वाडेगतुंमाजटलखीजं सिलाजीतताहिसंगकीजं वीजउटैकनसगमिटाय कवावचीनीसमभागरलाय त 
नीरसंगपीसेकोईं नसुत््रारटेतररपीडाखोईं मघामच॑सुठमिंगवावे हखदीटृणधारसंगपावे तमे 
 किगिरकीरिमिलाय वीजस॒हांजनसंगरटाय कंडेतप्रारीवडीताहिमगावो वावडिगसमभागमिलावो चौ 
 दांचौदांमासेल्यावे सरदीडतिरतेलमिलावे नीरसेरदससंगमिखाय चादतऋरगनपरताहिपकाय जवद- 
 ससेरनीरजख्जावे तौवहतेखसीसपरखवे वानसवारचटावेकोईं ्राधेशिरकीपीडाखोह मसवरतरिफ- 
 छाताहिमगावे फकीसमसमभागवनावे प्रातसातमासेनितखावे ऋआधेरिरकीपीडाजवि कंडारी 
 कारसनिकसावे नसुत्रारटेतरिरपीडाजावे रार्ईजलकेसंगपिसावे प्रातठेपमस्तकपरभावे अधेशिर- 
 कीपीडाजाय सुगमउपायकद्योसमन्चाय त्रिफटात्रिकुटाचिवीमेगावे फटकलणकचटणरटावे मनज्ञा- 
अजमादासंगपाय सतसतमासेसभीमगाय वीससेरजलपायचढावे सातसेरपाणीरहजावे सातसेर- 

दुगधाभखाय तीनसेरसितखंडरखाय चाटन्रगनपरचासवनावे तोखाडेडनिताप्रतिखावे अधेशिरकीपी- 
डाजाय फुनधावाकोपीडमिटाय कपुरनीरकेसंगघसावे तीनवृदनस््रारचढ वे अधेसीरकीपीडाखोवे- 
वातपित्तकीकेसीहोवे ॥ दोहा ॥ जेकररेसेयतनतेपीडाद्रनहोय तौ जुखावदेसुद्धकरउद्रउपाधीखोय 


छन क देषकेरूधिराने 


जकररूधिरविकारतेसिरमेपीडाहो प॒ नाडसरेरोदेषकेरूधिरनिकासेसोय 
॥ मूखादिमागदी फा-ससंम.वसौम.॥ = _ 
॥ मेददोह पहचानेएभिनाभेनसननाम सिरहोवेसरसांमैदृदेहोतवरसांम सिरस = 
इमहोय वाधमनिनाडदिमागमेन््रागेलक्षएसोय तापहोए्रतिगर्मतनटाखनेवमखजान ` ‰ ` 
नविनाहांसीरोदनठांन साधेरपित्तकरएकटेद्सरपित्तजमांन अदिकार्णमेयतनकरनातरहोवतहान ` 
॥ अथङउपाय ॥ 


[ऋः कन 


दोहरा ॥ पित्तजरिरकीपीड कायतनटिखादहैजोय सिरसांमरोगपः ोकरेताहीखिनसखहोय ॥"्चो- 
ीमंगवावे चंदनभ्वेतगुखावमिखावे सिरकामेलना्िकापावे सिरसांमरोगताहिकिटज वि यत- 
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श्रीरणवीरषकाश ९.७ 
नकरंसिश्समनजवे अओरीवापीकेपछकरावे सरेयैरगकारुषिरनिकासे तीनवारहितरोगवषिनासे ॥ दोहरा ॥ 
जुसांदाश्रमरतासकावाहरीडकाहोय रीरपिसतविधरेचनीहुकनाकरद्‌खसखोय जेकरकेसिरसांममेलक्षण- 
होएवहरांन रुषिरनासिकातिचलेतौइदश्रेष्टपछान जेकरसमतारंघकेरपिरचलेत्रातिजास तौ्रसाध्यपह 
चानिएकहिएमत्यूतास पडदाहिरदेवीचडकसोजताहुमेजांन वरसांमरोगतवहोतहैतपताहूतेमांन धूमह- 
देकाकोपकरजवपहुचेशिर्माहि रहेतापनिद्राविनांएेसेटक्षणतांहि यनानीच्रोषधरेचनैरिचनकरिएजास- 
नाम्रयारजफयकराजाहूतंदु खनास रुधिरसरेरोनाड काताहिनिकाटरेकोय अआदिकाएमेयतनकरवाहीतसु- 
खहोय रोगप्रातनहोतदहीताहितप्रसाध्यपछान अआदिकाएमेयतनकरनातरमारकमान रोगरिरभौना फा 
दवार २० चौपड चारदोषकररोगविचारी वातपित्तकफरूषिरानिहारो जेकररूधिरदोषपरकासे सरेरोग- 
कारूषिरानेकासे वापिन्नीपरपछटगवे जुसादा्र॑मखतासपिखावे जेकरपित्तवातप्रवटावे मुख्रस्मूच- 
पातहोजवे कोडापुखलणक्षपहचांनो आगेताकोयतनपकछांनो खसखससेरेदखेन्रावे नीरएकमणएवी- 
चपकावे पंद्रासेरनीररहजाय तवमिसरीदससेरामेखाय ताहिपकायचासवनवावे चिदे भांडेवीचरखावे- 
दोहा तोखाडेडनिताप्रतिपीवेनीरमिखाय सिरभोनादुखदृरहैत्रागेच्ौरउपाय चौपड सरपुंखाधनिच्राहर- 
डमगावे सतसतमासेदरडकरावे चारसेरजलकाथवनाय सातदिवसपीवेदुखजाय चंदनश्वेतकपूरमंगावे 
सुहतहीसिरदोषहटावे सरेरोरगकारूषिरनिकासे ऋअगेत््रीरमेदपरगासे शिरभोनाकफटंकामांनो ऋअथ- 
वावातजरोगपछांनो चिटिफुनसी उपजतताहि ठंडापरसामस्तकमाहि ॥ उपाय ॥ चौपड ॥ केतोटे- 
कारीमिच्मगावे अकरकरापंजतोरेपावे पोसमखीरमिटवेको पोनदोमासेगोखीहोड प्रातरातदो- 
सेवनकारिए दवाररोगताहीछिनहरिए हर्दीचीनीखंडमंगावे दोनोतोेपांचमिरावे साडेसततोरेघ- 
तपाय प्रातकालप्रतिदिनउठखाय खिचडीपथ्यमुंगकीखावे सुदरगोधृतसाथमिरवे किसीदोषका- 
रेगजोहोहं सेवनतेसभनासेसोहं यतनकरेसखउपजेनाहीं यीवापीकेदाहकराहीं ऋअसाध्यरोगपरयत- 
नपान . ऋअतकयतनजाहुकोमानौ ॥ < ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरघरकाङाभाषायांशिरोरो- 
गाधिकारवणनंनामन््रष्टमोऽधिकारः ॥ < ॥ । 

॥ अथनेत्ररोगाधिकारकथनं तत्रादोनिदानमाह्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ ने्रहिरोगनिदानकोभाषोभेदसमेत जिन्हकारणतंउपजरहैप्रथमकहोसोहेत ॥ ऋअथनेचकारणम्‌ ॥ 
चोप ॥ गरमीकरतनतप्तजतप्रावे तरतटहिजाजलमोधसजावै अरजोदरदष्टिभरदेषे अस्प्रतिसक्ष्मवस्त्‌- 
वहुपेषे सयनविपर्जयतेभीजान खेदधरप्ररुधमतेमांन विष्टाम॒बहिरोकैवात रेकेर्दवहतजोषात ऋअ- 
भाख्करंहेजोय्‌ अतिरोदनवाकोधीहोय अतीरोकन््रतिच््रातपधावे अतिमथुनवाश्चरुकावि गमं- 
तुरति _ लांजीकुखथमाष्रतिचरे रितुकोहोयविपर्जयजवै शिर्रतिघातहोयजवकवे केश- 
युधि ~ सेवेमारगवेथरूकावे इन्हकरदोषकरुद्धसोजान नेत्रोगताहीकरमान वातपित्तकफ- 
रक्तविचारं नेत्रश्रावकरटहोतविकार इतिनेचरोगकारणं. 


॥ अथनेचरेगसंक्ाभ्रमानकथनं ॥ 
॥ दोहरा ॥ अनुकमिकानैेननकरहौसारंगधरचपरनसार रंगट्नेचप्रमानदोउदरर॑ग्टविचार समस्तरोग 
नेतरकेनदे चारसुजान चकंक्राषिवनंनाकेयेमुख्याहत्तरमान ॥ चौपदं ॥ दसवायुददापित्तजजान कफः; : 


क्क इ ` 
तितं जिका ॥॥11) 191) 
पए शाप चि 
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केतेरोक्षियेवखान षोडसरुषिरसनिपातपचीस नेत्रवारहजगजानकविस इहमतसुश्युतकंन्रनुसार्‌ रागन- 
जटटकीनविचार ॥ दोहरा ॥ ने्रमंडककेमध्यमोस्यामटौरविचकार तुल्यमसरदानिमणीतहावसेकरतार 
पाचभततिहउत्पतीज्योती््रचिसमान तेजरू पस्व्यसिद्धहैप्रविनारीसोजान ॥ चौपड ॥ नेत्रमंडलके- 
पर्दैचार तिनसौच्रावृतकियोविचार चारोषटलन्रेसेकरकहै जेसेप्याजपरछिलंकलहे नेत्रजोतकास्वेत- 
स्वभाव चर्ककऋषीरृतवनप्रभाव जल््ररुह्धिरदषटत््राधार ताकोव्णोविविधप्रकार प्रथमपटल्जलते- 
जकेनराश्रय पटल्दृसरोमांससमाश्रय तीसरेमेदकेचम्राश्रयमान चौधावर्णोविवुधसुजान अस्थीमांसमे- 
दुजख्तेज इनपांचेकित्प्राश्रयरेज अथच्रडकरमिणिका नेत्रोगकेसप्तस्थान दषारृष्णन्वतजाजान वलस 
पष्मसोविजेजानो ओरसमस्तदिने्ज॒मानो ॥ चोप ॥ दादश एटीरोगविचार रष्णभागमोचारनिहार 
भ्वेतभागएकादशाजानो संधीकेनवरोगपखनो नेमागडइकवीसकहौजं दइ पष्मनं जानसरीजे स्वनेत्र 
सप्तादशाजान रोगचिहत्तरण्समान अनुककमरोगनकीनवषान मनमोधारेचतुरसुजान दष्टिदोषकद्योखिगनाश 
दादङाभेदहिंजानप्रकाडा ताकोवर्णोविविधप्रकार समञ्चरीजिएजयमंञ्चार वातजपित्जकफटिगनार स 
चिपातहेर्तजतास छिगनादापरिम्लायनकहिये पित्तविदग्धटदृषटिहथखहिये तीजपटलमोताहिविचार कफ- 
विदग्धटशिजगसार धमदररि्हस्वजांत्यकहीजे नकुखांधागश्ीरसुखीजे ४ ष्णमंडरकेचारोरोग सव्रण- 
शकरलिगसंजोग अवरणतग्रजकाजातसुकदिये ऋअरक्षिपाकात्ययनामसुट मसटखहिये गाकभागकेयारहिमान प्रस्ताय्य- 
मशक्ामेपछान रामे्रधिमांसा्मकदहीजे ल्नाप्वर्मशुक्ति्रस््र्जुनर्खाजे पिष्िकरिरासुजाखवलास 
शिराषिडिकाजानेतास वत्मरोगडकीसपछानं उत्सगपिडिकाङ्कुभिकामान पोाथिकीवत्मदाकराकहिये 
अर्ोवत्मराछार्शसलदिये ऋअंजननाभिकावहलसुवत्म वत्मवेधकःिष्टसुव्म वत्मकदमद्यामसुवर्म प्र्ध 
च्रवतमनप्रकिनजवत्म बातहतवत्मत््रव॑दवत्म सोशिताराकुचनविसवत्म टगननिमेष इ कीसपछान चक्र 
पीमतकीनघ्रमान पक्ष्मनीयकेदोडप्रकार प्मको पपषष्मदं तिषविचार संधिजरोगफूनय्रहपरीमान पृषाट- 
सउपनांहसजान पित्तस्नावकफल्ावकदहीजै स्िपातरक्तस्रावख्हीजै पर्वणीकप्रल्जीसुविचार 
जंतग्रंयितइहनवजुविकार समस्तनेत्रददासातपछान वातकप॑तिककफकरजान रक्तजत्राभष्पदडहचार 
वातपित्तकफस्कविकार हताधि्मथडदहपांचकदीजै सरोथत्प्ररोथन्प्रतिपाकलहीजे वातपय्थरुराका- 
क्िविचार ऋअन्यवातरिरोत्पात्सचार ऋअम्टाध्यपितारोरहषप्रमान समस्तचकमतकीनवषान ॥ 


॥ अथदषिरोगपटरख्गतसखक्षणनिरूपणं ॥ 


॥ चोपई ॥ जोपदिखेपडदेमंन्ञार होयरोगजेोदृ्टविकार ऋअव्यक्तरूपदेषेठेसोय धुधरोगभपिंसभको 
य॒टृसरपरदेदोषप्रवेदा विन्हदृष्टहोयलपवेदा मक्षिमस्क््ररूजाककदेषे पताकामेडकाकएंसुपेषे ने 
कप्रकारचिन्हतिसभारो नभव्षाच्रधकारप्रकारों द्रस्थितजोवस्तुकदीजे अतिसमी्षपा  मनेहीजे अ 








॥ अथकाचखक्षणं ॥ 
॥ चोचे ॥ जोतरितीयपडदेमंद्यार दोषग्रवेदाकरैसविचार तववहपुरुषऊद्धकोदेषै नीचीद्टनाहि- 
वहपेवे वडीवस्त॒जेोदष्टोत्रावे वस्तसोाद्वितदरदावे करणनासिकाोचनहीन ऋअसरूपदिदेषेरषटी- 





न 
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तोसवरूपसव्याकरुरदेवै अनभांतनहिमनत्ररेे जोमध्यदृष्टदोषप्रगटावे वडीवस्तुाटीदरसावे टे- 
टादोषदु िमंञ्चारे होवेएकसोदोयनिहारे जोनेतनकेदोपरस्थान होयदोषडास्थितयोजान एकरूपसोदोड- 
परकार अथवावहूतप्रकारनिहार ॥ 

॥ अथनीरखकाचलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोप ॥ चौयेपरदेखोचनमांहि तिमरहिदोषहोतप्रगटांहि तवहीसकलदुष्टिरुकजावे रविधिनरी- 
ससित््र्नीदरसावे रविविजरीच्ररुनक्षव्रदिखाही ऋअवरकद्ृतिसद एन्राही वातजदोषनयनमंन्चार ला- 
लमलिनसोरूपनिहार ऋअथवादेखेवहुतप्रकार वस्तृदेषतश्रमतविचार पेतिकदोषनयनकेमाही रविविजरी- 
षदयोतटषांहि इद्रधनुंषपुनदेषेसोय पैतिजदोषचिन्ह्रसहोय अरुमयुरनचतेसोदेषे असवटहुवरणनीरवहपेषे 
छोचनकफजदोषसचरि जटप्रणसभटौरनिहर स्वेतसनिग्धवगटानप्राकार देषैत्रेसंकीनउचार रक्तजरो- 
गजनेतप्रकारै रक्तररतरधकारजभासै §रितरुष्णपीतसमभदेषे रक्तजदोषजानइहटेषे जोसननिपातदो- 
पप्रगटावै सोइविचिव्ररूपदरसावै किसहुदिहामोरवीप्रकारौ ष्योतचमककिंसहूदिराभाते रविरसि- 
विजरीदिधाजोदेषे अथवाहुवतप्रकारसुपेषे दीनकप्रंग्रथवावहूव््र॑ग ॒वस्तुसकटतिसदेषभग पित्तम्टा- 
यिनपरिमाछैतजोय सूतेजकरजानोसोय देषेपीतदिदारविरग्योत देषेसंयुतवक्षषदयोत श्रेसोरोगजसकोहोय 
लिगनाडनामाहेसोय. 

॥ अथाखंगनाशकरोगमेदवणैनं ॥ 

॥ चौपे ॥ सोिगनासहैषटपरकार रागमेदकरकीनउचार वातजपित्तजकफजपछानो रक्तजचऋ्. 
वरात्रेदोषजजानो परिम्छायिनजोषष्टाकिये चिगनासकेभेदसटहिये जासनेकप्रतिखाखदिषावे वात- 
जाखगनारातिसगातरै नीपीत्तजिसचकभलदहिये पित्तजािगनारातिसकदिये स्वेतवरणजोनेवररषीजे क- 
फजाङिगनारासकहीजे खोचनरक्तवरणजोटहिये . रक्तजल्गिनाडसो किये विचित्रवरणसननिपातपखछान 
लिगनारायों पाचवषानै दरीमडर्खारीदहोय स्थखखाटकाचसमजोय परिम्खापिननीरर्पातरंगजाने- 
छिगनाराषटरगापछने नेचदोषजवक्षयहोडजावै तवकल़ताहिदाशेसोप्रावे मंडलाकारजोदेषनलागे वा- 
तजऋरुणचपलसोजागै कास्यनीलपीतरगजान असमंडटपित्तजटषमान वहुसनिग्धरौखङ्वस्वेत्‌ मं - 
इटकफजलपोयहमेत कमरपत्रजखविद्‌ जैसे कफजाचिन्जानोतुमतेसे ऋआतपकालसंकुचितज॒होय जा- 
यामोत्रतिकादितसोय नेचमर्दतंकरेविस्तार कफजचिन्हतुमकरोविचार प्रवाखकमटरंगजिसहौय रक्त- 
जमंडरजानोसोय विचित्रव्णजिसमंडलमाहि त्रिदोपजचिन्हखखोतुमताहि द्टिदोषग्रकार चौपड 

षदश््धोषीत पीतरूपसवदेषेमीत पित्तकरदग्धदृष्टिजिसहोय दोपतृतीयपटर्मोजोय दृष्टि- 
^ +य तांकोरूपभिन्ररुषठैयै पित्तदग्धडकटुष्टजानो कफविदग्धहीदूसरमानो धूम- 
=+ ईस्वजातनकरुखांधहैदोय षष्टारोगगंभीरकाजान भिन्रभिन्नकररोगपदछान ऋअथपित्त- 








| विद्ग्धलक्षणं सोदिनमोकद्देषतनाही पित्तवटेनिसमोदिषरा 


॥ अथकफविदग्धरक्षण ॥ 


॥ चोप ॥ दग्धद्ष्टकफकराजिसकदिये स्वेतदष्टिसित्ररूपसुखहिये प्रथमदूसरेपटलमोहोय दिन्‌ 
|, ५ || ष्ण 
देषोनेसर्कोनाहसोय त ॑ :. ५ क 
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॥ अथधरमदशरक्षणं ॥ 
चौपड शोकपेदज्वरसिरतप्ताय हतटृष्टीजोपुरुषकहाय सकलवस्तुधूमातरतजोय दीसतधूमदुष्िहैसोय- 
॥ अथटूस्वनात्यरक्षणं | 
॥ चौपद्वं ॥ निरशिप्रसन्नशीतकरदष्ट॒तिसकरपित्तरोगहोएनष्ट॒तार्तैराव्रीरूपसुदेषे हस्वज तिति- 
सनामसुरेषे सोनररघुवस्तजवदेषे वडेकष्टसोंतिसकोपेषै ॥ नकुलाधक्षणं ॥ नजिसकीदृ्टनकुख- 
वहोय रूपविचिव्रदेषटैसोय नकुलांधदष्टताहिकोत्राषै यंथानिदानमतीन्योभाषै. 


॥ अथगम्भीरटक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपे ॥ जाकद्टसवातविकार ऋअंतरकोसिमटीसनिहार पीडावहतहोड तिसताई नाम्गभी- 


राजाविधगाहं इहजोलिगनारारुजजांनो दोप्रकारकारोगंपछानो एकनिमित्तजहैटिगनाश दसस 
निमित्तजरषतास जोसिरतापहुतेप्रगटावै सोऊनिमित्तजरोगकहावै गंधर्व्ऋषिसरसर्पहिजोय इनहि 
तेजतेप्रगटतहोय सोत्रनिमित्तजटिगपकछानो अवरमेदमतग्र॑थवषानो महाभारवरजोवस्तनिहारे ता- 
सोदृष्टघातकरडारे सो्रनमित्तजजानप्रबीन नजिहकरवस्तसपष्टनचीन ऋअसूवैडर्यमणीकीन्याई ता- 
सदृ्टसवभासतसांङ़ं उपद्रवकरउत्प्नगंभीर रोगसोई वर्जोमतिधीर -हस्वजायेहसन्ञकजोय उपद्रव- 
तेजुत्रसाध्यहैसोय काचरोगसोडजाप्यपछांनो यलकरैसखसाध्यसमानो नकलांधसोगभोतासमजान 
तिमरकष्टसाध्यपहचान नीखिकाराखीनहिजिसहोय काचसाध्यतमजानोसोय तिमरसेगहेजाप्यसजान 
वैयक्यंथनकामतमान जेकरलालपटलगतहोय तौ्रसाध्यतुमजानोसोय इतिने्रगतपटल्गतदृष्टदोष- 


निदानम्‌ ॥ 
॥ अथनेजपटख्गतटदृ्टदोषडपाय ॥ 

अरथवातातिमरडउपाय ॥ चौपे ॥ स्िग्धनस्यजोत्र॑जनमान सोधनतपंरपटपाकप्रमान वस्तिक्मघ- 
तपोनकहीजे इनसवातजदोषङ्छीजै ॥ चौपे ॥ प्रथमकरैदरामटीकाथ घीउपकिसमतिससाथ 
व्रिवीचूएंंषवैसोय रेचकरावैतासोंजोय वाददामलक्राथसोमेल स्िग्धपानकरपरंडतेक ताहीसोरेच 
नकरवावे वानसवारघृततप्रंजनपावै याविषत्रौषधकरपरभ्यास वात्तजपटलतिमरकोनारा ॥ अथपि- 
तजपटखडपाय ॥ चोप ॥ पित्तजमोत्रैसंखषमान रुधिरमोक्षरेचनघतपान अरूीतटटेषनस्यसखदाय 
त्रिफखाघुतभीहितकषपाय रीतखरोचनरीतरतपण रीतररेचनजानविचक्षएण मृदज्प्ररातिक्तवस्तचत- 
साधित पित्ततिमरसभहोवैनासन जीवनीयगणत्रुत्रिफलाय तिसकरसाधितघतजवक >साघतवेद्य 
जुषानकरावे पाछेनाडीवेधवतावै ल्िग्धवस्तुकररेचकराय पित्तजतिमरनासहोजाय ~ (५ = 9 "टो 
घ्रउरीरे च॑ंदनपद्मसमटेवोवीर पीस्बतिकानेचनपावो पित्तजपटलसतिमरमिटावो ॥ -म्श्रथवं 
 ॥ चौपे कफजपटलजिसनेवरषावै तीक्षणएत्प्र॑जनटोचनपि अरूतीक्षएस्वैनसवार 
'छमोयहहितकार ती्णसोधनपुटपाकलुतीक्षण अरुतीक्षणएतर्पणकरेविचं्ष इनकरकफ~- 
 जपटर्होएनाश वैय््थमतकियोप्रकारा ऋरूासांरिफलाटेहपटोर करेसिद्धवतयहसमघोट  सो- 
ऊधृतनितकोजेपान होवेकफजपटर्कीहांन सुंठत्रिवीधृतगत्रपकाय पीवेरेचनकरस॒खपाय ॥ -नस- 
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वार ॥ मरचमुलठटविडंगसुरदार यहनसवारजानहितकार ॥ अन्यच ॥ त्रिकटात्रिफलारखपिसवि मन- 
सिलताहीसंगरटावे वर्तिवनायकरेनर्जन कफजतिमररुजहोवतभजन ॥ ठेषन ॥ चौपे ॥ रसौत- 
्रामटेघृतमधुपीस ठेषैवातपित्तरुजषीस ॥ अथक्राथ ॥ चौपै॥ यवपटोटचित्रेकोमृट त्रिफलालीजैसभसम- 
तङ क्राथसघ॒तनिङिपीवेवास हायसमस्ततिमरकोनारा संसर्गकरोगतवरसान्िपात इनमऋ्रधिकजेरोग- 
कहात जिसनजिस्तकीजोक्रियाहैजेती तिसतिसकीसक्रियाकरतेती ॥ चणा ॥ त्रिफटाचर्णघतमधसोसेवे ति- 
मरसमस्तनागाकरदेवे ॥ अन्यच ॥ चौ पद ॥ ्रिफलायष्टीरोहसचूरन समपीसेमधुमोकरप्रण याहिसदासेवे- 
नरजोय नारासमस्ततिमरतिसहोय ॥ अथत्रिफटाविखेह ॥ चौपड ॥ तिफटाचादेतैखमिटाय वात- 
जपटलतिमरामेटजाय त्रिफटानूएमधूजुमिराय चाटेकफजातिमरमिटजाय त्रिफलाचूरणघतकेसंग- 
चाटेतिमरपित्तरुजभंग ॥ अथत्रेफखाजटगुण ॥ चौपड ॥ त्रिफटेकोजलपीवेनित्य क्षीरदातावरषाय- 
 समित्त स्ससेवेवरषपर्यत होयप्रकारारखोवरतंत ॥ ऋअन्यचगण ॥ तबरिफटेरसजवत्रन्नपकयि संव- 
त्सरघतसंगस॒खावे नेवरोगसभहोवंनारा सखउपजैवडिन्योतिप्रकाडा ॥ अन्यच ॥ व्रिफठेकाथ्सोचक्ष- 
धोवै नाशासमस्तनेवरुजहोवे ॥ ऋअन्यचगण ॥ त्रिफराक्ाथरोहकेषातर दिनसमस्ततिसर्वाचपायधर 
साय॑संध्याघृतसुरलाय भोजनकेउपरंतपिलाय ऋसेपीवैमासप्रमान ऋअधविकारनासतवजान ॥ अन्य- 
उपाय ॥ रोहपात्रमौँनितघ॒तपान सोभीनेतरनकोंहितमान ॥ अन्यच ॥ त्रिफटाघतभीरैहितकार ओ 
संनिश्वयनिजमनधार ॥ अन्यउपाय ॥ चौपे ॥ प्रातसमयजलमुखभरटीजें करूलीनिजकरउपरकौजिं सो- 
जलनेत्रनमोनितपाय. नियभ्यासकरतिमरमिटाय ॥ अथरेचनविधि ॥ चौपे ॥ प्रथमटिकीजैचिफटाका- 
थ एरणतेखमिखावोसाथ गुगुमधुसंगतासखवावै रेचनहोहितिमरमिटजवै ॥ अथत्रजनं ॥ चौपे ॥ 
सुरमागेरीपत्रकपूर नागमुख्टीकमलदहिचूर यहसमतर॑जननेत्रनपावे तिमररोगसवनाशहिजिवै ॥ अ- 
न्यच मुखुटत््रामरेसमकरल्याय तिसकरसाधितजटज्ञवनाय तिसजलस्नानकरेनरजोय पित्तजतिमर- 
नासतवहोय अन्य वचादित््रौषधीकटठीखीजे तिसकरसाधितजलज्ुकरीजै तिसजर्साथकरेनरस्नान ॐ- 
ष्मतिमरकीहोवेहान ॥ अन्यच छृष्णतिलोंसंगसाधितजल्जो तिसकरस्नानकरेनरहितसो स्नानकियेवा- 
तजरुजजाय वंगसेनमतदियोवताय ॥ अन्यच ॥ त्रिफलङाचवकगिरोयकोक्ाथ धृतसिद्धकरेनरतिन्ह्के 
साथ सोधृतपानकरेनरजोय नाडीवेधकरवेसोय कफोव्थतिमरहोवेतवनास वंगसेनमतकरियोपरकास 
॥ चौपे ॥ त्रिफलाखोहच्रणकोक्राथ हरडकर्षदकचूरनसाथ तीनकर्षवतपायपिरवैं पटल्तिमररुजधं- 
दमिटावे भोजनङऊपरमासडकपीय सत्तदिवसन्धारषरखीय कंड़ूकाचपीडहोहनार नेजविनासुजज्यो- 
तिप्रकारा ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ सिकातीसभागजोरीजै गंधकभागपांचतहदीज्नै तास्रचणदोभाग- 

पो. ताल्कश्चागदोयलषपावो वंगएकभागल्पलीजे सुरमातीनभागतवकीजै ऋअंधमकजंत्मो- 
++ सोर धवैताहिपकरसोकर पक्रजानठेवासनधेरे नेवनिचरंजनपवेसोय नारातिमररो- 
= 4 करजान नेत्ररीगतमहरतपदछधान ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ मृतकरुष्णसर्षडक- 
प्रानं बृश्चिकचारङकत्तरटाने दुग्धक्रुभमोतिन्हको पाय दिनइकीसलगधरैवनाय वश्रिकसर्पगल्जवैजवै 
` रिडकनिकासेमापनतवै सोमाषनकरुरकुटहिंषवावै तिसकीविष्टा्रंजनपावे अंधविकारपरूषकोजाय अ 
धडपायकद्याच्ूसनाय ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ फरनिमरीरांखाहेपुनठान िकुटासेंधासितामेलान समद्रफे- 


नमनलसिलाविडंग मधुरसोतकीजैहकसंग कूकुंट्रंडकपालमिखाय यहसभलीजैङकसमभाय पीसेनेवहि `` † 
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अंजनपावे वटीवनायनेत्रदुखजावे तिमरकाचफौखामिटजाय ऋअंधविकारस्जनांहिरहाय कंटृषेद्रर- 
प्र्व॑दनासे ऋअर्म्रवरमलनेत्राविनासे ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ सम॒द्रफेनमघड कद कराए ऋर्धदाणमरवांति- 
हजान सरमाराणएकगदिलखीजे ्र्धशाणसंधाधरदीजै नक्षत्रजुचि्राकेमंञ्चार काज िसंगपीससुधार 
ताकोम्रंजनपवेजोय काचकंडुर्जतिमरहिषोय क फजयेगनारहोजावे नेवरद्होवेसखपावै ॥ अ- 
पच ॥ चोपे ॥ ठष्णसर्पकीवसामंगावे धात्रीरसमधुसंगमिखावे ऋंजानपावेनेवनसोय काचच्मर्वैदना- 
दातवहोय सर्वरोगनेवनकोजाय वंगशोनमनदियोवताय ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ मुक्ताकाचत्रगरकरप्र मर- 
चकणसधातिहनूर एलाप्रवालसुंठकंकोल कांसीसिकारजनीवोख रिखारखन्रधकतुत्थडार हल्दी- 
कुरकुट्रडकपार माटतीपुष्परसोतमिखावे करंजुर्निवसुरमासंग पावैं रजितमुटठटीकेसरटीज रेहिष- 
पित्तखरनिवसुवीज नगौरीमुव्थरतास्रकोनूरण इकडकमासाभरलेपूरण खरलकौःमधुसाथमिटाय अंजनपा- 
वैताहिवनाय ॥ सवंरोगनेत्रनकेनाते संदरनिर्मख्टषटिप्रकारे ॥ अथशिक्षा ॥ थकितानरभयभीतज्ञहोय रोद्‌- 
नमदयपानकरजोय ज्वरनवीनाजेसकतनहोई ऋअथवविगरोकटैजोरदईं उष्णकाटवहुव्यापेजवै अजनदहित- 
नहिजानोतवे इनकालनजनहितनाहि भावप्रकाराकाटहितविधताहि फटिकमलदहि््योरयाषउतारे सुवर्णम- 
णीमलजलहिनिवारे तैसेमल्जौने्रमन्चार ऋअंजनदूरकरतमतध्ार ऋअजनकारिपुननेवज्ञुधोय दोषटरेनदिव- 
लहरसोय पिडीतवृक्षजटमधुहिमिलाय ने्रहिपायदौषमिटजाय सुपक्रषटलकोदोधनकररे इहविधयरंथ- 
कारमतधेरे दिनमोत्रजननहिहितकार रेचतेदुरवलदष्टेजोसार सूरव्यतेजकरपीडतहोय सायैत्रजनपावेसोय 
निभिमो्र॑जनकर्षतदष्टे सौन्यगुणनतेंकरेजपष्टि सदैवकाल््जनहितकार व्याधिहरननि्मललषसार 

॥ अथचंद्रोदयवर्तिका ॥ 

॥ चौपड ॥ हरडवरचक्रटमघांमगाय मरचवहेडेगिरीमिलाय शंखनाभिमनसिरसमटनजि गावदग्ध- 
सोरवरलसुकीजे यहकर्त्रंजननेवनडार अथवावतिवनायसुधार कंडूतिमरपटलहोडनारा अवदअ्रषिक 
मसिहरतास मासपर्यतक्षेवेनरजोय नामचंद्रोदयवर्तीसोय दौयवषकोफोलाजावै रात्रयधहरेवहिदिव- 
धावे ॥ अन्यच ॥ चोपदं ॥ हर्डहरिद्रामघांपिसाय सिधटवणयहडइकसमभाय अंजनपावैतिमरनसवै 

हिरहावे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ त्रिफटाकुरकटऋअडकपाल काही्रुरोहेरजडार नीसे- 
त्प्च्ररुवायविडग समुद्रफनसभसमकरसंग अजादग्धदिनसातप्रमान तास्रपाघर्मोघसेसजान अजा- 
दुग्धसोनेतरम॑द्चार पवेत्रैवतिमरकोटार ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ दाखचर्णभागटेचार दोयभागमनसिल- 
तिहडार एकभागमरचतिहकोजे अधंभागपिपलखीधरदनि जलसं पीसैनेतनपावै तिमररोगकोनारा- 
करावे जोपवेद्धिमडकेसंग ऋअवुदरीगहोय तिसर्भग जोयहमधुसोजनपवि पिबटरोगनाराहोडजा- 
वै इसरीपयसंगपवेतास दोजावेन्रर्जनरुजना श ॥ अन्यच ॥ अथदष्टिप्रदावर्ती द ॥ साक्ष 


8 नि्मरीचदनन्प्रान छै क य 


नि्मरीचदनप्रान मरचमुरटीउत्पक्ठान रसौतच्रामखेमनसिलपवै गिरीवहेडेसिता.' ^ टती- 
ष्पविडंग षएटानीखाथोथासंग शंखनाभियहसमपीसाय ने्नमोंसोच्जनपाय सवनप्रकेयग। ८4 
निश्वयकीजेमनमोतास ॥ अन्यच ॥ अथकरुसमावतीवर्ती ॥ अरसीतिलकेफलमगति साटमर्घाकेदाण- 
पावे जातीयुष्पपचासमिखाय पषोडदामरचसपीसरलाय यहञौषधजोनेननपावै गयेहूेनेतरफिरःपरवे 
॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ चंदनपगीफलत्रिफलखाय पलासर्गदसभटहौसमभाय जटसगपीसेपवैतोय सीय 
सवप्रकारातिमरहतहोय ॥ ऋअन्य ¦ 


प्रन्यच ॥ चोप ॥ संधायष्टिच्ररुत्रिफलाय प्रपुडरीकररसोतमिलाय नीलाथो- ॥ ट + ॥ . 
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थाटोधविडग त्रिकृटाताम्रचूएधरसंग सभसमपसेनभजटसंग पावैतिमरपटलहोएभ॑ग नागाजुनय- 
हकीनवषान लोकनकोहितमनर्मोरान दुखणेत्ायेनेत्रहिजोय नाशीषयसौपावैसोय फोटालाीनेत्र- 
टषावै केलुकेरससोंवहपावै ऋअल्पदिननकोतिमरीहोय खोधरकेसंगपाविसौय वहुलारीरुजनेत्मंन्ार- 
वस्तमूत्रकेसंगसुडार. 
॥ अथकाचरोगउपाय ॥ 
चोपदट मघाजमाप्तचारमंगतै समद्रफेनसमताहिरटावे दोमासेभरम्चसटीजे सधामचसमानधरीजं 
सितसर्मानवटंकमिलाय ऋजनकरशुभनेवनपाय काचरोगसवहोैदूर अथकारमतकद्योसुप्र अन्यच 
मेषरोगीसरमारो खदहिचर अंजनकरेकाचमख्द्र अन्यच मनसिटसंधालृणमंगवे कासीसरौखक्रिकु- 
टारनपरै रकतौतमधसंगज्जनकौरे अर्मकाचराकरतिमरहिटरे अन्यच काचरोगमोजानप्रमान जखोका- 
रुधिरनिवारनजान जाहिकरियापवाक्तभनीजे सोसवहितवरयामोखीजें ॥ अन्यच ॥ चोपहं ॥ यष्टीगे- 
रीच्ररकर्षर नीलोतपलसरमासतंगचर गजकेसरसंगपासमिरतै समभहीसमचजनसोपावे तिमरसवंको- 
होवेनाम निश्रयकीजेमनमोतास ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ ष्णसपकेमुखमंञ्चारं॑विषसुरमादाडसंगडाः 
-प्रसरपरोमसखवांेतास धमननिकसनपयिजास अरिखगायदग्धसोकरे पीसताहित्प्॑जनकरधंरं नल- 
दपजमिखायसोपावे फस्योनेवदहिशद्धलषवे तिमररोगकिसटेखेमांहि निश्रयकीजेसरायनाहिं अन्यच 
॥ चौपड ॥ पारा्गधकयहसमटीजे चागेरीरसमछितकीजे नेत्रनमोपुनपावेतास सवरोगनेत्रनकोनाश 
॥ अन्यडपाय ॥ चौपड ॥ त्रिफलाभंगरासुंठापिसावै मधुघृतक्षीरगोमूत्राभेटावे सप्तवारइनवस्तूसंग 
सिक्रावञ्चवेहोयनिसंग सटखाकाकरसोनेत्रनठान नेतहोहितिसगरुडसमान ॥ अथनसवार ॥ चौपड 
पद्रकभंगराअ्रवरमल्टी बीसतैकमोकरेदकटठी ताहूकौटेवेनसवार रोगपटलटगतदूरविचार 
॥ अथकफजखिगना शनेचरोगेनाडिविधप्रकारनिरूपण ॥ 

॥ चौवे ॥ रूपरपणकीमनीजुनैन ताकोखिगनामकहवैन तिहविनासजानमनधार खिगनादातिहनामविचार 

सर्वङिगयोजानप्रवीन नाडोवेधकफजतिहचीन वातापित्तरक्जसन्नर पात इनमोवजातहवधकहात मदनततु- 
तरीनहिजाने विस्तारतो मोतिविंदेषरमाने च्रसेखिगनासमोजान नेत्रवेधनदिहिततिसमान ॥ चोपे ॥ त्रिफ- 
खादीराभवतजोकडै पटोटादीघतजानसोलहै सोधतपानकरविजवही खिगनाक फवेधेतवही छेरा- 
रहितथानञ्यभहोय उतानदौनकरसोवेसोय उर्थगमननहिकरेततकाट स्थिरकररहेचप्रवरचि तचा गनाडा- | 

ककराजिसकोहय नाडीविधकरावेलोय छिगनाशारोगमिटजा ताहूकी विधन्रेसेगावे चतुरवे्यकोहेत्रधि- 

नां दिक्नै-नवशवार काहेराखरयायहजान इसकीवि धिषहैकटनमहान व्षडनीसररनदहीकीजें 
` भेजे राखाकासाथवेधिएजवे दिद्रर्तनपयसिचतवं उललदष्टप्रगटहाङतास शलाका 

` +नः चतमभिभायपनवचखमगवि तासनेज्परपटीर्वधावै ऊचोवोखनत्रवरज्गकोध शोकसर- 

दिच्रन््रातपवोध भ्रवातसेवत्म्ररसीतस्थान तिस्वेठनविरोषनहिमान चिकथूकणाकासाडकार कपन- 
त्यज़सभहिविचारं तीनदिनाविधरेसीखेवै काथवातहस्त्रोषधदेवे त्रसंदसादिनवीतेजान ठघ्रत्रनखा- 
वैहितमान ऋअरुद्धीकंसिवनादीं पथ्यधरेकेतकदिनमाहीं क्षच््ररुकासम्वासजिसहोय तासरूयावहक- 


(ना अ १ ५ 


सनकोय नैत्रषीडकरणदखजास वैव्यकरैनरुयायहतास गभणिइ खीभीरूजान ज्वरावायक्षाएपाइच्‌ 
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क्षीणतनतष्णाय॒कतज्नहोय मदयपानकरेनरजोय भोजनजिसकौनाततकाट ज्वरजीणक्षयरोषानेहाख इत- 
न्योकीयहकयानकीजे उन्हमोइस्थिरतानलहीजै जरसीरुयाजासकीकरे ताको पथ्यभरीविधधेरे करेत्रप- 
थ्यवहुउदटविकार सेमनमोंसमुद्याषेचार रोगरोयत््रख्परवुंद पीड वुदवुद करक्षतहेतनपीड पथ्यकरेन- 
हियतनकराय अधिमथादिरोगउपजाय पनघतद्ग्धटृर्वारसलीजै जवगेरीसारिवाइकसम कीज इन्हको 
मखपरङेषनकरे पीडरोगरांतिसखधेरे पनउलनरदष्टिडितरषलीजै अंजनश्रेष्टहिनयनमोकीजे तिर्स- 
धपविजोरेसपीस टेपकरेपीडारुजषीस ॥ अन्यच ॥ हरडसारिवातजपतरजुखीजं मजीठमुख्ट- 
इकन्तरकीजे अजादुग्धसोकेषैसोय पीडारोगनासतवहोय ऋअथपटखाकर्षणत्रंजन ॥ चोपहं ॥ मेष- 
गागित्रवरपुष्यरेषावै सशीहमारतीकुस्मरखावै वैदूर्यमणीमुकताच्ररप्रान तास्रषात्रपय्रजामिखान घसै- 
सातदिनच्ंजनपावै उजनलदटाश्टोयदरशावै ॥ अन्यच ॥ चौपद्वं ॥ सुरमाविद्रुममनछलन्प्राने मरच- 
सम॒द्रफेनसमठाने पीसनेत्रमोतरंजनपावै गघ्रदा्ेसमदृष्टिकषावे ॥ अन्यच ॥ जर्सी पीकोसमासरसपावि 
उजनखदृष्टतासकीगावै अथवर्तिका ॥ चौपड ॥ हरताल्प्राठकीकोलेमूल मरचरसोंतकरोसमतूल ज- 
लसोपीसगडसंगमिरवै वटीवनायनेरमो पावै उजनखदषटहोयंहैतास नेवनमोवहुहोयप्रकाडा अथक- 
नि्टत्रिफलदिघतं ॥ चौपई ॥ त्रिफलात्रिकटासेंधाखीज इन्हसभसोपकायधुतपाजे यहधृतने्- 
नकोहितकार त्रैसंमनमोनिश्वरयधार मेदनरूचि्ररदीपनजान अरूकफनासनसोधृतमान ऋअथमध्यम- 
त्रिफलादिधृत ॥ चौपड ॥ त्रिफलाव्रिकुटाद्राष्या्रान कौडसुटीच्ररुचंदनठान प्रपुडरीक- 
विडंगलघुएला गजकेसरनीलोत्यलमेखा सारेवादोदोरजनीपाय कर्षकर्षयहसभसमभाय ऋष 
पीसभसमदूधमलीजे पात्रपायधर्र्रीदजै त्रिफलारससंगत्रिरुणमिलावे प्रस्थपायघृतताहिपकावे 
पायत्रिदोषजातिमरविनारौ नेत्रश्रावफुनकामखानारौ ऋअवुंदकाचपटल््ररुखाज पीडशौधकाटैरुभलाज 
अवरभीचक्षरोगावेनाशा उलठदृष्टिनेवरपरगास अथमहात्रिफटादिधृत ॥ चोपडं ` ॥ ` वरिफलारसदक 
प्रस्थकरीजे म्रस्थभांगुरारससंगदीजे वासा्ररूदातावरीरसजो प्रस्थप्रस्थयहजानक्हलौ धाबोफखरसरसनु 
गिरोय यहभीप्रस्थप्रस्थलषदोय अजाक्षीरपुनघ॒तही प्रान प्रस्थप्रस्धयहकरोमिखान म॑द्रभरिसो ताहिपकावेै- 
पुनकर्षकर्षयहनचूएंपावे द्राक््ाकणासितात्रिफखाय नीलोत्पटजुमुरुटीपाय काकोलीमधुपर्णीजोय कं- 
डचारीपुनपावेसोय पुनसोघृतयहपायपकावै भोजनत््रादित्रतमधसवि नेररोगहोविसभनाशा नेत्रश्राव्र- 
धरातरिविनाड रक्नेवकाचपुनजावे तिमरनीखकापटलनसये अरंदच्ररप्रभिष्यंदनिवारे अरूदधिमंथपक््म 
रुजटारे वातपित्तक फरोगनसावे दष्टिमंददष्िरूजजावे कंडुरुज कौ करेवहनचूर यातेएतेरुजहोइदूर होवेगृ प्रहृष्ट 
समद ् अरथिवेधसुवरणयथेष्ट अथपटौखादिघृत चोचे पटोखकौडनिवअररूवासा दार्हखदत्रिफलासंगतासा- 
वायंतीपर्षटलेहुजुवांहां मघां किरायतकौटजताहां च॑दनउत्पलमूत्थृमुलठ मृणारकमटजटकरोहकट- 
यहसभकर्षकर्षप्रमान प्रस्थदोयघृततामोंटान प्रस्थत्रामलेरसक्ञमिरवे दोप्रस्थ॥ 
पररथ्मगरारसदेसाय प्रसथदेवदारूकोक्ाथ मदाथिपकायकरेसोपान रिरसरुजनेवदोषकीहान + ˆ" 2. 
टख्वणनाश अधराताफोलाकाचाविनास कंडूपक्ष्मशोथमिटजवे ऋअदटमंददष्टीनरहावे पित्त्रमरक्तरा- 
जीहरे दृष्टिरिगञ््ररतिमरहिटरे ट्रतिमरकोहोवेनास वलख्त्ररुवर्णकरेपरकास दृष्टीपष्टकरेचृतसीय विदे- 
इराजमतएेसाहोय अथरासनादिघत चौपड रासनातिफटखात्ररुदराम्‌ख जीवनीगणचूरणसमत्‌ल याहि 
पमोघीउपकावे षवितिमररोगमिटजावै ॥ अथविभीतकघ॒त ॥ चौपड ॥ वहेडेदरडतमटेतप्राते प~ 


॥ ॥ 
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टोख्निंववांसातिहठान क्ाथकेरेधतसाथपकावै ठेनसवारतिमरमिटजावे ॥ ऋअथत्रिफटातिर ॥ चौपे ॥ 
त्रिफटालोध्रउशीरपियंग इन्हसोतिटपकायनिसंग ताहकीखेवेनसवार कफजहितिमरनेचदखटार ॥ 
परथगोमयतेट ॥ चौपे ॥ गोवररससेतिटपकावरै ठेनसवारपिततिमरनसावे ॥ अथभंगराजतैट ॥ चोपे ॥ 
प्रस्थएकभंगशरसखीजे कडवतैखतासंगमिटीजै पठमटठसंगपायपकाय टठेनसवारङकमासखगाय 
तिमररोगकाहोवेनास रष्णकेराहोजावेतास ॥ अथनीरोत्पलतैक ॥ चौपे ॥ नीटोत्पलनागरकणामख्टी 
शुमतीकरट्राक्षइकटी वरचकाहीपुंडरीकमिटावे कंड्चारीरसकरतादहिरटावे रास्लामहुमजीटसुपाय 
प्रिप्राख्तप्रानकरताहिरलाय वलाक्रषभधात्रीफरटोधर कर्षकर्षसभकरोडकत्तर प्रस्थएकसंगतैटमिलाय 
प्रस्थचारपयपायपकाय ताहूकीपुनटेनसवार तिमरकाच्ंधराताटार अजनपटलनीरकाजावे वधि- 
रता्रौरुषिरश्रावामिटावे अर्मकंडहणय्रहदहोएनाश दंतचाटसरुजहोयविनारा नासामखतैपयजोत्रावै 
यानसवारहिसो नरहावे गलगेडकरणनेत्रकोष्रट दंतकंठशिरदुखनिरमरख जिब्हारोगपुनहोवेनारा इया- 
दिकसभरेगविनाशा याहितैटशिरमालिराकरे मखन््रसनेवररोगसभटेरे ॥ अथनपवछछभतैक ॥ जीवक- 
ऋषभमेदविडंग ऋअंशुमतीद्रा््षधरसंग दोडकंड्चारीवलामुरटी मंजीठशरकराकरोह कटी रासना- 
नीखोत्पकरसंगदीजे गोषरूपुनपुंडरीकरटीजै र्वणमघांपुनर्नवापाय यहसभकर्षकर्षसमभाय भ्रस्थतै- 
रपयप्रस्थजुचार पकायसोषवैलेनसवार तिमरकाचत्र॑वराताजावै रवुंदचश्ुरूजनरहावे स्वेतलिग- 
नीलिकाजाय मुखनासादुर्गधमिटाय ऋअकारुपछितहनुरशंखनिवारे पाकाययदुखनेत्रविडारे स्कंधपी- 
उवाहूयहजाय शिरस्त भगदजवुमिटाय ॥ इति ॥ 


॥ अथराचाधनेचरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चौपड ॥ किंजल्ककरंजरत्पर्प्राने चंदनगेरीसमकरठाने गोवररसर्सोतिन्दैपिसि नेचपा- 
यत्प्रधराताजावे ॥ अन्यच ॥ ॥ चौपह ॥ रसोतत्प्रवरदोडरजनीच्प्रान प्रनिवकेमालतीठान गोवरर- 
ससगपीसजपावे नेजनकतै्रधराताजवे ॥ अन्यच ॥ ॥ चोपई ॥ जातिपत्ररसरजीवनीपाय अर. 
रसोतमधुसाथयिसाय सोश्रजनकरनेन्ोडरिे ऋअधरातारीगसद्रानिवारे ॥ अन्यच ॥ दधिसोमस्चांघ- 
सकरपावै नेचनेतंचधराताजवै ॥ अन्यच ॥ गोवररसमवपीसनजुपाय नेजनतेतरैधराताजाय 
॥ अन्यच ॥ वकरेकिजुकठेजिमद्चार मरच पकायस्मकरडार ततक्षिणहोड््र॑धरातानाडा रोचन 
कीहोएजोतिप्रकादा ॥ अन्यच ॥ तिकरुटामधुसोपीसजुपवि नेत्नतैचरधराताजवे ॥ अन्यच ॥ 
गोधाकाजुकटेजाचीर तामोमघांपरसुनवीर ऋअथिपकावसऋ्जनपावे ततक्षिणरुजच्धराताजावे 

वच ॥ नीखोत्पखकोकेसरप्रान गेरीयहसम पीसेस्यान गोवररसगुटकाकरधेरे पु 
च र रा्ांधत्रवरदिनच्रैधविकार यह्श्र॑जनडइन्हमो$तकार ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ 

॥दाखप्रवरत्रक्ुटाय यहस्भहीखीजजइकभाय दोयरजनीनच्रूमनखुरुटीजे अरूचदनसभङई कसम 
काज गोवररसगुटकावंघवाय घसकरप॒नसोनेवहिपाय दिनांपरारित्धरुजनारा नेचनमोहोडइच्परधिक- 
प्रकाश ॥ अन्यच ॥ सोनापुरमाघृतहिरखावै सहीनपीसकरच्जनपावे दिनांधतप्रवरश्॑धराताजाय- 
पहउपायभीकद्योसुनाय ॥ अथदृष्टडपाय ॥ चौपई ॥ गरीतरूटेपत्रताखीस पुनरसोतसभहीस- . 
मपीस घृतमधुगोवररससंगतास षरलकररयो कौनप्रकाश पितकरहोयदृषिहतजास यह््रननपावैदृष्िः ` 
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प्रकारा ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ छोध्रमलठिकादमशीफलख रसोतहिदार्वीसरमातख टेसमपीसंमधामेटा- 


वे नेच्नमोयहतजनपव पित्तजदृष्टीन्याधीनादा वंगसेनयोकीनप्रकाडा इतित्रधरातादृटदोषचिकित्सा 
॥ अथकृष्णतारागतने्ररोगवणंनम्‌ ॥ 
परथसव्रणलक्षणं ॥ चौपड ॥ काटीधीरीनेन्र्मन्यार सचीवेधपीडर्सचार रूपनदेषसकेनरसीय अश्श्रवै- 
तहाब्रणमीहोय याकोनामदयक्रकहिगायो जेसे्थनिदानवतायो सव्रणसाध्यासाध्यलक्षणं ट ष्टसमीप- 
गुकजोहोय वडोनहोवहुश्रवेनसोय वहुपीडानदिहोवेतिसमाहि यहकदाचसिद्धहोयकिनाहि ग॒कना- 
मफोरेकोकहै जगतप्रसिद्धसभीजनलहै अव्रणलक्षएं ॒कुंदहं दुर खङ्वस्वेत धीरीमध्यटसखोजहमेत 
अवणऋ्रचिरहिपतखाहोय हैसखसाध्यज्ञफोटासोय जोगभीश्वडोत््राकार चिरकोहिकष्टसाध्यविचार 
॥ असाध्यलक्षणं ॥ छिच्नमध्यतेफोराजोय आवृतलालमांसकरहीय सृष््मनसतहकरसंचाशी सोय- 
्रदुष्टकरेनरनारी जोदोपरदेमोगतरहियें भिरदातासलारुलषपैये अरूचिरकरजोह स्थिरहोय करे नता- 
सचिकित्साकोय जोफोटाहोद्मगप्रमान नेत्रनिमग्रहोययोंजान पिटकाहोयनेत्राविचजास उणष्ण्रश्रश्र- 
वेनिततास श्रसोशुकरोगजोटहिये ताहूकोजुञ्रसाध्यल्षैये .जोतीतरपक्षहोयत्राकार नेवनमोँ्रसहोय- 
विकार सोय््रसाध्यरोगल्षटीजे कल्योनिदानयंथसपर्ताजै ॥ ऋअथत्रक्षिपाकात्तयलक्षणं ॥ म॑डलकरया- 
मजुनयनमंन्चार सोछादितदहोडजावेसारं पाकातयातिहनामकहाय अथकारमतदियोवताय सोयत्रसाघ्य- 
रोगपदिचानो अवरमभेदमननाहिनत्रानो अजकाजातलक्षणं अजमेगणएवतफोखाहोय कालरंगत्रथ- 
वासितसोय मंडलरृष्णजुखाददिखेवे अश्चुलाख्वहूपीडदेवै अजकाजातनामडइसकदहिये अथदेषमतस- 
वरुषरहिये शिर्रक्षिकणभ्रूमध्यसुजान कपोखरांखवर्मइनथान अनजिकारूपजवप्रापतहोय अक्षि 
नासतवकरहैसोय नासामेहोयत्प्रजकारूप ताकोमध्यमजानोभप नेत्रहि्रश्चुपातकररोकै यंथकारमतण्ते- 
रोपे नेत्रदाहफुनकेदनजोय अनजिकामेंयहपैदाहोय जवावदेयजतनतिहकरै असाध्यरोगमननिश्वयधर 
॥ इतिरुष्णतारागतरोगनिदानसमाप्तं ॥ 


॥ अथकृष्एतारागतनेचरोगचिकित्सा ॥ 


| चोपडं ॥ यादिरोगर्कोफोलाकटिये तासचिकित्सान्रेसंटषिये फोरासाध्यजुवैयपछाने ता- 
कौसोडचिकित्साठानै जाकोंसमद्चैत्रहै्रसाघ्य ताकोयभेतपरसरषन्याध्य 


॥ अथसर्वसामान्यउपाय ॥ 
 ॥ चौपड ॥ रूषिरमोक्षटेषननसवार ऋअंजनघरषणपुटपाकविचार आश्रोतनैकैनैस्त 
गडोनमतसयपाने यहसभपरसामान्यउपाय अभिच्रोषदकहोस॒नाय ॥ काथ. = = व्‌ 
पत्रकपिथ्यानिवच्रामटेटेव लोध्रमुलठपदरतिख्देव इन्ददंसभकोकीजैकाथ रीतलकरचक्चधीतिरलीय 


ऋअरूत।क्राथनेतमोडार फोखानारोसर्वभकार ॥ ऋअन्यउपाय ॥ पटासवीजमस्त्रारससंग वसप 
होडफोखाभग ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ छांगटिधावीफल््ररु्यार मस्वेरसघसत्र॑जनडार फक 









श्रीरणवीर प्रकाश. १०९७ 
प्ररुसहांजणेवीज यहसममधुकतेवटीवनावे नेत्रधरैफोलाकटजावे फोटाकाटनयहययोजान राखन्याययह- 
रौषदमान ॥ अन्यच ॥ कसूरचरृएीवटक्षीरामेलाय शअजनपवेफोलाजाय लघुत्ररूदीरघफोलाजोय या- 
तराीघरमिटैटषसोय ॥ अथघर्षण ॥ चोपड ॥ सरीहवीजसंवार्नव पत्तर मघांसभीसम करोड कत्तर इन्ह- 
कोपीसनेत्रमों पाय करघर्षणफोटामिटजाय ॥ अथवर्तिका ॥ चौपड ॥ मरचफटकीमनाशेकामुल 
ठ गोदैतहिच॑ंदनकरोडकठ रंखलवणतिसमाहिरखाय महीनपीसकरवसखछनाय रससुहांजणेपीधेसीय- 
वटीवांधनेत्रहिधरजोय फोटानाशकरेज्योजान अथमध्ययोंकीनवखान ॥ अथतरंजन ॥ चौपदहं ॥ मघा 
समुद्रपौनसेधाजो कांसपात्रमधुसाथघतेतों अंजनपव्रैफोलाजाय यहउपायपुनकद्योसुनाय ऋअन्यवटी. 

॥ चौंप ॥ फोनकुटनटहरडब्हीवेर इन्हसमकों पीसेहितहेर पुनधात्रीफलकीजँकाथ वटिवनावेंता- 
क्रेसाथ नेञनमोसोवटीधरावे फोरनेानतैभगजावे ऋअन्यउपाय ॥ चोप ॥ त्रिफटाक्रिकरुटाचंदन 
न मंजिटसंठीरजनीठान पियंगसारवाच्मवस्रनता यहसमचणीकरहरिसंता मधुसधाघ॒तसंगमिखीजे 
पनपटपाकतास्तकोकीजै ताकोनेब्रहपावैंजोय फोटातासनारातवहोय 

॥ अथत्रणजफोखाडपाय ॥ ग 

॥ चौपड ॥ वणतैफोाजाकौ परै ताउपायपांछकल्योकरे षडंगकाथहीगुगुख्राष्यो पीछेनेतरो- 

ग्मोँभाष्यो -ताकोपीवैनेवनपावे फोखाव्रणजनासहोडजावे 
॥ अथरक्तजफोखाउपाय ॥ 

॥ चोचे ॥ रक्तजफोलाहोवेजास जटीकारक्तमोक्षटिततास ॥ अन्यरक्तउपाय ॥ चौपड ॥ त्रिवीस- 
संधाकीजैकाथ पकवेतीनवारघतसाथ सोधतनितप्रतिकीजेपान शिरकीनाडिटुकायसुजान पुनदा- 
ठहलदउत्पलज॒म॒र्ट नतानलदकरलाक्षङृकटठ प्रपुडरीकसभटेसमठान नारीपयसरौकरोपकान सो- 
अश्वोतननेचरकरातै सदाहर्कफोटामिटजवै ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चपट ॥ रजेतनिरमटीरंखपिसाय- 
चशजनीतिदकपाय कांसीपात्रपयनारीसंग घ्रसपतरैरक्तजफोलामेग ॥ अथदेतवर्ती ॥ चौपड ॥ द॑ं- ` 
तवराह््प्रश्वषश्प्रान इहस्तीपन्रुउ्टरठान मोतीरखसुमुद्रकाफन सभसमकरोडइकचमिटेन 
भागचतशथनमर्चमिलाय जलसोषरखेनेवहिपाय तिमरकाचत्रश्रदवणएनाईै फोलाजायदगनज्योतिप्रकारौ 
॥ अन्यच ॥ चौ पई ॥ ताग्रत॒त्थकांजीजुघसारै इ्यामवरणहोइनेत्रहि पावे सवैनेतररोगहोडनास शिरपी- 
हमभीरहैनतास ॥ अन्यउपाय चौपड ॥ गोकेगोवरकेकमसात पीतवरणकेसुनयहवात मधुसोपीसदि्र- 
जनपावै फोलारोगनाराहोदजवै ॥ अजन चौपड ॥ रीजेकुरकुटपरडकपार दीखकचचदनसमडाख 





यतवपतटाजतै केडच्र्वदतिमरविनाौ नेजनमोवटन्योतिप्रकादौ ॥ इतिचैद्रोदयवर्तिका ॥ चौपड ॥ 
लोहचशयरुटीमघव्रिफलाय यहसभटीजैदकसमभाय नूएीमधुघृतसाथमिखावे षविफोाटारोगनसावे अथ- 
चतीजनं॥ चोपई ॥रोखभागचारजोर्खाज मनखकतात्रधगखीजे ताते्रधजुमरचमिटाय तिसते्रधजुस- 





१०८ श्रीरएवीरष्रकागा- 


चर्णपवेकांजीस्तग ऋर्वदनेचरोगहोयभग ॥ अथपटोटघत ॥ चोप ॥ पटोककौडनिवत्रिफलाय दाटह- ` 
लदच्रूवांसापाय जायंतीपर्षटतप्रवरजवांहां यहपरपलमेखोपनतांहां आमलेक्राथप्रस्थइकठान द्रीएहि 
जलमोकरोमिटान म॑द्रधिसोताहिपकावे पादरोषप्रस्थघ॒तपवि अवरताहुमेच्‌रनठाने किरायताका- 
गडमथपदछाने यष्टीचंदनमघामिवे टेसमकषकषदकपावे पीसरटायपकावैतास आरंजेषावेर- 
जहिविनादा नासाकरणमुखस्जहोंहिदूर त्वचारोगवणन्वरहोएचरूर गडमाटसरूजकामराटाई सोगु- 
णाधघतकोमनधाररे ॥ ऋअथद्राकष्याघृत ॥ चौपड ॥ द्राकष्याचदनदोकाकोटी जीरासेताशतावरीघौटी 
मेदमरटमंजीठामखाय उत्पलग्रपुडरीकरलखाय कर्षकषंसभवस्तुप्रमान पुरातनघृततिहप्रस्थमिखान 
पहसभघतसमतासामेखवै दग्धसभनसमपायपकावै षावेफोटखातिमरनसाय शिरकीपीडनारहोडजा- 
य॒रक्तराजिरूजहोवैनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ ऋअथरुष्णातेल ॥ चौपद्ं ॥ मघांमुलठासिंठवेडंग 
संधातैककरोदकसंग ऋअजाटग्ध्मोसिद्धकरीजे तानसवारनित्यउटलीजे फोखादिकनेतरोगकोनादा शै- 
रपीडनरोखखटीजोतास ॥ ऋअथक्षतजफोलाउपाय ॥ चौपदवं ॥ क्ष्यतकरफोटाउपजंजोय अजकाजा- 
तपाकात्ययहोय अ॑थकारमतरीजैसोय विनारक्तनहिहोवतजोय तातेंरषिरजलौकनसंग निकसवेफो- 
खाहोङ्मेग ॥ अन्यचसमस्तफोटखाउपाय ॥ अन्यज ॥ चचह ॥ जरकोसीप््रगारपकावै तारसर्मो- 
करपूरमिखावै ने्रवीचहिषावैतास होजवैफोरारुजनाडा ॥ अथघृत ॥ चौपदं ॥ प्रस्थसहेकेमा- 
सकाक्राथ प्रस्थमिखावोघ॒ततिससाथ प्रस्थदुग्धर्तिह॒पायपकावै कर्ष॑कर्षयहत्रोषधपावे सारवालाक्ष्य- 
वलामुमुलठ भेहत्रतिवरारोध्रङकठ जीवनीगणएतजपत्रमिखाय चैदननीखोत्परतिहपाय महुराग्ु- 
द्सपीसमिखावे भ्रमानसहितसभवस्तररत्रै घृतर्मोपायपकावेतास नेजनपादैषविजास अरुटेवेति- 
सकीनसवार फोटावातजपित्तजटार ऋअर्जनकाचरोगनरहातरे वेगसेनयोप्रगटजनवे ॥ इतिरष्णतारा- 
गतनेत्ररोगाचेकित्सा ॥ 


॥ अथरक्तजफोखाउयाय ॥ 
॥ चोपहं ॥ मुक्ताच्रस्वैदुर्यप्रवाट रखस्फटकजुच॑दनडार स्वणएीरजतयहसमपीसावे मधुरलायसो- 

तप्र॑जनपवै 'पित्तज फोाहोतैनारा वंगसेनयोकीनप्रकारा ॥ 

॥ अथङहृजनेजरोगवरनन ॥ 
प्रतामलक्षणं ॥ चोप ॥ गाछभागकेवीचसजान खाटकृष्णङकचिन्हपछान गर्मी करतिसवडोप्र- 
कार प्रस्तामरोगतिसनामाेचार ॥ गुशामलक्षणं ॥ कोमलशकमांसवधजावे नेरीगङ्ुह्ामकहावे रक्ता- 
लक्षणं ॥ पद्मवरणमृट्रैसोभास ऋअनिसवेतदेषियततास नामतासरक्तामंकर्हाजै जार्प्िकारनेवर्षकीजे 
॥ अरधिमांसामटक्षणं ॥ कोमटपष्टवडोत्प्राकार . रूपकटेजिनयनमघ्यार ना ऋच वेतस 
यथनिदानमध्य्थोरहिये ॥ सराव्वर्मलक्षणं ॥ कवेतभागमांसस्थिरहोय कठिनरोष्वकरहेनितसे 
स्नास्वमनामसोरगकहायो वेदययकयधनिदानवतायो ॥ शकतिटक्षणः ॥ उयेतभागनेत्रकेमाही इयाम- 
वणवहुवंद दिखाहि मांससमानाहिजानोजास गाक्तिरोगपननामहैतास ॥ अर्जनरोगटक्षणं ॥ ससेरूधिरवतवं- 
दजुएक सिततप्रानेमोलहेविवेक अर्जननामतासकोभने चतुरै्यसमञ्चैयोमने ॥ पिटकालक्षणं ॥ .जोक- 
फवातकापउपजवे मासपिंडसितचक्षगावे मल्युतन्योँसीसादरराय तैसेपिटकारूपदिखाय अख््ा- 


== == ~ -------------- ~ >. 












॥ 


श्रीरणवीरप्रकाश. १०९ 


टेकीचटकीन्याई भिष्टकरेगतासकोगाई शिराजाल देवेतभागहैचक्षूजोय  शिराजालतेादितहोय 
पीतवरणन््ररूकठिनमहान जालिकनामहिरोगपछान शिरपिडकालक्षणं ॥ चौपड ॥ दवेतभागने्रके- 
माही रुष्णभागकेपासतहाही उवेतरंगइ कपिड काहादं शिरापिडकाहेनामासोहं वखास्रथितं जो- 
कांसीङव्राभाहोय अथवाकमरवएीडवसोय कठिनचिन्त्रसनेत्रखावे वरासयरधितरूजनामकडाव 
इतिश शजनेच्ररैगलक्षणसमापतं 
॥ अथद्कजनेच्नरोगचिकेत्सा ॥ र 
॥ चौपई ॥ रष्णपरनिकेनिकटपकानै डुकजरोगज्ञपटुच्योजाने परमचिकित्साछेदनतास वेय 
कमतयोकीनप्रकाडा प्रस्तार्यमल््नाय्वर्मपदछान अमीषिमांसच्रधिमांसदिजान रोहितामडुक्ामजोकटे 
वेधनायादिप्रमाणसर्है पनः श्रर्मज्ञयोडादहीसमान नीलरक्तधृडाहिपछान सूष्षमहोयइनरूपावेकार 
फोडेन्याडचिकित्साधार अयत्र॑जन चौपड ताप्रराखतपररुटोहेन्नूण विद्रमसंधासुरमापूणं समुद्रफेन- 
अरुकाहीरीजे पीसनेतरमोमरंजनकीजे अरूदधिमंडरलायङिपाय सुकछजनेत्रोगमिटजाय अथगुटिका 
चौपड त्रिफलामघांज्ञलाक्षमंगाय खोहच्चणसेधासमपीसाय भागुरेरसगुटिकावंधवावे सोगुटकाधसने- 
जहिपावै शक्रत्रजैन्रजिकाजात कंडत्रमापिमरकाचवहात गुकजरोगसववप्रकार नादाहोहिनिश्रयमन- 
धार अंजन चौपई शंखरसोंतसुमुद्रकीफेन गेरिसिधामरचांलेन दिलाजितकाहिनरणकीजे मधुसि- 
तािलायने्रमोदीजै शकजरोगनादाहोहजावे वंगसेनरयो प्राटजनावै. 
"9 ॥ अथपित्तशुक्तिजचिकिस्सा ॥ 
॥ चौपड अभिष्यंदपित्तजजोकट्यो तासडपायत्रागेसोरद्यो सोउउपायतासकोकीजे रूषिरुडा 
वैतवदुखर्छाजै 





॥ अथकफजड्ल्कजचेकित्सा 

॥ चौपड ॥ जोकफजच्भिष्पंद उपाय सोऊयामेंहैसुखदाय वलखासपिटकरोगकंमाही रूधिरमोक्षरै 

हिततिसनाहां 
| ॥ अथसामान्यचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ कायफलत्रकुटासुरमा्रान रसौतविजैरिरसमोठान पीसनेत्रातिसचजनपावे शाहजरोग 
नाशाहोदजवै  ॥ अन्यच ॥ शंखचूंमधुसो पीसाय नेत्रिपविद्यकजजाय ॥ अन्यच ॥ निम- 
चिसेधासमपीशै) नयननपावैशकजजावै ॥ अन्यच ॥ सितासमुदरफेनपीसाय अंजनपाेगुकजजाय- 
ङ कीजे आश्चोतनकर्प्रजनीजै ॥ इतिसर्वगुकजनेतरोगचि कित्सासमाप्म्‌ 
॥ अथसेधिजने्रोगलक्षणनिरूपनं ॥ ॥ प्रथमपूयश्नावरक्षणं ॥ 

॥ चोपई ॥ नेरमध्यकीपुतटीत।स कोने्र॑तरसंधीजास पाकडोथसूजपूयनिकासं पूयश्नावसुना- 
मप्रकाे उपनादलक्षणं ॥ चोपे ॥ छष्णसवेत्रानेकीसंष नाडगांदस्यूलतहवध पकेनाहिपीडानहींकरे ` 









अशरुपातवहुकंडूधरे श्रावनामताकोपरमान नेत्रनाडिकोकरैसुजान याके चारभेद्योजानो ताके: ¡- 





लक्षणप्रगटवषानो पित्तजलक्षणं नेव्रसंधिमे पीडाहोय नेत्रकटूरोमांचितजोय. पीतङउष्णजलश्चवितमहान ॥ स्न 
थ नन 


११० श्रीरणवीरभकाश्च 


अर॑थमाहीजोकद्योसजान कफजश्रावलक्षणं नेत्रसौविमेश्रुरुकावे स्वेतरंगचिकनेवहुच््ावे श्लष्मश्ना- 
वनामसोकलहिये रेसोभेदय्॑थमतरुहिये संनिपातजलक्षणं ने्रसंधेगतहोएनसूर॒शरवेपाकदुगधीप्र सं- 
निपातकाश्रावसजान च्कतऋाषिमतकियोप्रमान रक्श्रावलक्षणं नेत्रसंधिमोजानसुजान रक्तउष्णवहुश्- 
वेमहान रक्श्रावतासकोजानों वंगदोनमतसीडपखछानीं पवणीलक्षए अल्ज जीटक्षणयाविधजानी पव- 
णीलक्षणसोहपदछानो ताततप्रवरकहानहिकोई अपनेमनतुमसमन्चोसोईं अख्जीरक्षणं शुरष्णका- 
संधिमाही उपजितरोगरक्तेताहौ गांठमष्मरगवहूलार गोटपवंहव शोथकराट गरदाहच्रेसीविधिटदहिये 
अरओीनामतासकोकदिये जंत्रयिलक्षनं॒नेत्रसंधिमोखुजटीहोय कमतहपडेदुरगधीजोय पप्मगिरेव- 
इपीडउगावे महीनमागीवहुसंधिकराव व्रथीनितदु टकरदेत रमयरंथीकहियेखषमेद नेत्रसंधिगतरोगवखाने 


[० 


 नोप्रकारमतयरंथप्रमाने अगेताहिचिकित्साजान वंगतैनमतकरोंवषान इतिसंषिगतनिदानलक्षणसमाप्तम्‌ 
॥ अथसंधिजनेत्ररोगचिकित्सा ॥ 

॥ चोषं ॥ सविजनेत्ररोगनजिसहोय नाडीवेधाचेकित्सासोय पुनऊपरसोवांधेनेन तासउपायाचित्तख- 
षठेन नेतरपाकरुजकैरेपाय यहभीरूयाताह्ससखदाय ऋअजनकाटहिर्तधायहसमर्खजँ आराद्रकरसताही- 
संगदौजि अजनकरसंधीरुजजाय वंगसेनमतकद्योसनाय ॥ ऋअन्यच ॥ कफसंधिजजिहनेत्रलषावे मच॑- 
मधसेधाश्रजनपावे अथरेप चौपड ॥ त्रिफलाच्रवर्रमूतापाय रसौतरवणकाहीसमभाय ठेपकर 
यहनयननजोय संधिजरोगनारातवहोय अंजन मधुसंधाच्ंजन्रभ्यास करेनित्यरूजरसंधिविनास अथवा- 
मधृत्रेजनहिततास रोगजायहोएदष्टिप्रकाश अथवरतिका ॥ चौपड ॥ हरडवहेडेत्रामटेत्रान इन्हकौगि- 

सखेहसजान तीनदोयएकेभाग इहकमसेटेसदित्नुराग इन्हकों पीसवर्तिकाकरे नेत्रधरेजहसंधि- 
जहर ॥ काथ ॥ चौपई ॥ काकोटी्रपाचोमूल मुलटीसधारेसमतूर याकाथसेनित्रजुधोवे 
नवश्रावसौष्रनरुजषोवे कफजसंधिजेरोगमंन्चार उपनाहकरमश्रेष्टमनधार मघांमखीरसंधवयुतधंरं इन- 
हीतैसोविकेपनकौरे नेत्रवंधभीश्रेष्टपान पर्वणीपिटकाठेदनमान मधुतरसेंधाटणमिखाय आअश्वौतनय- 
हहितवरभाय श्रावमोत्रिफलाक्ाथसपीय दोपष्रनुसारकरयहविधजीय घृतमखीरप्रौमघांमेखाय इन- 
कोपीयशिरवंधकराय अथनसवार ॥ चौपदं ॥ सारवा्रवरप्रनंताप्रान दाखहटदतपगरहिचद- 
नठान रात्पष्पाच्रसगधमिलावे यहसमचरणएतेरपकवे ऋअष्रगणापयसंगरखाय भदन््रभ्रेसोताहिपकाय 
हूकीटेवोनसवार नेश्रावसंधिजसूजटार ॥ अऋअंजनं ॥ हिज्ञलफल्जलसोधसपावे संषिजरोगश्रा 
बनरहवि ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ परातनद्रमकरपासज्ञकहिये नरमाताकोनाखभनैये ताफल्वीजाभेरी 
सोटीजे रसोत्राच्रदखरससमकीजै घसकरमधुसोनित्रनपवे संपिजश्रावनाराहोङज तओ ई तिसधिजने 
त्ररोगचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


















॥ अथवरतमजनेत्ररोगनिरूपणं ॥ = ` ५: ं 


॥ चौचै ॥ उत्संगपिडकालक्षणं वर्तमवाहिरपिडाकार मख्रभ्यंतरताहिनिहार रकजहोतहेसोड वि~ 
कार सस्थानि करोरहिये उत्संगपिडिकानामसकहिये ॥ कंभिकारक्षणं ॥ 






श्रीरएवीरभकाश् १११ 


॥ अथवर्त्मदाकरालक्षणं ऋअतिसक्ष्मवर्तममं्यार उरठीपडकारोडाकार सोऊपिडकाषहुरीहीय नामरार- 
कराभवैंसोय ककडिवीजहोएजोजसे वर््ममेफुनसीसोतैसे मंद पीडयुतटखेविकार वत्मडाकरानाम- 
विचार ॥ अथन्ररोवित्मलक्षणं ॥ मध्ममपीडस॒पिडकालहं काठिनसनिग्धत््रदावतम कहं ॥ अथद्यष्का- 
सलक्षणं दीरवनिसकेच्मकरभाक्ते पिडकात्प्रकडीखहुरिप्रकारौ ऋअभ्यंतरवत्मउत्पत्तहोय सन्निपाततेजा- 
नोंसोय तासनामड्ष्कादीभनीजे इसप्रकारलक्षणलषटीजे ॥ ऋंजनकालक्षणं ॥ सूचीवेधपिडिकाम- 
धलहिये तास्नवरणताकोटषकहिपे कोमलमंदरुजसक्षमहोय अ॑जनकाजुनामर्षसोाय वहुलवत्मलक्षणं वत- 
मसभसा्ंडिकाहोय वत्मव्एतासकोजोय स्थिरहिर्हेसंनिपाततेजान वहुखवत्मसोनामपछ्ान वत्मर्वधलक्षं 
सचीवेधपीडप्रचटाय पक््मनमिरैरोथदरसाय वर्तमवैधककहियेतास चथनिदानजुकनप्रकाडा छिषव- 
स्मलक्षनं कोमल््रल्पपीडयतरहिये ताम्रज्ञवरणएतासटषपैये श्रवेरूथिरजाकोत्रकस्मात नाम्हिि- 
छजवर्तमख्यात वर्वमकर्दमलक्षन अरुजोद्धि्टपित्तय॒तहोय रक्तदग्धकरडाहिसोय अरूवहुचिपचिपाटग्रचटावि 
ताक्रोवक्तमकदमगयि दयामवर्त्मलक्षणं नेत्रवाह्योथप्रगटवैं देयामरगताकोददाविं पीडखुरकचीपडहोय- 
तास्त इयावहिवतत्मकीयोप्रकारा प्र्िन्नवत्मलक्षणं कोर्योवाद्यसोथप्रघटावै पीड मंदवहुची पडावें वैगरेन- 
तरषिकल्मोसनाय प्रह्िनिजुव््मनामकहाय अहिन्नवत्मलक्षणं धौत नेत्रजिसखटेजोनाही मीचरहं 
दिनरजनीमादी अ्ि्नज्॒वर्त्मनामकहायो वंगशेनमतसोइसुनायो ॥ वातहतलक्षएं ॥ जोनेतरो- 
कीसंधज्ञकदही टरटपष्म्रचे्टतसही पष्मपरस्परमिलजुनाही याकोनामवातगहताहो ॥ अहुदलक्षण ॥ 
जाकेवरतमकेमेञ्चार गांठपडेअ्रसहोयविकार होएसरक्तपीडविनरहिये ऋवुदनामतासकोकदहिये 
निमेषलक्षणं ॥ जोवरतमर्मोवातरषवि पक्ष्मजवारवारहखावै नामनिमेषिककडिएतास निदानं 
थयोकीनप्रकारा ॥ रक्तार्शटक्षणं ॥ जिहवर्तमश््राध्रितरोहितमास ऋंमुरउठेलपोयोंतास छेदयोहोवेवु- 
दतापातै रकजसोरक्ताशंकहावै टस्रलक्षणं अपाककाठिनस्थखषात पीडरहितर्कडूप्रगटात मरचप्रमाण- 
हिषिडकातास टञ्ननामातिस्तकीनप्रकाश्र ॥ वरावत्तमलक्षएं ॥ जाकेवरतमकेर्मन्चार छिद्रपडज्योभेहच्प्रकार 
जोविदोषकरपरगटजान अतिकरजटतिसश्चवमहान विरावरतमतिसनामभनीजै वैयक्ंथकल्योटपटीजे 
॥ अथर्कचलक्षणम्‌ ॥ वातादिकजोदोषसुनाये जिसवर्तममोत्राप्राटाये सोवतमरसंकरुचतकराहीं 
जिसकर्देषसकैनरनाहीं कंचननामरोगसोभने इहप्रकारसववैदयकगनै इतिवतमरोगनिदानसमाप्तम्‌ 


॥ अथवर्तमपक्ष्मादिनेचरोगाचेकित्सा ॥ 

॥ चोप ॥ वर्तमपदमरोगनिसहोय नाडीवेधकरावेसोय अवरजटोकनहंकेसंग रूषिरनिकासेहौ 
इरुजभंग ॥ स ॥ सितामधुसेधानततररुएला यह््रौषधसमलेकरमेला पौसेलेपख्गावैतास  वतमप- 
कमरोगहोयनाच ^ अन्यच ॥ मधुरसोतसमटरेपनकिजै तौभीरोगपक््मकोछीजे ॥ अंजन ॥ दीपरिखा- 
कोञ्मजनपौैः - तमपष्मरोगमिटजवि ॥ अन्यउपाय ॥ अपनीच््ग्‌ लहायघसावे उष्णहोयसोनेजमो- 
खावै यातेभीहौक्रोगनज्ञनाडा वैयकमतयोंकीनप्रकाशा ॥ अन्यच ॥ चांदीघसेहथेीजोय नेत्रनसेकदी- 
जीयेसोय तासोंभीसोरोगनरहै यहनिग्रे्रपनेमनगै ॥ गुटिका ॥ चौपदं ॥ रसात्रवरसमलक्रकुटा 
य घुतरसगगुटकातासर्वेधाय पावेरेपैर ादिहोय ॥ ऋअथनिमेषहतउपाय ॥ 
॥ चौपड ॥ दतनिमेषहोदजजास तासडउपायकरो परकारं घृतसेनित्रनकोसोप्र इतनिमेषरुजहोक्दूर _ 
} ऋपअथवर्तिका ॥ चोपहं ॥ रसगयसनापचः  पररुकांज । 1  व्चताहिसमपीसमंग ॥ 















११२ श्रीरणएवीर प्रका रा. 


तासवर्विकाने्मोपात्रै वर्तमपक््मरोगहोडनाशा निश्रयकीजैमनमोतास ॥ अंजन ॥ चौपड ॥ रसीतस- 
रजरसजातीपृक मनछकरसेधामरचातल समुद्रफेनगेरीपीसाय मधुमिलायत्रजनसोपाय वतमपक््मरो- 
गहोडनारा वंगसेनयोंकीनप्रकारा ॥ ऋअन्यउपाय ॥ जोटारोनेतप्राटाय रुधिरमोक्षताकासुखदाय- 
॥ अन्यच ॥ चौपदं ॥ कफजसनिग्धजुनेत्रदिषांहि ताकोवैद्यवमनकरवांहि छागमूत्रपीससुरदार 
ठेपनकरेहोयहितकार ॥ अंजन ॥ चोपहं ॥ रसौतमनरिल््ररुतरिकटाय गोपित्तासभहीसमभाय 
चेनेवोत्प्रंजनकं भ्‌ च चोप ~ 6 ट [क~ ट 
पीसेनेों्र॑जनकरे वरतमपक्ष्मरोगतवटेरे ॥ ठेपन ॥ चोपदं ॥ हरताख्वरचलीजेसुरदार सुरसा- 
केरसरेपनधारं वत्तमरुजटहिनिवारेसोय रोगकेनेत्रोसखहोय ॥ अन्यच ॥ तगरहरडरसपीसटिपाय 
वर्तमपक्ष्मरोगमिटजाय ॥ अन्यच ॥ काचमाचीवीजकाधूमज्ञदेय रुमपक्ष्मरोगनेबोहरटेय ॥ इति- 
वत्मंनिरोगचिकित्सा ॥ 
॥ अथपक््मरोगनिदानं ॥ 
प्रथपक्ष्मकोपलक्षणं वातदोषकरपश््मज्ञजके ऋअतरकोमुडपडेस॒ताके शऋ॑तरभागजोउपजैवाङ 
घर्षणनेतकरेसुषिहाक वांरेवारसुघषणकरे शोधहीयटुटटुटतहापरे सूक्ष्मरोमचुभतेतहांरहै पक््मकोपड- 
सरूजकोंकह रोकसभीपडवाखवषानं इहरक्षणरूजटषाहिंस्यानं 
॥ अथपक्ष्मश्नातिरक्षणं ॥ 
वत्मपक्ष्मपरपित्तजोकोपं वालद्चडैखुनखीकरसोच नेतोंदाहरहंदिनरात नामकट्योतिसपक्मजो- 


राति ॥ दोहा ॥ नेवरजरोगनिदानयहसभकोवरननकानि समञ्चचि कित्साजोकरैसोहैवैयप्रवीन ॥ इतिने- 
त्रोगानदानपक्ष्मसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथपक्ष्मरोगचिकित्सा ॥ 


॥ अपामार्गकोमूलमंगावे संधावासीजलन्ञमिकवै ताम्रपात्रवसरेपलगतै वत्म॑रोगसभामिर- 
जावे पष््यरूजयहहोवैनाडा शरैसंकीनोराचखप्रकारा ॥ अन्यच ॥ कटीचंवेटाकाहीनि रसौतमरच- 
मधुटेषनठाने तोभीहोयरोगसोनाश सुखपजैमनहोयहुलास ॥ अन्यच ॥ कचूरपत्रसहरड पि- 
सावे केपकरेरुजपक्ष्मनसावै ॥ अंजन ॥ चौपड ॥ दालहल्दनिर्मडीचराने ऋअरुभगरासमकोरसजति 
अरूलाह्यारससंगमिलावे करपासतूलसंगपरलकरावै सातयपुटनरैसतिसदेय घतमिलायवटीतिहमेय 
दीपजगायसतऋजनपवे वर्तमपक्ष्मरोगमिटजवे. ॥ 


॥ अथरउपपक्ष्मनेच्ररोगाचेकिच्सा ॥ 


॥ चोप ॥ अ॑तरमुखने्रोहोंद वार उपपष्मनामच्ररुक्िंपडवाल तिन्हकोच्रेसकरेडपाय दख- 
मिटेरोगीसुखपाय ॥ ऋअथउपाय ॥ चौपड ॥ तिन्हकोदनेशनेषडात्रै पनदातधौतजवतकोटतरे अ~ 
पवाघृतसमुरुकपकाय सोऊघृततिसटोरहिलाय अथवागेरीपीसवरूर उपपक्ष्मरोगहोहजवैदर वा- 
चिमटसोपुटतारंहे इहउपायभीनरसुखगे ॥ अन्यच ॥ सची्रयभागज॒तपावै रौमकपमोंदागिवा- देवा 
वै नेत्रवचाययहसुखपाय रोगजायरोगीसुखदाय इतिपक््मनेवरोगचिकित्सासमातम्‌ ॥ "प 
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॥ अथसमस्तनेत्नररोगरक्षणनिरूपणं ॥ 
चोप ॥ अभिष्पंदहैचारप्रकार वातजपित्तजकफजानिहार रक्तजचोधाताहिपछानो वेगसेन- 
मतयहतमजानो अभिष्पदहैकठिनमहान नेत्ररोगकामूरपदान ऋभिष्पंदतुमजानोतास अक्षिता 
प्रायां भाषेजास 
॥ अथवातन्रभिष्यंदरक्षणे ॥ 

॥ चोप ॥ वहु पीडाजिपरमेनेतरोहीय सीसतपैशोमाचेतजोय सिरस्तंभसरंभजुकेरे रहैकटोर्ररुदो- 
पटिधैरे डीतल्रश्रुपातनिकातै वातजनेत्ररोगयोभासे ॥ अथरिख्या ॥ नेकुक्षप्रतिरयायसुजाने ब- 
एज्वरपांचोरिगवषानै यह पांचरोगदिनपांचमंड्यरे शांतिहोंहिजोरघनधारे ॥ अथकचचेनेत्रकेलक्षण ॥ अ- 
यंतपीडप्ररुटाटीरहे मर्मस्थानपीडप्रतिकहे नेवरोगतवतप्रामप्ाने यर॑थकारमतयाहिवखाने 

अथपरिपकनेत्ररोगरक्षणं ॥ 
म॑दपीड्ररुकंडूजोय ऋअश्ुरल्पप्रसन्नतहोय यहलक्षणजवने्रपछाने परिपक्रनत्ररुजसमञ्चेस्याने ऋ 
जनपूरणक्राथजुपान काचेनेत्ोनाहपरमान | 
॥ अथवातामिष्यंदवाताधिमंथाचिकित्सा ॥ 

` ॥ चौपड ॥ ऋअऋभिष्पद्रधिमथकहात वातपर्ययडाष्काक्षतरन्यवात इनमोसामान्यविधिपरिमान 
वंगसैनमतकीनवखान ॥ ऋअथनेत्रहितकर ॥ चौ पड ॥ रंघनटेपनरेचनस्वेद ऋअजनत््रवरनाडि कोवेध रोग- 
नेवजुपकावेएह यहहितकरतासमु्ोतेह जोनाडीवेधसहरेनाहि घृतहिपुरातनपानकराहिं ऋअभिष्पंदत्रषि- 
मेथस॒जान इनमोनाडीवेधनमान ॥ ऋअन्यभेद ॥ चोप ॥ अस्वत्तप्रभोजनवातजोक्रोध दोकदुखफुन- 
जानोसोध इन्हकरने्ररोगजोजाने कंचनता्मोश्रे्टनमाने ॥ प्रथमन्प्रादिउपाय ॥ चोप ॥ नेचरोगउप- 
जितहेजवे देनसवारतासकोततरै अर्वागायदग्धघतपान श्रेष्टउपायकरैरुजहान अवरपुरातनघतकेसंग 
रेचकरायहोएरुजभंग ॥ अन्यउपाय ॥ चौपड ॥ वहेडेदोनोरजनीच्प्रान लोध्रपायसमचणेपछान तामो- 
` सधात्रल्पमिखतरै लुपशैकरसोनेत्रवेधातै नेवनवीनरोगहोहनाईा निश्वयकीजैमनमेातास ॥ अन्यच ॥ घात्रि- 
 फटरसनेत्रनपावे नवीननेत्रकोयेगमिटावे ॥ अन्यच ॥ सातपत्रएरंड केत््रान कूटससंधानेतरवंधान नवी- 
नकोपरूजनेविवारे यहनिश्चयत्रपनेमनधारे ॥ अन्यच ॥ सिथुमूलरसर्मोमधुदीजे सोउनेत्रपरसिचनकीजे ` 
नवरुजको पनेत्रकोजाय भाप्योत्रैसेतासडउपाय ॥ अन्यच ॥ चोपद्गं ॥ कूटपुननवासंधापावे काजीसंयु- 
तनेचरवेधावे त्रिदोषजयोगने्रकोजाय असभाष्योसगमउपाय ॥ अन्यच ॥ रससुर्हाजणेप्ोकारीजे सैधापा- 
यससिचनकीजे नेचरोगकोहोदहेनाा निश्वयकीजैमनमोतास करवीरपत्रकोमट्मगावे तारसमोगिलो- 
यरसपावे ताहीसोतीचनकरप्र नेत्रकोपरुजहोवेद्र ॥ अथटेप ॥ चोप ॥ सेधादाख्हरदिभेरिल्पाय हरड- 
रसोतसमपीस्छद् य वाहर्नेत्रहिटेपनकीर रोगसभीनेत्रनकोहेरे॥ अन्यच ॥ रोधवृक्षवंदापुनकुठ इरडरसो- 
तमनखलजुहकटठ भ्॒रामलीसिंधासमपीसाय ताख्रपात्रवासोजर्पाय ठेपैनेत्रपीडहोडनाङञ वेगसेनयोकरे- 
प्रकारा अन्यच ॥ भंगरामखकटमध्यतोय एकमहरधेरेतभिमोय तिसजरसंगदहिखोचनधोवे नेतररोगनारा- 
तवहोवै ॥ अन्यच ॥ एरंड्निवजददुंवरजान इनकीत्वचाजुखेयसुजान मुल्टच्रस्वृक्षवदारीजे मधुमिला- 


यकराटेकी कीजै टिकीनेवरवंधादोय सकरदोषनेच्रनकाखोय ॥ अन्यच ॥ शिरकोतेलरष्णकरमठे पीडा- 
3, ५ न ~ 
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नेततास्तैटङे ॥ अन्यच ॥ हरड पीसपीवेघतसंग नेत्ररोगपीडाहौड भग ॥ अन्यच ॥ तचासुहांज णाए- 
रणमूल कंडयारीचरध्चिमंयसमतूल करकाथमधुमेटेतास नेत्रपायवातजरुजनारा ॥ ठेप ॥ रजनीमुरुठहरड- 
सरदार अजाक्षीरसेन्रजनधार वातजपीडानेत्रोंजोय नाराहिकीजेनिश्वयसोय ॥ अंजन.॥ चोपे ॥ सेधा- 
सटीन्ररसुरदार विजोरारसघततामोडार नारीपयपुनताहिमिखवे ताकोनेवनच््र॑जनपावै शृष्कपाकरोग- 
होइनारा अरुबृतपानश्रे्टटषताल जीवनीगणयुतघ॒तजुपकावे ऋरथवातेलजुसिद्धकरावे पीवेडाष्कपा- 
कहोएभ॑ग ऋअथवानस्यकरेतिससंग ॥ अन्यच ॥ चोपदहं ॥ दौनोरजनीसधापाय नारीपयधघृत सगमिलाय 
यहच्जनजोनेजनकरे वातजनेतरदुखकोहेरे घ॒तत््ररुटुग्धपानसुखदान नेत्ररोगमोश्रे्टमहान ॥ अन्यच ॥ 
 ॥ चौपईं ॥ एरंडपक्प्रथवातिहमृल अजाभेडवादूधसुघोर ताहिपकयने्मोपाय वातजनेत्ररोगमिट 
जाय कंडेतप्रारिरससोद्धपकावै सेचनकरेवातरुजजावै प॑चमृलयुतदूधपकाय सेचनकरेवातरुजजाय 
॥ दोहरा ॥ मुख्ठीवाखावारणाखवणसुकटकवनाय पकायदूधसेचनकरेवातज पीडाजाय इहतरा- 
श्रोतनविधकटीवंगसेनमतजोय सेवनकरदुखदूरहैप्रवरभेदसुनसोय ॥ चौपड ॥ आश्रोतनघतत््रवर- 
टेकोर वारसडौषधलेहुनिचौर अवरनेकविधकरपरिरक मस्तकमरदनतैखाभिषेक ल्िग्त्प्रादघुतपान- 
विचार दुग्धमासभोजनहितकार फुनिख्वंगसाधितघ्रतजोय , वातजरुजमोप्रतिहितसोय विल्वादिपं- 
चमूलयुतरीजे ककंक्ाथच््राश्वोतनकीजे श्वेतलोध्रघृतसंगपकावे विडालकर्ममो्रतिहितभावे हरड- 
भुनघुततसंगविचार विडारकर्मरुतरोगनिवार ोध्रसर्करासंधापाय गर्मनीरसंगपीसवनाय नेत्रपूर्णक- 
रताकेसंग वातजनेतरोगरुज्भग लोध्रलवणएटेदग्धकराय घृतवामधुयुतपीसवनाय ठेपनवा॑जनटष- 
ताहि वातजरोगशीघ्रमिटजादि. ` 
न ॥ अथन्राश्चोतनाषिधिः ॥ 
चौपड जवनरने्रनपीडाहोय टक्षणप्रचटजानटेसोय तववहपीडनिवारनजान आश्रोतनविधकरेप्रमान 
तीनादष्वस्रभिष्मदमंञ्यार आ्रश्रोतनविधतवहितकार पक्रदौषदिनतीसरमाहि अंजनकनयोग्यहैताहि- 
प्रवरहिसोथवातगप्रातस्याय दाहछ्ेद कंड्हितभाय रक्तप्रतिसेकपीडतप्रतिजान ऋराश्रोतनडइनकोहितमान वषी- 
सद बीष्मकमाही मरदुसोतलनत्म्राश्चोतनताही हिमक्रतारेशिरवसंतमंञ्यार वातष्ेष्मकरहोताषेकार ऋअश्रो- 
तनरउष्ण्रल्प्ररुतीक्षण ऋतुप्रमानहितजानविचक्षण स्िग्धरष्णवातजरुजमाहीं ऋअश्वोतनविधहित- 
हेत्ताहि रक्तजपित्तजरोगपछानो आश्वौतनकोमलङ्ीतलठानो तीक्षणरष्णकफजकोदीजं आश्चोत- 
नविधदिनकोकोजं रात्रीपहरउपर॑तसोनाहि अश्वोतनकरसखरउपजाहि ङालने्रवागौरवहोय वद्धञ््रा- 
श्वोतनाहेतहंसोय छष्ममाहिदोशुक्तेप्रमान वातजमोहकडशुक्ीजान दोशक्तीरक्तपित्तमोकदही आश्रोतन- 
विधषेषटही दाविंरातविद्‌परिमान डक्तिमात्रसंज्ञापहचांन अटारंद्ादस्विदजोधं संन्छेषनरी पनश्नेहन- 
सोय सहारककेजेतोनरकाट ऋ्राश्वोतनवरतेतोकाट अथवादिवसरातरिमंद्यार द॑च्छरुतीनवारसचार 
॥ अन्यच ॥ चौ ॥ जवक्तंपकनेवहोःत्रावे -अंजनविधफानिताहिकरावे शिशिरहिमंतः कः नाही मध्या- 
नसमेत्र॑जनदितताही यीषमतप्रवर॑सरदक्तजान प्रातकारसा्य॑परिमान वरषाक्रतनपरुवारदैखधप अधि- 
क करनाह््रजनरूप तीक्षणवस्तवतिकाजोंय संभालवीजसमन््रंजनहोय सीम्यवस्तकीमाव्राजान तातेंदहि- 
गणात्रजनटान बवायविडंगवीजसमजोय उत्तमन्प्र॑जनमात्रासीय मध्यमदोरेहीनप्रमान वाविडंगसममेदप- 
छान विरचनवस्तुसलाकादोय मदु वस्ततीनसखाकाहोय ज्ञे वस्तकीचारोजान सलाकल्प्र॑जनजादहिपरमानः 
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॥ अथसखाकाषरमाणं ॥ 
॥ चौपै ॥ सवणरजतकीउत्तमजान ताग्रटोहमध्यमपरिमान्‌ ्रस्थीपत्थरतप्रधमकहावे भेदसखाकारूप- 
दिषै अंगलख््राठसखाकाहोड गार्दुवगोटमुखसंदरसोड वामेहाथसलाकाटाजं प्र॑जनमेटनेवमेदीजे 
वामहाथस्तंनित्रउघार सटाकाष्वेतमंडलमोडार प्रथमवामनेत्रमोपावे फुनिदहनसभदे षनसावे सटा- 
काकेरेदोह कवार निकाटतर्जनीऊपरधार किंचितनेत्रदवायरखावे. ताकरदोपसकलामटजात 


॥ अथतपणवेधिः ॥ 


॥ चोप ॥ सधासयनपसरूषजोकरे सखपवकानिश्वलमनधेे फुनितर्पणविधकीजेताहि तेजसूयै्रथिकानाि 
वातधमघलीनदिहोय कोधद्रकरतर्षणसोय वर्तीमाषपिष्टकीजान चोडीत्रगुख्रधप्रमान दोश्॑गुल- 
सोमोटीहोय नेत्रकोशविस्तारेसीय जामीोपक्ष्मरोमडुवजाव जावे प्रमानताहकेयतनवनावे यथाद्रन्यसाधितघु- 
ततेल नेत्रमा्चतर्पणविधमेख घृतवातैलमंडवाक्षीर नेतपूणएकरहरिएपीर हरावखवानीलापात ऋअयवा- 
पत्रनेचरटकमीत ऋअवमात्रापरिमानविचासे एकसहस्रवातपरधारो पित्तवातत्प्रभिष्मदप्रमान ऊपरत्रा- 
ठटएकरातजान षटदातमाव्राकफमोकदी त्रिदोषजमानसत्तरातसहा पांचोत्तरडातस्वस्थविचार इह प्रमा- 
णसरोगानिवार वस्तद्रकरनेत्ररधारे नेवपक्षमसुखपूवेविचारे अथवाधूस्रपानसोपाय तांकरनेत्रमेल- 
हररीय एकततीयपचदिनमाहि धारेवस्तिस्वस्थहृदताहं वाततीनदिनन्तरपाय पित्तरक्तदकदिनसुखदाय 
तच्निपातदोच््र॑तरजान कफटमेदिनतीनप्रमान कटूउष्णवस्तूजोहोय कफवातिकमोतपणसोय पित्तरक्त- 
मोरीतटजान चक्षतर्पणएडहविधमान तौपुनिसुखसोवेसुखजागे कामलनेत्रषाडसभभाग व्याषदूरान- 
तरेसखहोय नेततगणजानोसोय सेचनमोहितवस्तुप्रमान गमदुग्धसेषवयुतजांन हर्दीयारससोषितदुग्ध 
सैधवयतपरषिकसाकेे्ध नारिदधसटीधतजान सेचनमोदहश्रे्टपरमान हभीष्म॑दवातिकविधकहीं वातः 
विपर्ययसोविधसही ॥ अन्यच ॥ वंदावृक्षकपित्थमंगाये पचमूखवटपासरलाय कर्कटीरसवादग्धसंयुक्त 
जोसाधितघुतसोहे उक्त 
॑ ॥ अथपित्तजच्रभिष्पंदरक्षएं ॥ 

॥ चोप ॥ नेनोंपाकदाइवहदहोय पीतनेक्ररुधुषितदैसोय सर्दचीजसेतरानंदहोय ऋअश्रूरष्ण ष्णश्चवेतप्रति 
जोय ऋअभिष्पदयहपित्तनजजान रक्तजप्रागेकरावषान ॥ 


॥ अ्रथपित्तजन्रभिष्पंदनेचरोगचेकेत्सा ॥ 


॥ चौपड ॥ पित्तजरोगनेत्रखुषपर रीतसनिगधटेपसोकरं ऋअआश्रातनपारतकसुतपण स्नेहविरेचनकः 
वृण. रक्तमं ्षसनेहकोपान पित्तजमोहितल्षेसुजान ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ प्रपंडरीकरजनीलुमु- 
य र् पीसङकठ मधुमिलायकरसेचेसोय पित्तजरोगनादातवहीय ॥ अन्यच ॥ निवपत्रमोलोध- 


1 







पाते ऋभ्ररसंमः रात्र चरणचऋ्रथवाकल्कवनाय नारीपयस्तगपीसमिखाय आश्वोतनतिहसंगक- 
रात्रे वातपित्तरुजरक्तमिटाव ॥ अन्यच ॥ दराक््षाजीवनिगणनुमुखट अरुमंजीठसम पीसडकट दुग्धमि- 
लायपकवैसोय सिचनकरेषध्यरहजोय पित्तजरोथगलमिटजावे ज्रेसंतासडउपायवतावे ॥ रेप ॥ चंद- 
नसंधानिवकेषत्तर मुलटर्सोतकरोजुडकन्तर जलसोवामधुसें पीसाय पित्तरजजावैसेचकराय अथवातिस- 


षु लिक्री२र 
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कोकरेजुपान तातेपित्तजरुजहोएहान ॥ अथधूप ॥ रुवरूफटखोहपात्रवसावें स्तनटुगधमिखायसधृषधु- 
पावै पित्तजरोगतहिमिटजाय ओरौरहित्रौषधकहौसुनाय रामीपत्रघृतसंगमिटाय धूपषटषावैगूटमिटाय ने्र- 
` दाहत्ररूलाखीटरि एतेगुणनहधूपउचारे ॥ रेषन ॥ चौपड ॥ जातीपुष्पठेचदनरोधर मुलठीमेरीकरो- 
इकन्तर॒छेपकरैरोगीसुखपाय पित्तजरोगसदाहमिटाय ॥ अन्यच ॥ पित्तहर्रौपधर्याुजेती पित्त- 
ज्मोहितकरहैतेती क्षीर्प्रवरघृतकोजोपान पित्तजमोचक्षूसुखदान दिवसतीनउपरंतजुकरै तवसुख- 
नेतनकोंवहुधेरे ॥ अन्यच ॥ ऋअरुमरचांसंगधुतको पीव पित्तजनेतरोगहतथीवे ॥ अन्यच ॥ त्रिफलाचणै- 
सोधृतकेसंग पीवेहोएपित्तरूजभंग ॥ चोप ॥ पटारागूंदकात्र॑जनकरे तौभीनेत्रोगपरिहरे शछ्की- 
शंदकाटफीमिसरी मखीर्प्रम्टकरसिद्धसोकरीं अथवासिरकेसंगपकाय अंजनकरटु खने्रमिटाय इ- 
हविधरूधिरक्डानेपाके अंजनविधतुमजानोच्राछे ॥ अन्यच ॥ पद्ममुखुठछडगुडील्याय पीलाच॑दन- 
 जलपीसाय. वहिर्टेषनेत्रनकरजोय नेचरोगहररेवेसोय ॥ अन्यच ॥ अ्रावर्लोध्ररेभुंनघतसाथ मनश 
खयुक्तगुटिकासुनगाध गुटिकाघसकरनेत्रछिपावै तौभीनेत्ररोगमिटजावे ॥ अन्यच ॥ सुंठम्रामखेलो- 
्रम॑गाय मनरिटघतसीखेयमुनाय पीसनेतरमार्जनसोकरे नेतररारततक्षणसोहैरे ॥ अन्यच ॥ गिद्धीस्या- 
रीसैधवल्याय पाषाणमेददार्वीतिहपाय लाचीनीटोत्पल््रुखोधर सववस्तृआ्आनहइकटीसोकर अध- 
कनारीद्ग्धपीसावे प्रातकारुवतसिद्धकरावे ` सोधततर्पणएमीहितजान. ऋअथवानस्यताहिपरमान ॥ ऋअ- 
न्यच ॥ स्थलकोकमख्दाकरापाय द्भदक्षहरताखरटाय लोधवैतपद्मसभमेक. नारीदग्धपीसकरटेट 
म्राताकाटघतसिद्धसकरे तिहघ॒ततर्पणनस्यवाधेरे ॥ अन्यच ॥ द्राक्षमरटीचंदनल्याय नाशैदग्धसोपी- 
सवनाय प्राताकाटघरतसिद्धसकरे तिहघतत्पणएवानस्यधरे | 


॥ अथरक्तामिष्यंदखक्षण ॥ 


॥ चोपदं ॥ ताश्रवरणके्राग्ावे लालरंगवर्त्मतेथावै ऋश्चुरष्णश्रवहोएदाह सीतलताजुसु- 
हावेताह खालरवहुरैखाजानो अवराचेन्हसभपित्तपछानो इन्हकोजोरपायनहींकरै अधिमंथनाम- 
रोगसच 

॥ अथरक्तजनेत्रउपाथ ॥ 


॥ चौपड ॥ जोरक्तजने्ररोगप्रगटावै उष्जुघतपीकैसखपावे नाडिवेधपनहितकरतास ` तास 
पायकीनपरकारा ॥ रेष ॥ चोपहं ॥ लोधमरुठीच्ररुत्िफखाय ऋअवरमथरांरारकरापाय. जीतट- 
जठसोरेपेसोय रक्तजरोगनाडातवहोय ॥ अन्यच ॥ चौपदं ॥ खाक्षमंजीठजुरोधमुखुठ स्थल- 
कमलपीसकरोडकटठ . ठेषनकरेुताहिवनाय रक्तजनेवरोगामेटजाय ॥ अन्यच . ॥ नीटोतपटषहिह- 
रडजुमुथर दार्वाचचदनपीसजुखोधर यहसमपासधौतघ॒तपाय तीनरेपकररक्तमिटाय 9 

॥ चोप. ॥ जाकेने्रौरुधिरविकार यहरपरताहीसखकार नेबोकेसोचारोरोर र ` नरो काहं 
खघोर ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चोपद्रं ॥ त्रिफटारसखडशारकरापाय नेचधोयरकतजदखजाय †ञ्प ] 

॥ चोपडं ॥ उत्परपद्मकाष्ट्ररुमेय मुलटठीचंदनसमकरछेय छेपकरैवाने्वंधारे रक्तजरोगनेतरको- 
जावै ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ पटोखर्लोतजुमहूमुलठ परपंडरीकउत्पलनिवदकठ यदहसमतोयचतु 















। 
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संखडपजेहोएनेघप्रकारा ॥ अन्यच ॥ काहीमध्षोरेपटगावै रक्तजपीडनाराहोयजवे ॥ ऋअन्यच ॥ 
न॑ते्ममलनारी पयपाय रेपरक्तपीडमिटजाय 


॥ अथकफजश्रभिष्पंदनेचरोगरक्षण ॥ 
॥ चोपदहे ॥ भारीमेतरशोथयुतखहिये चिपचिपाटकंडूयुतकहिये उष्णवस्तजिसनेनसहावै सीतस्प- 
इनिचरकोपावै पिच्छलश्रावस्वेतरंगभास कफजरोगयोकीनप्रकारा 


॥ अथकण्न्रभिष्पंदने्नरोगउपाय ॥ 


॥ चोप लं वनस्वैदत्प्रवरनसवार भोजनतिक्ततिक्तीषधधार तिक्तरष्णत््रौषधहैजोय उपरवाधनहि- 
तकस्सोय तीक्षणतेंशिररेचकरावे भोजनरुख्यत्रचसुखपवि तीक्षणवस्त॒धृस्रसुपान तीक्षणतेउपनाहसुजा- 
न उष्णवस्त॒त््राश्चोतनकरे अरूपटपाकसनिश्वयधेरे ऋअभिष्पंदतप्रधिमंधाहिमाहि ल्निगधश्वेदशिररेचनताहि' 
क्रफजरोगहेनेवनजोय इनउपायकरनाशेसोय ऋअथरेपन चौपड ठेपविल्वदलहरडकराय छेपरसोंत- 
सदापुखदाय ह्द्रावनासुंठलिषवे वगेरीसुंटीरेषकरावे यहरेपनसवहैसुखदाय नेत्रकफजरुजदे- 
तहटाय अंजन शिलाजितस्वेतमरचकेछो यर समपिसायनेवननजनकर होवैकफजपीडकोनादा सो. 
गनाशदहोभेदष्िप्रकारा ॥ अथपोट्ली ॥ चो पं ॥ निवपत्ररोधरसलमच्रान करपोटरीवैयसुजान उष्णतोयरसो ` 
ताहिभिगोय.करेटकौरकफजदु खषोय वंधनपिंडी चौोपदं पीटूविल्वकापितथजोतप्रान मस्त््रातुखसीवकम 
पछांन इन्हकेपत्रघतभुंनपिसावे श्वेद करैवाठेपटगावे अन्यच चोपदं निवपन्रसेधाच्मर्नागर समलेपी. 
सोटिकीसो कर नेतनऊपरवांवे्ोय नादाकफजपाीडाकोहोय कडूरोथहोदटेनादा रोगजायचक्षज्योतिपरकार- 
पोटली ॥ चौपड ॥ संधारोधरसितसुरमारेय घृतसौ भुनइकचकरेय वांघपोटरीकरेटकोर सभनेवरोगनार 
व्रतिघोर बधन चोप दोहरजनीरेभागक्ञदोय एकभागसितसरषपजोय एकोभागशेटानितपाय ऋआ 
श्रोतनजटपीसकराय इसविधिसोनरकरहैजोय कफजरोगनेचोंकाषोय ॥ अन्यच ॥ चौपङ्गं ॥ दरंकत्व- 
चासंधासमपाय कांजीतैमिलायपेसाय नैतरोडपरवांपैतास वातजकफजयगहोएनारा ॥ ठेपन ॥ 
स॒रमासँधामर्वामृक तैलमिावोसभसमत्रल कांसपात्रघसरेपलटगावे कफजरोगकीपीडनसवि ॥ अ 
न्यच ॥ चोषे ॥ सेधात्रिफलात्रिकुटापाय समुद्रफेनरांखनाभिमिटाय व्च॑रिखाजितसंगमिटीजै स. 
भसमयीसजुवर्तीकीजै कफजरोगपीडाहोएनाश सुखउपजैचकषुज्योतिप्रकारा ॥ ऋअन्यच ॥ चौपे ॥ 
्रानोरोधानिवकेपत्तर वासाविल्वकेपत्रहकत्तर इनकारससोखेहु निकार सुटीच््रवरजुत्रिफटाडार धृत. 
सोताश्रहिपा्रवसाय ठेपनविधसखेयवनाय ठेपनकरैकफजदखनारो नेनमोवडिन्योतिप्रकशि ५ ध 
प॥ चौपड ॥ ।शैको डीतास्रपा्रघसलीजे गोवर्रश्रीधपखदीजे कफजरोगपीडाहोषनाशच नेत्रषठेस 
खरपजेतासु कं जीखवण्रवरकटुतेर कांसपात्रमोकीजैमेक वसधरमोवर्श्चिधुषावे धपदेयकफरो 






॥ ऋअथन्रधिमथसेगलक्षए ॥ 


॥ चोप ॥ नेवदुखनमेकरेकु पत्थ सुजप्रघटेतिसकोच्रषि्मथ  सोतराधिमंथद्ेचारप्रकार कातपित्तक- 
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याकेलक्षणकरहै जोत्रधिमंथकफजप्रगटावे सप्तरातरिभ्रतरहावै दशिनाशकजासोजान रक्तजर्पचरा- 
त्रिदगहान वातजषटरात्रीउपरंत पैतिजतातकाल्चकुहंत सुज्रधिमंथनामनिसप्राै खोकचनाटसभी- 
तिसभषे . 

॥ अथवाताधिमंथलक्षएं ॥ 
अरोषदुषनमेकरेकुपत्थ वातकवस्तूखावेपत्थ तोपीडावङ्प्राहोदई फएचैनेव्रजुमानेसोई ऋआआधासिरनी- 
चेद्यकजाङ तोदभेदवतपीडरख्खाइ कुचनरोथकंपयुतरहिये मांसमिलेत्ररुघषणएकाटेए मस्तकफट- 
सीतजरवहै तौवायृत्प्रधिमंथहिकटै 

॥ अथपित्ताधिमथटक्षणं ॥ 
जिसनरप्राखोंद्षनन्रावे वस्तूग्मखटाङखावे तिसकरपीडा्राखेहाई रचेने्ज्ञजानेसोद अभेद 
ग्धड्वपीडपछान ज्योक्षतपरहीक्षारस॒मान रेखानि्रलाखरशहोड नत्रयरुतह्‌ वजानसाड वत्मयोथस्वे- 
दतिसहोय सीसतक्ष्ररुमखाजोय दाहसृलवहुपाकाहजान नेन्रपीतजलश्रावपक्ान सीतटताज्ञसहावे 
जास ऋअधिमंथपित्तकाजानोतास. 

॥ अथकफाधि्मथरक्षणं ॥ 

सीतख्गोरवचक्षजान मिटेरहंत्रस्श्रवेमहान . चिपचिपाटरोमांचितजोय पांरापणडवजानोसोय- 

खकरसंयुतदे खेरूप नेत्रमिनतुमजानोभप शब्दसहिततिसनासाजान दुखसंयुताशिरटखेमहान तिह- 
परगमजोवस्तुसुहावे आआखनमेोस॒जनवहुपरावे खाजषिकजिस्राखोहोय अरधि्मथकफजकाजानोसोय 


॥ अथरक्ताधेमथरक्षणं ॥ 
जिसनरप्राखोदुखनेत्रावे करैकरपत्थनुनाहिस॒हावे तातेरुधिरविगडकरजोई ऋखविगाडकजानोसोड 
नेत्वर्णतुमजानोतेसे गल्दुपदहिरकापुष्यहिजेसे आ्खोनिश्वलजानोताहि हाथस्यदीसहारिनाहि ऋअश्रुर- 
कश्चवेजुमहान स॒चिविद्धवतपीडाजान जेसेरेठारक्तकेमाहि रष्णभागरंगजानोताहि श्रधिमेथरक- 
काजानोेस निदान्ैथमतमानोतेसे चर्ककऋरषोकामतर्योकरै सोत्रपनेमननिश्वयगहै,. ५ 


क्ष्ू 


॥ अथहतावमयखक्षप ॥ 
नेवनाडिमौस्थितहोडइवात दृषिहतक्ररडारेख्यात जाहिनेबदेखेकल्नाहि पीडाअ्रधिकजोहौवतता- 
हि जकेनेव्रहोप्रहैश्चसे इताधिसथजानोतमतैसे. 
॥ अथन्रामनन्ररगटक्षख ॥ 
॥ चोपे॥ अश्चुपातवहुपीडाहोय रामलीनरोथयुतसोय रेसेटक्षणने्वोजान असने 1६ ` त ज 








बरुजजानोसोहं ॥ अथनेतरसदरोथपाकटक्षणं ॥ चोप ॥ पक्रउर्दवरफठ्डववरण रोथकंद्धचेपाचेपव- 
हुकरण दाहपाकयुतनेव्रहिजानो रोमह्षप्ररुगौरवमानी ऋअश्ुश्रवेतिसवारंवार उष्णशीतवापिखठ्धार 
पोडावहुयहरीगशरसाध्य इन्हखक्षणरषमहाउपाध्य, | 51 





न रणवीरष ८ काप 
श्ररएवार ्रकाग्र 9१९ 
॥ अथत्रश्लोथनेच्रपाकरक्षणा ॥ 
जाहिने्रमोसोथनहोइ खाजहोडरगगृलरसीड शोधपाकसवलक्षणजान श्रवरभेदमनकल्नत््रान 
नेवरलाटदहोदकरेसचार ऋअरोथपाकमननिश्वयधार 
। म थवातप जं ४ य क # । 
॥ अथवातपजं यनन्ररगदक्षख ॥ 
क ड्टावे + = त ९ वातप्जयनाम (न प 9 सोय | 
नेत्राह्खावेश्रूवारंवार वातकरवहु पीडविकार जयनामतिसहोय निदान्थमतजानीसोय पक्ष्मदौ- 
यभ्रुवनेतरमञ्चार वातदु टहोकरेसंचार 
॥ अथशुप्काक्षिपाकखक्षणं ॥ 
जिसनरनेवनुमृदेरहं जटैलालरगसूकेवहं दृ्टमटीनरहैविनश्राव पाकरहेज्योमानोघाव रेसेलक्षएने- 
तपछानो शुष्काक्षिपाकसोनामवखानीं 
॥ अरथान्यतोवातरक्षणं ॥ 
मन्यानामनाडेजोकदिये करणहनशिर्द स्थिरखहिये तानाडीमाकरसंचार वातकरेयहरोगविकार- 
नेवभ्रवै्रतिपीडाकरे अन्यतवातनामङह | - 
॥ अथशिरोत्पातनेजरोगखक्षणं ॥ 
जिसरेखाताच्रवर्णकीहोद पीडाऋअरल्पकरैनितसोइ रेखाउपजेवारंवार पेसेखक्षएताहिनिहार ऋअथवा- 
पोडावहुकरजोय हिररत्पातनामकहुसोय | 
॥ अथत्रम्खाध्युषितखक्षणं ॥ | 
भोजनरम्टविदाहिखावै सवैनेत्ररूजतिसप्रगटावे नेत्रहोयाजेसकाटेरंग पाकदाहयुतराखीसंग ऋअव- 
` रजुनेत्रोशोयल्ति्रावै शऋम्ठाध्युषितदिरोगसुगावे 8 
5 ॥ अथरिराप्रहषनेचररोगखक्षणं ॥ ` | 
जवशिशेत्पातरोगक्षचेरे नस्रज्ञानउपायनकरे शिराप्रहर्षरोगतवहोय खक्षणसमद्योभाषोसोय ऋअश्वु- 
श्राववहुतदुखहोइ नेत्रउवाडसकेनहीसोड तास्रवणंतुमत्रश्रूनानो अरुनिमलपुनताहिपछानौ रेसेक- 
क्षणदेखेजासर शिराप्रहषनामकदैतास इतिसवंगतनेतररोगवरणनम्‌ 
॥ अथन्रधिमंथादिसवैनेत्रगतरोगसामान्यचिकित्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ मिधिततवस्तयक्तकरकिचित्‌उष्णकराय आश्रोतनकरने्रकोंसनजरागमिटाय ॥ चौपड ॥ ` 
खट अरगिखोयसभकरोहइ कठ यहसमपीसेकेपलगावे ऋअरूपीवेसोउस॒खपावे अधि- 
देसवेरु्छ व वा रोगम्िदिचक्षज्योतिप्रकादा टोधरकरघ॒तसाधितजोय वात्रफटेवुतसाधेतहोय 
वापरातनय कषान ऋअम्टाध्यषितमोसयपछान अरस्नाडीवेधावेनाहेतहौय पत्ताभरष्पदकाहविधजयि 
॥ रेप ॥ केवरदाटह्दमधसंग छेवैहोयनेत्रर्ज्भग ॥ क्राथ ॥ चोपङ ॥ काथकरेत्रिफलास 
गिलोय मघचर्णमधरसोपीवेसोय तोभीनासनेवरुजजान स्रसेकद्यीउपायप्रमान ॥ अन्यउपाय रूङंफा- 
हेकांजीभोजे नेव्ररेखजसवहीखीजे ॥ केष ॥ रोघ्रमुरुठीदार्वीजोय दोरेयरसोतपीससमसोय ्रजञान्‌ ~: 









१२० श्रीरणएवीरप्रकाश 


दग्धसखिपसकरै तौभौरोगनयनकोटेरे ॥ काथ केवल्दाहटदकोक्राथ पीवैताकोमधुकेसाथ तोभी- 
होयनैतरदसरवनाश वैगसेनयोकीनप्रकाडा ॥ ऋथरेपन ॥ चोपद्वं ॥ मुलठीगेरीसधापाय दाख्हरदरसो- 
तराय यहसम पीसेटेपनके सर्वने्रगतपीडाहंरे ॥ अन्यच ॥ चोपद्वं ॥ रससुहांजनेपत्रम गावे ऋअसू- 
घतक्रैसंगतासमिटतरै ताभ्रपा्रमोघसकरटीजे रेपकरैरुजलोचनदखीजें ॥ अन्यच ॥ ठेपचाकसुच्मजन- 
जोय सकटनयनरूजमोहितसोय ॥ अथक्राथषडंगगगख ॥ चोपदं ॥ त्रिफडावासानिंवपटीख यहषट- 
कराथकरैसमतोर पीवैगुगुखचूरणसंग सवंरोगहोडनेतो भंग ॥ अन्यच ॥ काथ ॥ चौपड पटोरपत्रनिव- 
अररवासा मुधगिरोयज्ुधात्रीतासा कुटजत्वचादोरजनील्याय कटिगाकिरायताचिव्रापाय सुंटीहरड- 
वहेडामान वेंतकौडसमकाथसुजान जाको पीवेरोगीजोय एतेरोगनारासुनसीय कफविकारपुनापित्तवि- 
कार अकषिपाकन्प्रररक्तविकार नयनश्रावपुनरोथहिजाय वैगसेनमतदियोवताय ॥ अन्यच ॥ वासा- 
मिवपटोकगिरोय मृटमुर्थरपंचत्रिफलाजोय मुलटीच॑दनसुंटीटीजै इनकाकाथग्रातउटपीजे वातपि- 
तकफकेजविकार काचकंडुत्ररुतिमरनिहार न बश्राव्ररुयोथविनाशे पटलरौगसन्न पातसुनारे- 
॥ अन्यच ॥ वासामुत्थरानिवपटोक कोडगिलोय्चदनसमघोर कोगडदं द्रजवदावीजान चित्रासुंटीकियः 
यतामान हरडवहेडन्प्रामरेजोय काथप्रातउटठपीवेसोय अधिम॑थादीरोगानिवारे पित्तकफादिकरोग- 
हिटरे अष्टभागजवक्राथवनवे वासादिक्राथहिसगरखावे प्रातकारपीवेनरजोय एतेरोगनारातवहोय 
कंडशकरतिमरख्रणदाह खाटीचर्बुदपिहृहिताह ने्पटल्त्रूपीडानारा शओरौरहुरूनभीहोहिविनाश 


 विदौषजरुजहिनेतो जोय निश्रेकीजेनारौसोय इतित्रधिमंथादिनेत्रसीगचेकित्सा 
॥ ऋअथन्रन्यघ्रकारनेत्ररगडपाय ॥ 
॥ चौपे ॥ अभिधमतापभयस्वेद शोकनप्रवरहत्यादिकषेद इन्दसोयेगनेवहोडइजास सनिग्धदीतटेपनहि 
ततास अवरमधुररेषनाहेतकहिये श्रसंतासचिकित्साखहिये ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ हवेक्षतजस्जने्रहि 
जात॒ मुखटुवाडस्वेदहिततास नारीस्तनपयने्ोपावै होयरुजशां तितवसुखपावे ॥ अन्यच ॥ सूर्यवि- 
` जलीत््रङ्प्राकारा स्वेतवस्तुवहुदेषीजास नेत्रजासकेहतहोजवें तासचिकित्साच्रेसंगावें रीतसनि- 
ग्धङेपपरकार तानरकौजानोहितकार च्मरस्त्रिफटासवेनिरेजोय ताहकोहितकरहैसोय ॥ अन्यच ॥ 
1 चोपई ॥ ऋअगिघातहुतेजोनेचविकार ताउपायत्रसकट्योउचार सितादिरजनीतरत्िफटाय मधुना- 
रीपयसौपीसाय नेत्रनकोपुरतिससंग अभिघातजदुखहोवेभग ॥ अन्यच ॥ चो पहं ॥ वटप्ननकेपुट- 
मेञ्चार घतकटिगजुषकायत्ुधार तातेपुरैनेवरहिजोय पीडानारापरमसुखहोय ॥ अथघ॒त ॥ चौपड ॥ 
अजादग्धवृतमेदमुख्ठ ` ऋषिभजीवरउत्पटसङकठ मद््रभ्निसोपायपकाव षायटायत्प्रमिघातजजवै 
 यहघतते्राभेवातमञ्चार परमध्रटमननिश्वयधार ॥ 


॥ अथनिद्राचिकित्सा ॥ 





वैनारा ॥ अथनंस्तवार ॥ कंडचारीमघल्वणमरखटी नसवारकरैसभपीसद करी ताकीडजैनितनसवार 
तैयहमनधार ॥ अजन ॥ चोपे॥ मरचपीस्र्वटालांसंग वामध्सो्र॑जननिद्रा्भग ॥ दोहा ॥ नेच- 





श्रीरणएवीरषरकार. १२१ 
॥ अथनेनरोगपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणं ॥ 


॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेपथ्रपथसुनकीजेमनधार भाषसनावोंसमभप्रतिवेयकमत््रनुसार ॥ अथप- 
ध्यै ॥ चैरतलीकेमध्यजोनारि सिरपथैतसोन्यापतसारि नेत्रमागीपर्मतसोरहै तातेमर्दनपददहितकरै वा- 
` ठेपनजोपदममोकरे नाडीदारनेतरगुणधेरे पैरमटिनतातत्तजुहोय पदसंघटनजुपीडनजोय तादहिदुःखि- 
तजवनाडीहोदईं॑नेवदोषप्रापतकरसोई तिहकरपैरतटीकेमाही टेपनधावणहितहैताही त्रिफटाघृतमधु- 
यवहितजान पादमदेनरातावरीमान एहनेत्रहितवर्गकहीजे वैय्॑थमतयहसुनटीजे जीवंतीराकसमि- 
ठेसोये शाकचुखेरीश्र्टदैजोये मृलीपोतकीसिन्रूजान करीरदाकधृतमंनप्रमान ॥ चौपडं ॥ रुषिरमो- 
्स्वेद्ररप्र॑जन टेपनरेचनपुनटषरंघन शचखरयाजानोनसवार चावलरक्तमुंगयवधार वनकुटत्थ- 
रसत््ररुघृतपान ख्वामोःवनकुरुकृटमान क्रर्मअ्ररुकाटेगकोमास लसुनपटोककरेभास इटसिट- 
परवरककोडकहिये वाभरूत्ररवृंताकजुखहिये कायाकोटीधानियांजानो शाककु्रारिगदर्मानो द्राक्ष- 
` मुनक्रातअ्रवरलुहारे इस्रीदुग्धवदामउचारे चंदन्च॑द्रचांदनीजोय लबुत्ररुमधुरवस्तुजोहोय इत्यादिकस- 
भपथ्यपछान तासतप्रपथसनकरोवषान ॥ द्धोहा ॥ नेजरोगकेपथकहेवेयकयंथविचार तासतप्रपथस- 
नरीजियेसेच्मवकरोउचार ॥ दोहा ॥ श्रे्टराकवनककर्टील्लिग्धराकहेजाय नेवांकोहितमानेयेजवघ 
तसाधितहोय ॥ चौपे ॥ अथनेतरोगेत्रपथ्यं ॥ चौपै ॥ क्रोधदोकजानोपुनमेधुन अतिकरसूक्मवस्तुका 
देषन द॑ंतकाष्टपनठहो्नान राजीभोजनत्रातपजान वहुवकवादजुर्दकहीजै वहूपुष्पदधित्रमलभनीजै 
मत्सकरेलेवहजखपान मदरामांसहिजांगलजान खवणप्रवरतांवलभनीजै दाहकवस्त्रपथ्यकहलिं 
रूषीउष्ण्म नगरूपान वेगरोकनोसवहिपछान ॥ दोहा ॥ निद्रामतरपरषिदीतप्रधोवातपनजान वमनवे- 


कः ऋः ष्ण छम 


गजोरोकेयेमहतप्रपथ्यपछान 
॥ अथकमविपाकवणनम्‌ ॥ आदोकाणएव्वंदोषकारणनिरूपनं ॥ 

॥ अथकारणं ॥ चौपड ॥ व्राह्मएदेवसदनतेजोय दौीपककोहर्ताहोदसोय ऋअरनयजुडखीदेषैजोड 
 नेत्रेदौषहनकारणहोई तासउपायवषानोषएटु सोनिजमनमोसमद्चीरेहु ॥ अथउपाय ॥ चौपड ॥ एकवर्षं 
लछगवाषटमास देवाख्यवादहिजगहतास दीपस्व्णवारूपेकोही तास्रदीपवामृन्मयहोही दीपककेम॒खचारव- 
नवै चारहम॒खपरवातीपवि गोत पाडजखवैसोय नियनेममनघरेजोय अरश्रीविष्णपजाकेरं सदरवसखन 
सौत्म्ावैरे ब्राह्मणको ज्‌ सदक्षिणदेवे याहिदोषतेमुक्तिखखेवे ॥ दोहरा ॥ काणादिककेदोषकौवरन्योभलीमर- 
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कार नेवांधदिवननकरो कारणसह उपचार ॥ इातेकाणादिसमाप्तम्‌ ॥ 3 


॥ अथनेचाधदोषवणंनं ॥ 





„ड च" भय. 
। त 3 





ताकोत्रेसेख्करेडपाय ॥ अथउपाय ॥ चोप ॥ शुवणएंमूतिगोषाखवनावि मोरमुकुटमुरटीधरवावे पीतपटं 
वरताहिउढाय वहुतंडुलऊपरतासवठाय विधिसोपूजैप्रतल्गाव जाषिकेमनसोचितटाव मातादेवकीच्र- 
रुवसुदेव दक्षिणभागसहितवख्देव विधिवतइन्हकीप्‌जाकरे प्रीतभावत््रतिमनमोधंरे वामभागश्रीमूतविरा, ~ ` 
जे सूर्यादिकय्हपूजासाजे वामभागच्रष्टदिगपाल इंद्रादिकयजसहिगो पा विष्णुमेत्रकरहवनकराकै- 
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विप्रहिदेनिजदोषमिटावै ॥ दोहा ॥ नेक्रैधकेदोषकोकारणकद्योरपाय मददष्टिउपायत्रवभाषोसु- 
नचितखाय ॥ इतिनेवांधदषकारणडउपायसमाप्त ॥ 

॥ अथमददष्टिदोपकारणउपायनेरूपणं ॥ 

॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ उदयत््रस्तमध्यान्हमंजार सूरजदेषैनरवानार अरुजोतन्रपविवहि 
होय सयचंद्रकोदेबेजोय ऋअभिनक्षत्रद्विजसुरगुरगाई अपविन्रहद१इन्हताई मंद ट शिडन्हदोपषतेहोय- 
ताउपायभाषोंसनसोय ॥ अथउपाय ॥ चौपड ॥ सू्यप्रातिमास्वएोवनावै गंधादिकविधिवतपूजा- 
वै करसकल्पविप्रवरदेय सक्तिदोषतेंहोदसुखस्य ॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेदौषसव कहेजुसुनधरकान क- 
रणरोगकेदोषकोरागेकदहौसुमान ॥ इतिकमविपाकः ॥ 

॥ अथज्योतिषमतेनेचरो ॥ 

॥ दोहा ॥ जन्मकरडटीलखय्नमोदिनकरहो एप्रधान विकलनत्रहोद ताहिनरनिश्वेकरडइहजान मेषहो 
इकरटस्नमोस्यकरैप्रवेडा तिहनरातिमरहिरेगकरनेवहिहोई केरा अपनाराराहाईं करजन्मलसपडजाय त- 
वर॑धरातःहोतनरज्योतिषमोप्रगटाय जन्मकंडटीकेविषकाक्रसूयपडे वुदुदनेजुहातहं।नेश्वयजागधरं दा- 
दङाघरकेमध्यमेचदपंडेगोच्प्रान तीभीकाणाहोतनरनिश्वयकरत्रूजान मगलगर्त्रर्तूयजामलकरराडाः- 
माहि पीडनिधकेशेगकीप्राणीभेभताहि ॥ उपाय . ॥ जन्मकंडकाकेविपेयरहतीनोतुमजान वुधसूत्र- 
रुदेवगुरुड कठेड कघरमान . तातेनेततु रोगहिदहोवततिसनरमाहि सोसमु्चोचितलायकेजात्तकय्र॑थवताहि- 
 दोषनिवारणकारणेयहउपायहैश्रे्ट॒मुख्यततस्यकुनदेवगुरुमशलमप्‌जहट अरुचाद्रायणत्रतकरं व्राह्मणा- 
जञ्चकरेय यथाराक्तजपपाठकरनेवदहिरीगदहरेय ॥ इतिज्योतषडउपाय ॥ | 

॥ अथान्यप्रकारनेत्ररोगाऽधिकारकथनम्‌ ॥ 
ने्रोगफारसीचसमसोगकहतेदै ॥ दोहा ॥ दसङ्द्रीसभदेहमेवाद्याभ्यंतरजांन नेवप्ररौसाचराधेकटेसकटय- 
` थमतमान ॥ चोप ॥ कासःनामनेचघरजांनो पडदेतीनताहुमेमांनो पडदाप्रथममिखासीपाके स~ 
वीयः्नामकहतजगच्राख, ` दूसरषडदाच्रागेहोईं मदीमःनामकहतहेसोहे इसकीसकलजेरकी्जानिं 
सवकीयःनामतीसरामांनो ` छिद्रचिद्रतीसरमेटहो$ सकलछाननीमानोसोई पडदेर्तीनताहिजठ्जांने 

नो: पडदेप्रथमनीरजोहोदं जुजाजःनामकहतदैसोडई खाटरंगनिरमटसोजान 
तेजवांन्रसगोलग्रछ्ंनो जेसँंकाचटलीहेसोडं एेलीसकटप्रथमजलहोईं जिटदीयानामदसराजानी 
नीयामांनो श्वेतसकर्रंडेकीदहोई पडदेचाररौरसनसोडई चडदेचारनामपहचांनो इनक- 
व॒तियःप्रादवर्खानो गरउजाटघरजेसासोदं +कंसकेमध्यचिद्रदकटो सौद चिद्रवंहृहोजावे दा ेवंदन- 
र्मधकहावे रंगयथानीख्मकाजानो वात्रकाराकांशगपकांनो इसकारनतरगसमांनै 
दानीं अनवीयःनामदुसर्रीजांनो । र दखानामप्रसि- 
दकदावे मख्तहमापडदाचौथाहोदं चिकनाश्वेतमांसहेसोई उटेसगमिलासोजांनो भख्खिपरावीच- 
जुडापहचांनो सोजाद्सपरलाटीषहौद पाणीचटेपीडकरसोङ ऋअधिकचांदनासोनहिभावे अधिकपा- 
उजल्तप्रयिकदिखावे दरद चरदामनामासोकदहिषए रमदनामसोंदसरटदहिए रुधिरतप्रधिकगरमीतहोडं क~ 
रेजलनपकजवेसोई जेकरसूषिरपित्तरुखंपावे ताहिनेत्रकटपीतदिखवि ऋअधिकरूधिरपाडख्खंपवि 
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सेररोरगकारुषिरद्डावे दहनानेत्रपीडपरगासे दक्षणभ॒जतंरुषिरानिकासे वामनेत्रपीडायुतहोड वामी- 

भजतिमानोसो$ दोडने्रपीडाटखपावे दोडभजातेरुधिरद्ुड वे ॥ दोहा ॥ इराकदेसकेवोचहा- 

ठेलायतनप्रधान सपिश्टुडावेतीनादेनहरहकरगपरमांन ॥ चोप ॥ हटुस्तांन्रटविधभावे ` सरेयेर- 

गकारपिरलडात्रे फेरताकिदिनदसरमाही वासीरुषिरछ्डावेताही जेकरनाडसषिरनांभावे तोक्यादीपर- 

पदटगवे वाशिश्मध्यनाडपहचाने रूधिरानिकाटने्रसुखमनि देषवखाबदस्तकरावे ऋम्टतासहर- , 
उमनभावे सीरषिरात्तगाखाववाहोहै द्रावकसमसखमहैसोई धनिच्रामिसशेदोईमंगावे साडतरेवेमासे- 

पात्रे चरणरातउष्णजलसंग सेवनकेरेनेवरूजभेग मेथीवीजमगविजोहं ताहि उवाटनमजवहोडं वांधे- 

ऋअथवाङेपकरावे सोजपीडनेत्रनकीजावे जदसोसनजूहीजटल्यावे वाटापत्रपद्मसंगपावे करडकत्र- 

भाडमपावे अगनवीचधरभस्मवनावे सोहभस्मटेकरशिरधोवे नेत्रपीडताहीछिनखोवे हदंख्दारूह्द्‌- 

टल्यावे देवदारताहीसंगपावे खीदूधसगपीसोसोदं अथवाभेडदूधजोहोहं चादच्मगनपरताहिंतपावे 

उतारद्चग्गनेत्रनमेषावे खोधरत्रांमलादोह्मगावे गोकेघ्रतकेवीचभुनावे रगडनीरसोनेवनपाय करेटेपपी- 

डाकटजाय लखोध्रपायजटपीसेकोदं पांनपत्रपरटेपेसोडई अगनीदेगवीचहीपावे भरावेताछिनवाच- 

जटावे म॒खपरपांनप्ररखसोई प्रवरघरंमजवनिकसतहोडं भखावेजलेधूमच्रतिजागे पांनपत्रटोध्रसंखगे 

 जववहपव्रधमवहुखावे छोध्रपत्रसौक्दाकरावे सोडटोध्रजरपायधसाय फडकडामलनेनमपाय तअ 

नीसनेचनतेत्म्रावे नीरवंदपरौषधफिरपावे इहविधछड वारजवकरे नेतरपीडड्‌कादेनमेह मेदाटोघ्रदोडइ 

समल्यावे चोदाचोदांमास्षेपावे गोघतसदोगोरीकरिए मृतकपात्र्रगनीपरधरिए उपरगोखीदीडंत- 

पावे एकउठायनेत्रपरलखावे रीतलहोएदूसशी्खनि दोडवडीतकरेसाकाजं नेत्रपाडसाजाकटजावि 

दो$वडीमेतरतिसुखपावे तावानरमृतरममगवावे खूपशेखापरदोङघसात रूईमिगोयनिश्तरधशरिएि गो- 

घतङपरलेपनकरिए जाविधरूडसकायरखावे सखीदूधसगनेत्रनपावे कन्यावानहाएसीनारा ताक।दूघन~ | 
जसखलकारी रेतायतनकरेनरकोई नेचपीड कट्रतिसुखहोड पांनपात्रकावीडाल्यावे चूपेमुखरसवाहर- 
प्राते प्रथमपीकटेमधुामेटाय नेत्रपायपाडाकटजाय | 

॥ अथकफजनेत्ररडकरखक्षनडउपाय ॥ 

॥ चोप ॥ नेत्रपीडकफहूंतेजागे थोडीरड कनारवडयाग ताहियतनुकरृङ्ीघरहटावे नवपत्रसुठीम- 
वावे जलसंजोगपीसिषएदोईं पनकरने्नपावेकोई कफजपीडनेनकीजोवे सुगमउपायत्रधिक- 
मनभवि निवपत्रसमीसमल्यावे टोघ्रमेखकरखूपपिसवे वांपपोटलीरेसाकारए्‌ ` रातएकर्जठमव- 
रिरि भरातसमेनेवनैवावे नेचपीडताहीडिनजावे देषवलावख्यतनकरावे सीसादूएमेनफटपावे वात- 
ह्नि पीडाअ्रधिकलाटत्रति्मानो ने्रखेचवाहरकोत्रावे चिषडऋअधिकनीरदर्सावें 
पउषपरमद्धतावे ताकीच्रौषधदेसीभावे सुंठीसीसाटूएमंगावे ८ सोसनकीजदलीत्राभिलाव 
गोधृतमेर+ ह #मसोदं अंजनकरनेत्रनदुखखोदं एरनजटढन्रुपनमगाव ्निवपजताडिसंगपवे सैह- 
जावीजमिलावेसोरई पीसकाएमेदासमहोरं रतीएककपूरामिरावे गोरीकांजीपायवंधावे कऊामेता- 
दिसकाविकोदईै रगडनीरसोऋजनहोढईं चंदनश्वेतघारसंगपा ३. ।नवपत्रस(सनजढत्वात लृ एणपायपी- 
तेनरसोह ` सप्तनीरसौ्रंजनहोई ऊपररेपताहुकाकरिए ` नेत्रपीडताहाछनहारए = जकरनन्ड == [ 
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हरडपीसदसमासेपावे सीतटखजलटर्सोपीसेदोईं रूडभिगोयवांधिएसोईं दंदजपीड ताहि छिनहरिए 
अगेडोस्प्रौषधीकरिए गुथलीवीचचाकमूसोदईं ऋअधीगुधरखीखाटीहोहं मुखकरवंददेगमपावि 
नीरशपापायत्प्रतिर्हीगडकावे पुलचाकसूमोटाहोदई  छिटकाताहिउतारेकोदं विनाधूपभीतर- 
सकजावे ऋर्धभागसंगवसरीपावे ऋअंजनपीसवनवेकोई परमश्रोषधीनिश्वयसोई ऋअथवाफकतचा- 
सकूषावे तौभीसकरपीडकटजाने लिदरगदेकीटेवेकोई वीचचासकूंपुटहोई देगवीचधस््रतिजि- 
रुपावे चाट्रगनपरखूपपकावे पकायचासकूलीजोसोदं अरधभागसःावसरीहोहं कांसपात्रमेदोय 
रखावे मधूमिलायखूपपिसवावे दूसरकारापात्ररेहाथ रगड्खूपताहुकेसाथ जवमखीरताहीसुकजवे 
तौजलपायफेरपिसववि सातभावनाजलकीदीजे मखनमेखगोलिच्रंकीजे ताहिरगडनेवनमेपावे निश्वे- 
नेतरपीडकटजावे नितूरसखोहेपरपावे रोहरदूवटेखूपघसावे जवानितूरसगाढाहोदं॑टेपकरेने्नपरसोहं 
दंदजनेतरपीडकटजावे निश्रेकरसुखनीदलिचरावे निवपतरसुंठीमंगवावे वांसापत्रकौडसंगपावे त्रिफ- 
खाहर्दीमुथस््रांनो चिरायताचंदनटालपकछांनौ खोह॑अ्रवरहं ्रजौटखटीजे तोटेचारचारसमकीजे दिनइ. 
कोतकक्राथपिावे सकटनेत्रपीडाकटजावे. 


॥ अथकृहरचशमरक्षणं ॥ 


॥ चौपड ॥ अाभेडोरभेदसनसोईं यसम वीचनेत्रनकेहोई ऋरहचरामनामासोजांनो हिदीचांदीपटक- 
पानो तीक्षणरूषिरहोतहैजवही नेञायक्ष्मपीडाकरतवही ताहिफसद कररुषधिरछड वे मिसरीतिफटाका- 
थपिखावे असीवीजर्मगविकोड मेथीरसमेराखोसोहं छ्प्रावटेसटानेजनपावे ऊपरप्रगराटेपकरावे 
अडेकीजरदीमंगवावे केडारसंगङेपकरवावे पतरङेपकरेनरसोहं यक््मदूरपीडासभखोदहं मेधा्रखसी- 
वीजमंगावे पौनापौनापारोलिच््रावे धोवेखपटादकरखेवे पानीगर्मताहमेदेवे दो पहरतकरषेकोई लच्पमा- 
वरेसरा्खजोसोहं ॥ दोहा ॥ काचपात्रमेपायकर राषधपमेसोय उपरपडदाभर्जका अथवाकपडाहेय- 

॥ चोपडं ॥ जवरउलावसोङसुकजावे तौफ़ निएेसायतनवनावे साडत्रैमासेसोखेवे केडरणफीमदो$सम 
नोरपायपीसेनरकोड वांधगोजिच्राराखोसोह रगडनीरसोनेचनपावे यक्ष्मद्रपीडाहटजावे करनीयापड- 
दे यक्ष्मजेहोडं अथवा्रनवीयामेसोईं चंगाहोएशेषरहजावे अथवाऊपरफोखाभावे फोटानामन्याज- 
करकहिए गुखचमनामसोदृसरलदहिए फोलाजष्मपुरातनजानो सोप्रसाध्यलक्षनपहचांनो फोखान्‌तनपत- 
खाहोडई ताकायलनराध्रकरसीदं जेकररूधिरतप्रधकटसखपावे ताचिनरगकारुषिरडवे अथवापछकरावेसोई 
गमटु्राडारीरउपरहोडं गर्मस्थानलस्रपसौपवि तौफु निएेसायलवनावे आद्रकरेहकीममखचापे चापत- 
हीरसनारसव्यापे जीभसंगसोइफोखाचाटे चाटनतेंफोखादखकाटे वाडेरेकरदरडकरक्ने गिरीनिकाट- 
तेखनिकसावे समुद्रञ्यगगडिडमासाखेवे दुगनातिखताहिमेदेवे पीसमहिननेमेंपावे अ ६ टाताही 







टेसमडोषधपीकतेकोड परसा पायगर्मतनहोई तौपफुनौ्त्रषधनेबनपावे ताहीचिनफोलाकटज व डगकाचकी- 
सोमंगावे पीसनीरसनेत्रनपावे फोटारोगताहीकटजावे यैथकारमतजाहिवतावे आरसिकासीसाजोहो- 
इ डेगकरवीचमत्यकासोङं पुरातनच्रतिसोईसीसारनजिं पीसनीरसोत्र॑जनकाजे रजतमंदरीप्रयममेगावे 


ताहीसंग ए़ोकारगड वे मिररे्रथवाटणजोहोह वेय्रापमुखचापेसोई जीभसंगफएनिकफोटाचाटे एसौकरं र ' 
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दखफोलाकाटे समद्रञ्मगगकेताहिपिसावे वहाराताछिनञपरपावे जेकरफोरापतटाहो$ चाटनकी- , 
विघकरनकोदई सिकडजढकरीरकेटीजे एरणचेटकातासंगदीजे स॒हांजनवीजभांगुराल्यावे निवपत्र। 
काफूरमिावे वसमापत्रकांजीसंगपाय करेखल्गोरीवंधवाय छामांताहिसुकावेकोहं रगडनीर- 
संगतरंजनहोई ` निश्रेकरसप्रौपधमनभावे फोलारोगताहिकटजविे संभालृूजढजरपापघसावे नेव्- 
पायफोटाकटजावे श्वेतरतकतविपरपावे सखीदूधसंगखूपघसावें मसरसमनफोटेपर्धरिए पटीवां- 
धटुखफोटाहरिए ऋअतीपुरातनफोखाहो$ अतिचिरकार्सेविएसोदं जोकाङेपरफोखाहो पत- 
खासघनर्विदुवतसोईं तोहस्तीनखकेशरल्यावे नीखाथोथासंगरलावे पुत्रवतीकादूधमंगावे ठेसम्रौष- 
धखूपघसावे ऋअंजनकरनेत्रनसुखहों फोलासहजदुरहैसोक वोडवृक्षकादूधमंगावे नेत्रपायफोलाकट- 
जवे मानुषपित्तानेवनपवे अतीप्रातनफोखाजावे श्वेतमसलीताहिमंगावे पीसनीरसंगनेत्रनपावे 
फोटारोगद्रन्योहोई ऋअगेत्रोरभेदसनसो छालानेत्रमध्वयोहो$ ऋआवलाचदामनामहैसोडई दिदीखी- 
खानामपखछनि प्रषटहोतप्रतिपीडामांनो अतीनीरनेत्रनतेत््रावे ताहियतनकररीप्रहटावे जेकरपाट- 
नराखेसो मांसखसे्राडसेवितहोहं अथवाच्रधकवातर्गजावे ताकोत्रौषधरेसीभावे सांभरदटूणएद- 
रडसोकरिए पोटरीरवांधनेत्रपरधारेए दटदक्ररपटीताहिवंधावे पीडदूरखाखाहटजावे मिसरीडरीहाथ- 
मेहोई छाटातासंगरगडेकोङ अथवारजतङापमंगवावे तासंगरगडेखालाजावे मानुषहाथीच्रश्व- 
पदछठानो फोराहोएत्रौषधीमांनो फडकडीहल्दीसुंटमंगावे सीसाटूणभागसमपावे पीसदछांनमेदास- 
महो राताशवसनेवनमेसोड तीनवारानितसेवनकारिए फोखारोगताहिचिनहरिए नरहाथीत्रुप्रश्व- 
विचारो इनकाफोलादूरनिहारो खुकंनेत्रषकर्मेहोईं जरवचसमनामाहैसोईं ताहितनरएेसामनभावे 
सररोरगकारूषिरद्ुडवे पाछेकाथहरड कादीजे सातादिवसतकदेसाकीजे तौफुनिदोषसघनहोजावे 
वातदोषसोवाहरप्रावे ऋअतीधूपत््रातिचांदनजों इनसेपाखकरेनरसोह भोजनतपरतिभारानहीखवे अ- 
तिऊचावोखननाहिभवि जंगाटसाडेदसमासेल्यावे खारुफडकडीतासमपावे दोहजटायखीखूकरख्ेवे 
कांसखीलखसतमासेदेवे केसरमधापेखावेदोई मास्ेसातलीजिएसोहं दोमासेमघसंगामेखावे करद क- 
जप्रषधमनभावे नीरपायखरकरटीजे जोसमानगोलिन््रांकीजे टखाख्रगकागोरीहोदं रयाफच््रहमर- 
नामहेसोई रगडनीरसंगने्नपावे सकट्खाजनेत्नकीजावे मांसत्रौीरखटेतप्राडंजोहोरईं इनसेपाल- 
करेनरसोईं धतुरेकेफुनिपत्रमंगावे तािफ्‌ककरभस्मवनावे मखनमेकतांञ्नपरधरिए मदेनफुनिसोत्र॑ज- 
नकारिए दिनदिनप्रतिच॑जनमनभाय सकरखाजनेनकौजाय 









^= नि प्रथम (^~ गोदचं ममटक्षणं 4 
>  ॥ अथमुगीदचशमलक्षणं ॥ | 
। श (3 प नमांसवधलाप्रे | - क्‌ सो क ऋ, नन क कापासेहोई „ 6 वैरसम 
॥ चोधै ॥+ ेजकौनमांसवधजावे मुगीदचदामसोडनामकडहावे कोननासिकापासेहोडं वैरसमान- 
होतहेसो ज्र दयतनणेतामनभावे जंगाटनसादरदोडमंगावे पीसनीरसंगमदंनकरिए अथवाकाट- 


जुदाक ~ अंडकीजरदीजोहोद ऊपरमर्दनकरिएसोह नाखनःनामने्रदुखह्येह जफरःनामप्रचट- 

सो  . काङ्कपडदाधावे नेत्रकोनतेडेःखेच्प्रावे, धीरेधीरेपसरतसोहइ काठेडेःटेऊपरहोडइ नेवधीरि- 
उप # . रवै टषटिवंदकल्ुदृ्टनत्रावे मोटा्रतिकरडाजवहोहं नारयनःनाममानिरोसोङ ताहिदिमा- 
1 ४५ बावे कंडे्रारीफलरसनाकचटढावे तौपाछेविधटेसीकररिए युक्तिसमानकाटकरधरिए जेकर- 
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नतनपतलासोड ताहियतनविधदेसीहोड कर्नमेरुकेमधूमिटावि ऋअंजनकरदुखदूरहटानै सिकामासेसा- 
तमगाे ऋर्धभागपाराक्षगपवे मंगएकमासासंगपाय हीरशमासाएकरटाय करेखलसमाकरपावे रोग- 
नाखनाताेनजावे कफिटससवमचमगवति समुदरद्चग्गताहसगपवि कूज प्ररेकालिटकाटजं कर- 
उ कवच्रसमखटसकीजे पीसमहीननेरफ़निपावे रोगनाखनाताह्हिटावे नीटाथोथाटोध्रमंगावे फटक- 
` डीसंगताहुकेपावे साङेतरत्रेमासेपाय मघसोमासेचारमिटखाय तांस्रपात्रकेवीचमिटावे निवूरसकेसंग- 
घसावे ऋअजनकरनैत्रनसखहोद रोगनाखनानासेसोड सखमरखीरदोइसमरीजे तास्रपात्रममदनकनि 
र्यामहोएतवनेवनपावे रोगनाखनाताचिनजवे जदविसखपराताहिमगावे रगडनीरसंगनेतरनपावे प्रथ- 
मञ्रोषधीठेसीभावे पाक्च्रौषधश्रौरसखावे संगवसरीसोताहिमंगवे जौदानाकफूरसोसंगमिटावे मासे- 
सातटीजिषदोइ तादूकंसममिसेहोद पीसनेवमंचरंजनपावे पाेतप्रीपधन्रौरसुखावे खाटरंगका- 
विदहो चिदटेप्राईऊपरहोवतसोह तरफःनामफारसीजानो रहिदीच्॑वनामपहानो जेकरविदूपतला- 
होई तौऋ्रलाजरेसाकरसोई कवूतरपकडहाथमेखाजें वडापरकरसोपुटदीजं निकसेरूधिरनेजमेपावि 
विटूलाताहिकटजावे जेकरविदूकरडाहोडं ताहियतनषेसाकरसोदं हरतछमनदिखावोलमंगावे छ- 
रीरावढासंगरलखावे रत्तीसातसातसमटीजं पींसनीरसंगगोदीकीजं धनिएकारसपायघसावे नेत्रपायवि- 
दकटजावे करेयतनविंदनहिजवि सरंरोरगकारापिरदुडवे कुकुड कातरं डाइ कहोहं चिटेतरादं ताहुकी- 
-रीजोसो$ सोहंपीसनेत्रोमेपावे ठेपताहुकाफेरवनावे गुटावरोगनगुखरोगनलीजें चिटेच््राईहमेटरेपसो- 
कजं विदुलालदूरहोजावे करेयतनसुखनेवनपावे चिटेतप्राईं वीचनाडिच्रांजानो लाटसधिरसंगप्रनमानो 
सवलनामफारसका्होई हिदीखात्तःपरनासोह रोगप्रसाध्ययतननहिभावे सरेयेशगकारुधिरछडावे अथ. 
वारगसाफनकाभावे ओवाषीकेपछकरावे त्रिफलाच॒रनसेवेसोदं मासेसातनिताप्रतिहोडईं वहेडामोमगाव- 
- घृतल्यावे करडक्रनिवूरसपावे करेखरफूुनिनेत्रनपाय सवख्रोगताहीकटजय खिचडीमुंगसाथघुतखा. 
वे खमीरारोटीमधूसुखावे रहे पाटपरदोषहटावे नातरदौोषत्रधकवधयावे 

| ॥ अथपायरजायदरक्षणं ॥ 

॥ चोप ॥ शयरजायदरोगजोहोई पटवाटनामहिदीहै सोई सोडवाटभोतरजवजतै ` उर्टेहोकरन- 
दुखावै ऋतवतलङेसदारजवहोदं दुगधीकरउखटावतसोई रायरमुनकवलनामपदछानो रोगच्रसाध्यहो- 
तपहचांनो ताहियतनषेसामनभावे पकडमोचनावाख्पुटावे सड तपायदाघसोदीजं ऊपररेपताशि9- 
नकीं कुत्तेकीमाखीमंगवावे गंडेरनचड वा्मदुनल्यावे उडंजीवतप्रानिएसोई इनकासाषैरेरेपाहेतहोई 
प्रथवातेखतिखछोकारीजं वाख्पुद्टपुनमदनकीजें ॥ दोहा ॥ पित्ताकाटेहरनकाछमिराखसकाय ॥ पीसने. 
न्प्रंजनकरेपडवाङयैगहटजाय ॥ जटठविसखप॑श्भ्वेतकी छायापीससकाय गेवतसोद्यंजनकरेपडवाट- 
रोगमिटजाय ॥ चौपड ॥ खाजहोतनेनकेमाहि ज्लडेवारपुनिउपयतनाहौ सोडहर्मेदहेदोई भ्रथ- 
मभेदखक्षणसनसीहं टारफिंमनीकरजीहोड असाध्यवाङविनमांनोसोई दसरभे  दयडे- 
वाखकेलक्षणमांनो कडेत्रारीशसनसुप्रारचढावे दिमागशुद्धकरयतनसुखाव छहारेकीडं+ ' ध ॥ -कनेगवि 
करसंपुटयुनिभस्मवनावे करेखरलानिवूरसपावें ऋअंजनकरदुखदूरहटावि ऋतूवतरधकने {क , तरेरोरग 
कारधिर्ुडावे पीछेपकरावेसोई वैठहमामगर्मतनहोद गर्मनीरशिरधारादेवे तोफनिरेसीन्रै सग 
वरसरीमिसरी मुसककप्रभागसमटखीजे खर्ट | 
















मंगवावे नीखाथोधास्चगर्छवे 
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रसगनेत्रनपाव वालज्चडपरयतनसुखावे सठटोगसतमासेल्यावे मिसरीतोटाड़डमंगावे कपरएकमा- 
सास्तगदीजे पीसनोरसगगोलोकीजे रगडनीस्र॑जनकरसोड इअडेवाटपर्रौषतहोह ॥ 


॥ अथन्रधरातारोगव्णनं ॥ 


॥ चोषं ॥ ऋअधरातारोगप्रचषटपहचचानो ऋअानामरावकेशमांनो ऋतवतसघनटेसटी्होई रोगच्ध- ` 


राताउपजतसोडं सरजतेजहोतदिनमाही ऋत्‌वतपतलीहोवतताही रातसमेसरदीवल्जानो सघनक्ऋ- 
त्वतअ्रवपछानो ऋतूवतास्ले्धरधेरलटसखपावे सररोरगकारषिरक्डावे यीवापीठेपखलगावे वाभ्रूमध्यरूधि- 
रनिकसावे अथवानेतरनाडजौहोद तिनकारुषिरनिकाटेसोड पीेरेचकत्प्रौपधसावे कंडेच्ारीफलनस- 
ऋरारचटावे जेकरत्राधिकनेत्रकफ्मानो कफहरेरेचकयतनपछांनो समद्रह्मगगमघपीसमिटावे अंजनते्- 
धराताजावे संखमुख्टीमनसिरल्यावे गिटकहरीडसहांजनपावे रसतऋ्र॑जनवारीजोसोह तांग्रपाजमे- 
मदनहोदं भेडदूधसंगमर्दनकरिए दयामहोएगोलखीकरधरिए रगडनीरसंगनेत्नपावे ऋअंधरातासेगताहि- 
 कटजावे त्रफराटूएमुलटील्यावे संगवसरीनीलाथोथापावे वावदिंगपुनिकरिक्रुटारीजं रसौतमेल- 
भागसमकीजें तांस्रपाव्रमोसभीमिखावे जरंडद्धरसंगखवघसावे तिरिम्रादधताहिसिगदीजें उयामहोयत- 
वगोखीकीजे रगडनीरसंगनेत्रनपावे ऋअंधरातारोगताहििनजावे कटुखरवरूजेकोजटल्यावे विसखप- 
रावासाजदपवे वृद्धहेडमांकीजहोह इनसेएकटीजिएसोइ पीसनेत्रमे्रंजनपावे तऋंषरातारोगता- 
हििनजावे सुदावच्रौरधनित्रारसरीजें चाठच्रगनपरगाढाकीजं करसीतलफुनिनेचनपावे ऋअंधरा- 
 तारीगताहेखिनज वे मोतित्रविदकीत्प्रौषधेजानो ऋअंधरातेरोगपरसोहितमांनो अधीगरोगपरहकना- 
जोड शअंधरातारोगपरहैहितसोड उदरदुद्धकरदोषहटावे मुसवरतमादो्षमिटावे इनकीगोरीरेचनटोड 
देखवलावलसेवोसोड रोगमोति्रांविंदजोहीड नजुखन््रावफारसीसोद ठेसखाजलदिमाग्तेधावे धोरी- 
नेत्रछिद्ररुकजावे सकलचछिद्रवदजवहोई दृष्टीवदधकहूसोइ ॥ दोहा ॥ चौधाहेसाचिद्रकारुकजवेत- 
वर्जान दूरवस्तुसोनिकटलखलछोटीवडीपछांन एकच््रादमीदेषकेदष्टिपडेनरदोय चौधाेमावेदतवलक्ष- 
णषेसाहोय ॥ चौपे ॥ हेसेतीनवंदजवजाने वडीचीजलखदछोटीमांने उदरहु्राडसीसपरधावे दुटदोष- 
जलनेतनन्रावे तौखमनेत्रनच्रगेहोङ रक्तपीतकाटेटखसोड अथवाभरमरेसाहोजावे मखस्प्रथवा- 
वारदिरवावे उद्रदोषनेत्रनमेहोड समानदिस्थिरहोएनसोड प्रनउद्रहौतहैजवहीं चमकेलक्षणहोव- 
 ततवहां खारीउदरड्द्धजवजानो श्रमलक्षणसभदूरपछांनो वमनदस्तनरसोकरावे उदरगुद्धकरदोषहटावें 
एेसाघ्रमजवनेवनहोङ चारमासकेउपरसोडइ धीरीवैदञ्रधसोइजांनो मोतिविदनौभेदपदछांनो जलक्केशग- 
भेदनौहोद राणे चक्षणसनिएसोडइ ्रथमरंगनिमटमनभावे अतीश्वेतत्ररूसाफएदिखावे दसररंगरजत- 
वतहोड तीखरखगीरसमसोड चोधाश्वेतरंगजलजांनो वैचमरंगफरोजामांनो केमारगस्वरणएवतहो 
. कड अष्टमकालारगपकांनो धडारंगनवमसोमानो रेसेकक्षएत्राददिखावे रोगत्रसा- 
घ्ययतनन | जेवस्रमनेनननप्रागेहोद्‌ भाता विंदकारक्षणसीड तरप्राद यतनष्सामनमवें पडपडि्म्- 
कीना  ./¶ दोटुकडेकरकाटेकोड दोषजजलख्डतरेनहिसोड अगनदाहवाजोकटगवे सौफ- 
कं हि ।तीनवषिरवे गकंदमधकादीजोसोड दोषपकेषूनिस्रीषधहोह ॥ दोहा ॥ दिवसचारलख्गदीजिए+ 
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#जौय इव शावयारकीनामहैदस्तहौतदुखसोय ॥ चौपे ॥ सीसचिडेपक्षीकाल्यावे रोहमछीकौ*- - 
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चर्वीपिवे गडमिलजाटिएसोह पायछार्र॑जनसखहोड नसवारटिखीसिरपीडामाही सड करदुख 


जावेताही ॥ दोहा ॥ धीरीहोवेवदजवश्रवहोतहैसोय यतननेकविधकाटेखेविरखाराजीहीय ॥चीपे ॥ 
प्रादयतनेसामनाभावे पुडपुडि्रनकीनाडकटावे ऋथवानेत्रछिखवेसीड दु्टनीरनिकसतसुखहोई- 
॥ अथान्यमतेडटकारागक थन्‌ ॥ | 

॥ चोप ॥ उकारोगहोतहैजोडईं दमऽनामफारसकासोदं श्वेतऋत्‌वतचिकनीजानो ठेसदारर 
गवीचपद्छांनो नेच्रकोएवानिर्वखहोडं इनकारनतेठपजतसोडं ऋअधकनीरनेवनतत्प्रावे अ्राद्यतनकर- 
सीघ्रहटावे तुरद््रगूरनीरनिकसावे संगवसरीटेताहिमिखवे नमहोएपीसेनरसीड नेतरपायडलकादु- * 
खखोहं संगवसरीफु निहरडमंगावे सतसतमासेदोदं मिखावे मचमुसवरमेखोदोङ पौनेदोदोमासेसोडइ 
पीसनेत्रमे्रंननपावे उखकारोगतादिचिनजावे एरनजढहरीडसमहोदं सखरीदूधसंगपीसोसोड अथ- 
वाभेडदूधसतंगपाय ऋंजनकरडलकाटुखजाय श्वेतमूसटीकोज ठल्यावे मधूमिखायनेत्रमेपावे गोका- 
मखनसोडममगावे कुजेवीचधरवंदकरावे वश्िककासुरजजवहोङ भूमीमध्यराखिएसोदं छेद मासतक- 
ठेसाजांनो मेखरासकासरजमानो तौनिकासफनिचप्र॑जनकरिए उरकारोगताहिचिनहरिए ॥ दोहा ॥ ` 
भांगरेकारसरीजिएमर्चटणसंगपाय रुूईमिगेविताहुमेदकीनारसकाय छायावीचसुकाइ एजाविधडकी- 
वार दीपकताहिजखायकेकजट्टेहउतार सोकजख्त््र॑लनकरेरातसमेहितहोय उखकाद्‌रविचारेए- 
ओरनेररुजखोय ॥ म 

॥ अथचरनाटरोगलक्षनम्‌ ॥ ४ ५९ 4 

॥ चोपे ॥ प्रसिद्धनामचरनाटजोहोई रववनामफारसकासोहं दौोषजजटमस्तकतेधावे टेसदार- ` 
होनेवनत्रावे तारतारने्नमेहोहं नेचप्रदखदायकसोदं ॥ दोहा ॥ ने्रवीचजोदयांमतातापरभ्वेतदि- 
खाय श्वेतवीचसोडराटहेत्ताररंगप्रचटाय ॥ चोपे ॥ समुदरञ्चगगचाकसल्यावे संगवसरीनीखाथोथापवि 
ठेसमभागपीसिएसीडं नेत्रपायदुखनासेहोड ॥ | । 
५ ॥ अथशईरानामनेत्ररोगकथनं 

` ॥ चोपे ॥ राईरानामसोजडइ कों नेत्रपकपरमानोसोदईं जउोकीसकलताहुकीजांनो नेत्रसौ- 
जदुखदायकर्मांनों ॥ दोहा ॥ चिद्टामोममंगायकेवारंवारतपाय सेकताहसंगदीजिएताछिनसोजाजाय 
मखीकेरिरकाटकेपौसटेपकरसोय हृप्राडदीलिएनेचपरजाविधपरसाहोय मसवरमधमिटायकेतप्रथवा- 
टेपकराय जोदारसोजाहटेतप्रथवारूषिरदडाय ॥ चोपे ॥ यीवापीकेपच्छकरावे ने्रकोएवाजोकल्गा- 
वे ऋअथवासोजकाटिएसोहईं रधिरनिकारताहिसुखहोई मुसवरञरफडकडीरीजं जषमहोएपरमदंन- 
कीजे गंजश्वेतदरणमंगवावे पछनागसमभागमिटावे करेखर्निवूरसपाय जउोसोजपरलटेपकराय 
अथवासेकमामककरिए जजोसोजताहीचिनहरिएनेत्रपरकमांसवधजवे गहांजनीनाग्पसिद्धकहावे शरना- 
 कनामफारसकाजांनो शरनाफनामसनोदसरमानो फटेपलकपष्तैजोई नस्तरसंगकािएसोई ठेकरसर्ईटा 
केलावे करेदु खटूरहटावे छोभरनीरसंगपीसेको$ करेरेपफुानिवाधेसोईं रारनाफरोगताहः रजवे 
रीघ्रजतनकरसुरखउपजावे 






| ॥ अथ्मनर्बायाटश्चन ॥ ऋ 
॥ चोपडं ॥ अनवीयापडदाचौडषोई : टषटिपसरधिडजावेसोदं॑फारसडंतसारकहलावे घनत 
नकरसुरवउपजावे चैवेपत्रकारसतिकसावै-हर्ईखदारुटर्दरपावे रगडनेत्रमे्रैननकरिए इंतसारद्दचैताि- 
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नहरिए यक्ष्मनेत्रकोएमेंहोडं नथूरहोएदुखदायकसोई गर्वनामफारसकाजांनो प्रागोयतनताहूकामांनौ 
जवतकनीरपीतनाहो$ई कच्ारधिरननिकसेसोईं ताहिदिमागदाद्धकरवावे कंडेतप्रारिरसनकचिकनीपावि 
प्रीरनुसारचट वेसो दिमागयद्धकरप्रौषतहोई अनुच्रांइनहटदीदोईमंगावे मासेसातखपपिसवावें 
वुहाराकरताछिनसुखहोह अगेलक्षणसनिएसोडई प्रथमसोजकोणेपरधावे पडेपाकजटपीतदिखवें 
जरदावनामफारसकार्जानो पुरातनहौतऋ्रधकदुखमांनो ताहिजतनएेसामनभावे विनादाघदुखकवहुंनजविं 
भंडनिताप्रातिसेवनकारंए नथररोगताहीखिनहरिए 


# ॥ अथरसोखीटक्षनं ॥ 

॥ चोप ॥ रसौलीहोतपलकपरसोहं मयदनाम्िंदीकाहों तहन्नरनामफारसीजांनो प्रातनहोए- 
साध्यवखानो पटकपकडकरसंउलटावे भीतरनस्तरताहिगावे अदयतनरेसाकरसो$ भदनिकाल- 
ताहिसुखहोदं नीखाथोथाताहिमंगावे रगडनीरसगलेपकरावे अथवाफट्षीटकारीजे पतङाङेपता 
हुपरकीजे जेकरपरकपुष्कहोजावे करडीहोएनेवदुखपावे निद्रातजजागेनरसोडं नेवउघाडउतत्रतिद्‌- 
खहोहं जसानामफारसाकाभावे होएरडककरजतनहटावे इप्राडसीसपरदेवेसोई गर्मस्थानवैठेसख- 
हों गमनीराशिरधारापावे परसापडेने्दु खजावे धनिएकारसपीवेसोह अथवारसतरहंकाहोडं जेकर- 
नेवरडकरसरवपावे सरेरोरगकारूषिरदुडावे तिरि्रादृधमंगावेसोहं करपदनाभमरदनहोद वनफसाघृतगु- 

रोगन्तपरांनो सोसनघृतवदामधृतजानो अथवागोघृतसोडमगावे मदेनकरदुखदूरहटावे 


॥ अथने्रमरखटक्षनं ॥ 

+ ॥ चोप ॥ जेकरप्रधकनेत्रमलहोईं चिरकीचदामनामंहैसोई ऋअदयतनकरसीघ्रहटावे चिप्पडदूरने- 

बसुखपावे त्रिकरुटामीचकवीज्मगावे हरदीदारूहदेरपावे संखलृणएरनजढरीजे किकरपंवरीतासं- 

गदीजं ठेसमचप्रौषधख्छकरावे भेडद् धसंगनेत्रनपावे त्रिफरात्िक्रटालणमंगावे समंदरञ्गताश्सिंगः 

पावे कुकडाडकाछिकुकारीजे पीसभागसमनेत्रनदीजे कर्नमैकमधुसंगमिलावे नेत्रपायमलदूरहटावे- 
॥ अथखोडधुंदलक्षनं ॥ 

॥ चौपे ॥ छो उघुंदनेवनमेंहोडं जोफवसरनामाकहुसोदं साठवषनरऊपरजांनो ताहियतनसमअ्रधकनमांो- 
दोषकऋतूवतउद्रदिसावे ताहियतनकरडीघ्रहटावे दुरदृष्टिसुद्ररखपावे निकटदेषकटभरमदिखावे अती. | 
नोरनेत्रनतहोह दोषक्रतूवतलक्षणसोईं अथवात्रतिषदानरखावे ठेसालक्षणतिसउपजावे रेचनत्रोषध- 
सेवनकरिए उदरशाद्धकरकेदुखहरिए कंडेच््रारीफलरसनासिकपवि ऋअथवारहसननीरसखावे ऋदहदे- 
कासोधनजांनौ दिमागदाद्धकरत्रीषधमांनो सौफकाथकरमधमिलावे पीवेदोषताहिपकजवे संल- 
नाभोजनत्न्नभन रोटीमधुमेखकरसखाय षटेत्रावसतनखवेसोडं सरगमच्रतिगणदायकहोई मघां 
मच॑संगवस वहेडेकीगिरगिटकमिलावे म॒र्टऋ्रंमरमेलोसोईं दारचीनीताहसंगहोई ठेसम- 
पीसगोलिः नन गच्छ > रए ऋअंजनकरनेवनदसखहरिए रगडनीरसंगनेत्नपावे छोडधदताहीकटजावे मधघां्थोम- 
ढदोङ्ग + मैदासेरदो$संगपावे सातसेरफनिखडमिराय गोकाघृतताहसंगपाय करेकडाहपरातनि- 
तावे भाडोट्कभरदष्टिवधावे जोदानामुशककप्रमगावे केररकुठदइलाचीपावे साजजदि्वासुमाांनो 
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रंगोखीववधवाय रगडनीरसंगनेवनपावे छोडधुधदोईकटजावे जेकरगरमीयखुष्कीहोईं अगेटक्षएसनि- 
एसोडं सूरजतेजमध्यजवच्रावे अथवात्रतीखेदनरपावे ग्म्॑रोषधीसेवितहोईं दस्तसंगच्रतिनि्मटसोःई 
इनकारनतेधुदपखछनो खष्कनेताताहकमानो ऋअतिडंगनानपडजावे वासंकोचनेाघटजावे अतीजलन- 
नत्रनमेहोढं ऋअगेतऋ्रीषदसुनिएसोदं भोजनगर्मखुष्कनहिखावे खद्ात्रतिती्णनहिभावे ॥ दोहा ॥ 
स्रनारकारीजिएकाचपात्रमेपाय दिनचारीतकराखिएभीतरध्‌ पनराय सोनिथारकरराजिएमिसरीसं- 
गमिलाय कपुरमेखत्रजनकरछोडयधंदकटजाय रोगनेहुवदांमकाचअ्रथवागोघृतहोय नसुत््रारनिताप्रति- 


रीजिएकोउधुंददुखखोय ॥ चौपे ॥ आधसेरथनित्रांमगवावे पाडोएकभरमिसरीपावे फकीकरदसमा- ` 


सेखावे सीतख्जलसोधुदहटावे सुरमासंगकपूरमिरवे आंमटरससमाकरसपावे करेख्छं्ंजनकरसोई 
छोडधुंदकटगरमीखोहं कारीहरडप्रातनितखावे टदषितेजवल्ऋअधकदिखावे ॥ दोहा ॥ जेकरउद्र- 
इपराडतेनेवधुंदजवहोय ऋआमासयकाकोपदहैटक्षणसुनिएसोय ॥ चौपै अतिभोजनजवहीनरखावे अती- 
धंदतवहीप्रवटावे ताहियतनरेसाद्यभहोडं टृणएमैनरक्ऋ्रानोदोदं पीसगर्मजलटसंगपिखाते वमनहोत- 
अतिधुदहटावे जवारसपाचनभोजनकरिए उदरदाद्धकरकेदुखहरिए यकषमनेतपडदेहोजावे इसकारनत- 
धुददिसखावे रीघ्रयतनप्रागेप॒नसोडं व्मदूरकरत्रतिसुखहोष्ं संगवसरीङकीमासेल्यावे ऋअनविद्धमो 
वित्ैरचीपावे पारादसमासेसंगहोडं नोमासेसिकामेरोसोई सिङ्कापाराप्रथमगलावे ओरौरप्रौषधीपीसमि- 
कवे खर्करेत्रंजनय॒भहीड सकलनेतरदुखनासेसोदं रोसनाहंसुरमानामकहावे अगे्रौरानिषेधवतावे 


जिसदिनप्वलकषुधातुरहोडं अथवाच्रतिभयदेखेसोई जिसदिनवमनदस्तहोजावे ` इनदिन॑जनकवहुन- 
पावे जिसदिनरातसयननाहोडदं अथवादिननिद्रा्रतिसोईं मेयुनकरेदिवामहिकोईं इनदिनच्रज्नत्या- ` 
गेसोढं जिसदिननारीकऋतुवतहोईं त्रंजनतादिनकरेनसोई एतेदिनचतनकेनाही रेसकहाथ्रथकेमाही 


नैक््रोषधीकरेनकोदं करेनेत्रदुखभोगेसोई चिदासुरमातादहिमगावे इकीमासेखरकरावे संगवसरीद- 
समासेपाय मर्घांचारतासंगरखाय करेखलरु्रज्रनशखहोईं सेवनकरेने्रद खणो जोकौरूधिरकवतरमंगवें 


एकवारनिजनेतरनपावे नेवपीड कवहूनहीहों सुगमउपायन्रीरस॒नसोडं कुत्तेकाफुनिरुधिरमंगावे एकवा- ¦ 


रनिजनेजनपावे ने्रपीडकवहनहिजांनो करेयतनसखनेजनमांनो ॥ इतिनेरोगाध्यायःसमाप्तः ॥ 
॥ अथनिहारीउपाय ॥ 


कुड रोऊदसजींफडकडाहरदलनौरहरीड शेकङेपकर्रांखपरजावेततक्षएपीड जावेततक्षएपीडच्ंख- 
सिधरचटावे अवर्र॑गटीरगडताहकोताउदिखावें 





गुखरगडताहुकाताउदिखावे अवरनीरखोहारकाकोखावषंप्रमाण जहविधजतनकः- 
रेतउनेत्निहारीहान ॥ इति ॥ दोहा ॥ रोराकरमिच्रानकेनौसादरफ्निपाय तासंगमिरारीकारफीस्‌- 
 रमासंगमिलाय चारोवस्तृानसमन्रजनकरजहनेन छौडधुधफोराहरंटिकरेसखदैन0 इतिश्राचिकित्सा 
 -असंहश्रीरणवीरप्रकाङाभाषायनेत्ररोगाऽधिकारवर्णनेनामनवमो ऽधिकारः ॥ .९ ॥ 









#। 
< । स; 
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॥ 1 
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 ॥ अथकणरोगनिदाननिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ कणदहिरोगनिदानकेकहों भेदसमद्याय इहविधिलक्षएसमद्यकेकरहोपरूषडपाय ॥ 


॥ अथन्रनक्रमेकाकणेरोगकीरिखतेहे ॥ 


। चोप ॥ कर्णगखकर्णनादपछानो वधिरष्वेडश्रावहिफनमानो कंड्कएगथप्रतिनाद रुमीक. 
एंत्रणचोटविषाद फुनव्रणकणएदोपषतैहोड कणपाकपूतिकणएंसजोइ कर्णसोथविधचारदहिजानो वात. 
पित्तकफरक्तजमानो वायुपित्तकफरधिरविकार करएीतरदाहोवतयहचार वाता्ुदपित्तकफटहिवखानो 
रक्तावुदमांसावुदमांनो मेदावुदफुननाडिकाकहिये वीसत्राठयहरीतटखखैये चर्कयथमोतरधिकदिचार 
कणपारीमोताहिविचार उत्पातकडउन्मंथकजानो दुखवद्धनपर्टिहिनमानो कएरोगयहकरेडचार 
भावप्रकारायथमतधार ॥ . 

॥ अथकणेगरखवरननम्‌ ॥ 

॥ चोप ॥ करणप्रात्तविपरीतजुवाय सोऊकरणएशूकउपजाय रक्तपित्तकफसोँमिरुजोड पीड 

तकष्टसाध्यहैसोञ ॥ 
॥ अथकणैरोगचिकित्सानिरूपनम्‌ ॥ 

. ॥ दोहा ॥ कटोंचिकित्साक्तणीकीसुनरीजेचितधार ज्योभाषिवंगसेनमेतिसंकरोउचार ॥ चौ ॥ 
५0 करणशलप्रणादहिजोय कएवध्रताष्वेडजुहोय यहसर्ूजचारोेएवषान ऋषधडइन्हकीएकसमान ॥ अथ- 
उपाय ॥ चौपै ॥ वातहरनघुततेलजुजेते इन्दमार्हीप्रमाणखतेते तैखयुक्तहितपत्रवंधावै ऋअरुका- 
नोपरसेकदिवावे अवरविरेचनघृतकोपान वस्तिकर्मसभकरेसुजान उष्णदुग्धघृतपाएजुपोवे करणरो- 
गसभनासजुथीवे ॥ अन्यच ॥ अस्वत्थपक्र्ररुविल्वजुपत्तर तैटयुक्तइन्ह करैडकरत्त ऋअंगारनपरतत्त- 
कराय कणेमोताहीच्रानवंधाय ताहितैकजवकरणहिपैरै करणगुरसभदूरहिटेरे ॥ अन्यच ॥ आद्र- 
करसंसधातितेल अवरमुरटीतार्मोमिल सभकरटष्णकरणमेोपाय तातेकरणरोगभगजाय करण- 
रकारोगदहिजवैं _ ऋओसेवेयकर्यथवतवि ॥ अन्यच ॥ कपित्थविजोराराद्रकरीजै इन्हकोतमरसउ- 
ष्णजुकीजे -सौशसकीजैकएनप्र करडखादिरोगहोएनर आद्रकमवी्रवरहिमलिक वातीकसहांज- 
नकहेजपचिक _ इन्हकारसभिन्नभिननिकार मधृवातिधवतैटहिडार उष्णकरैसोक्णहिपाय कणश 
ललभतुतमिटयि ॥ अन्यच ॥ गोमाहेखी्रजमेडसुजान हस्तिऊटप्र्वखरहिप्रमाण इन्हकेच्ट- 
मत्रजोकहै तसौएकगर्मकरखहै तिसकरकणएकेभरपर कणएीगसवहोवैद्र ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ 
सुनखा ॐ शंरान मूकीकदलीसमरसटठान करैडष्णश्रवणमेप्र करणशखरूजहोवेदूर ॥ अन्यच ॥ 
। मरपिसावे कवणजुसेधाताहिमिखावै तैटयुक्तसभवस्तकरावे योहरहकै 

पनपटपाकताहिकोकरै कोमख्होयनपीडैतास ऋसंतिसरसलेहनि 
पावे कएशरकारोगमिटावे. ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ छेवंडेपांचमरकीराखा 
पटसचवापटवस्साथ वेष्टनकरैखहोडहगाथ पनताकोतिरतेखभिगवि तै 
तेलचु्रायपत्रमेमिर इसकोनामदीपिकातेर उष्णकरणमेपिसोय करण 












। ~ ॥ 


१३२ ५ श्रीरणएवीरप्रकाश. 


-शूकसवरुजहतहोय ॥ अन्यच ॥ इसीप्रकारसरलसुरदार तेखनिकासकानमोडार ॥ अन्यच ॥ अआकपत्रको 
धृताहेखगाय अंचगर्मकररसहिकटाय सोरसमध्यमगर्मकरीजे कानडाख्दस गुखहरीजे ॥ अन्यच ॥ छागम्‌ 
चरमोसधापायरष्णकानभरपीडाजाय कएराब्दपरर्श्रावहिनास अथकारमतकियोपरकास ॥ अन्यच ॥ चौोपे ॥ 
स्थोनाकमूरसेतिरपकावै ताहितेरकोकानमोपावैँ त्रिदोषजकशशलहोयदूर अपनेमनरमोनिश्वयपुर ॥ 


अ्रथकणेनादरोगवरननं ॥ 


चोपहं ॥ शब्दसुननकोकणेमेन्चार जोमारगकीनोनिरधार तिसमारगडइस्थितहोडवात विविध- 
प्रकारसुदराब्दसुनात भेरिमृदंगरशखजोखदहिये कर्णनादसरूजतातेकहिये 
५. ॥ अथकणएंनादउपाय ॥ 

॥ चोपै ॥ एरणासेयुवारणाजान मलीपत्रनकोतुम्रान इन्हसभपवनकोरसलीजै तैलचतरभं 
एतामोदीजे अष्टगुणरतिंहदुग्धमिलावै पनयह््रोषधपायपकावै मलटक्षीरकाकोटीजान पायत्पर्िम्‌ 
दुकरेपकान ताहूकीलीजैनसवार वामरद॑ननिश्चयमनधारः. सोउतेरुकरणर्मोपावै करणनादवध्रताजा 
बै अवरकरणशूलनरहाय श्रेटडपायजुकट्योसनाय्‌ ` :॥. अन्यच ॥ मयूरपादकामासर्मगावे का 

मूडिकापावै इनसतिुपकायवनाय करेएमव्यताकोपुनपाय कर्णनादवधताशुल एतेरोग 
हीहिनिरमूक ॥ ` १ ¦ ‰ ५“ 








॥ चौपै ॥ कर्णमध्यजोमा्मलहीजै नसामार्मबहराब्दसनीज तिहनसपवनजोडस्थितहोईं मि- 
ख्कफसोकरेवधिरतासोड वालकवृूढानरहैजोय वावहुदिनकावाधिराहोय सोसाध्यरुजवधिरपखछान 
यथदेखमतकियावखान वधिररोगमेकरैकुपत्थ सुजऋअसाध्यतमजानोतत्थ ॥ 

॥ अथकणंवाधेररोगचिकित्सा ॥ ` | 
चौपे ॥ होयवधिरताजाकेकान वातशलहस्त्रीषधमान ॥ चौपे ॥ मूटीजदरसकौ 


79 ऋण, ऋ, 





डातेर सहितवरावरलीनोमेल गरमकैरैनरपावैकान कणवधिरताहोवेहान ॥ अन्यच ॥ सिताइ- । 
खाचीङकत्रापिसाय पावेकानवधिरताजाय ॥ अन्यच ॥ शूकरवसाजुप्रानमुरठ काकोटीयहकः 
रोडकट माषत्रवरजोषनौ्राल्याय इनकेकाथर्षोवस्ापकाय तापकायजहिकानोपावै करणगलसरुजव 
धिरदिजवे ॥ अन्यच ॥ कौोडातेलसंटकूटपाय पिपरीपिप्पङामलस्टाय मरचपटकंडेकाठेक्षार 
जवाक्षारविलजढरसडार तैरहिसमगोमत्रमिखाय मेद््चिसोताहिपकाय ताहतिककोसवैखकरेय कर + 
एपाडरुजविरहंरेय शब्दकानरमोवहतारहै रोगमिटेचकंहिमतकटै ॥ श्रन्यच ॥विरकाचेकारस- ` 

हिपकाय तमेंसन्जीकटरखाय चोपे ॥ गूते 












` श्रीरणवीरपकाडच २ १३३ 
सोय राब्दमागंहैकानमोजोहं तातेह स्थितवातजोहोड  वातपित्तकफजानोतीन राब्दना$मोहोवतटीन 
सोऊमेखकरक्णमञ्चारे वांसराब्दइ वराव्दउचारे  तडतडराब्दसपीडाहोद् करष्वेडरूजकटहियेसोड 

॥ अथकणेष्वेडउपाय ॥ 1 
॥ चोप ॥ क एष्वेडद खहोवेजास कणनादपनसमद्योतास इन्हरोगनमोटेकटतेर व्याधहरनसोकानो- 
मेख होवेदन्हरोगनकानारा स॒गमउपायजुभाष्योतास 9: 

॥ अथकरीश्रावरोगवर्णनम्‌ ॥ 4 ४.3, 
॥ चोप ॥ सीसमध्यत्रभिघातजुहोई अतिजलक्रीडामजनजोहं यातेंकएमध्यजलजायं अथव 
धिरुजउपजाय यातेकएमध्यहोड पाक तातेप्यश्रवेखहोवाक ऋअररुवहुपीडाउपजेतास कणीश्रावर्यो- 
 कीनप्रकारा ` 





॥ अथकणेश्रावडपाय ॥ 


॥ चोप ॥ सजीक्षास्चर्णमगवावै तामोरसदिविौरापै देविजौरापावैँ ` करणभेरूजश्रावमिटाय पीडकरणन्मररुदाह- 
नराय ॥ अन्यच ॥ रारुधूपकाच्‌ एीवनावै वीजपररसंसगमिखावै तासंगक्णकरेभरपर कर्णश्रावपीडा- 
होयदूर ॥ चौपैे आमटीपत्रत्ररूजामनपत्र. महूंपत्रबटपत्रहकत्र अवरचंवेटीपत्रविचार इनसवकार- 
सकेज॒निकार पीसमरटीतामोठान तैलडारतिहकेरेपकान ` मधुर्राचजवतैरदिरहै क्णपायसरुजश्रा- 
वहिदहै ॥ अन्यच ॥ समुद्रफेनतम्ररुभस्मसपारी खैरकर्थपुनतदहिविचारी यहटेतीनइकत्रपिसाय क्णपा- 
यरुजश्रावमिटाय ॥ अन्यच \॥ जंवृत्प॑वकेपत्रनवीनंः तिन्हकोरसल्ेवेपरवीन पनकपित्थप्ररूपनक- 
पास इन्हकेहरितिफलरसङेतास मधृरलायरष्णकरसोय पैकर्णश्रावनहिहोय इनतप्रौषधकोकाथज्ले- 
य॒सोंहसतेटमोपावैतेय निवकजसरषपतप्रान इन्हकातेरपकायसजान सोउतेरकानमोपावे क- 
` एंश्रावरोगमिटजवे ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ जंवृपरवकपित्थदर्प्रान वरणादल्पुनकरोमेखान इन्हसभ- 
पत्रसोतिरपकाय ताहिरेयपनवद्वछनाय करणपायरुजश्रावमिटावै करणरोधदुरगंघनसावि ॥ अन्यच ॥ 
नारीदग्धरसौत मंगावै घतत्ररुमधसमतामोपावे कर्णकोपस्जश्रावमिटाय ्रंथकारमतदियोवताय 


| ॥ अथकर्णकंड्रोगवरननम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ कफसंय॒क्तवातह्योएजयवे कर्णमध्यकंड करतवे कर्णकंडतिसनामज्ञगायो यथकारमतजाहिव- 












&  , ॥ अथकणकंडूषिकित्सा॥ 


४ 


॥ प्रथकणेगथरोगव ' ३१९1 | स 


ह, 





चोप ॥ केशकं रोगजहहोय कफहरडॐौषधताकोजोय अरूसनेहस्वेदहितकार शिररेचनधमवमनमन- 
`  शखाकासंग निकसावैकंडरुजभंग वधिरवाल्त्रवृद्धजुहोय तासचिकित्साकरेनकोय 


करणगथरुजताकोगवै सोउकरणमिटकतरहे यातेपीडाकरण 


ऋ, & 


+ # 
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१३४ | श्रीर एवीरप्रकाश 


छ ॥ अथकणंगथाचेकित्सा ॥ 

॥ चौपे ॥ कणश्रावकीडोपधयेती क णगथमोजानोतेती कणशरकीरोषधाजेड काणगथमोजां- 
नोसोहं भिन्न उपायकदनहिदेखा तातेथमाहिनहिटेखा 

1 ॥ अथकरणष्रतीनाहरोगवरननम्‌ ॥ 

॥ चोपै ॥ कर्णग॒थजवपतखाहो$ प्राणएप्रवरमुखप्रापतसोदं अवरसीसकाकरतहेदाह जानोनाम- 
करणप्रतिनाह ॥ उपाय ॥ कर्णप्रतिनाहरोगजेहोय ज्ञेदस्वेदविधकरिएसोय ततित्रधिककट्नाहिमानो 
प्पनेमनमोनिश्वयजानो. 

॥ अथकरणराखाकारोगवरननं ॥ 

॥ चौपै ॥ पतंगगदहडीच्रादिक्हीजे असदु्टजीवजोकानपडीजे फरफररान्दकरणर्मो करं वहु- 
पीडामनन्याकुरषै जवनरचटेतवहुदुखहोय वैठेच्रल्पपीड करसोय. 
॥ अथङ्मरोगवेरननं ॥ 

॥ चोप मांसरक्तकोपेजवदोयं कानोरमउपजविसोय सिन्हकाप्रथमनकरेडपाय तातेरमउपजैसम- 

दाय. वातिनतेवहुमाषीहोय तिनकरकणरूकेदैजोय अरुहुपीडाउपजेतास प्रैकणंशखहोडनास 
६ ॥ अथकणंकृमरोगउपाय ॥ 

॥ चौपे ॥ जाकेकरणदिरुमजोपरे तौवताकधूष्रनुसरै पुनकानोंकटुतैजुपाय सुमना शेवहुसु- 
खप्रगटाय ॥ अन्यच ॥ हरतारूपीसगोम्‌त्रमिखावे करणपायरमदुःखमिटावे ॥ अन्यच ॥ गग्गल 
धूपकानकादेय दुगधनाराहोइज्याखषटेय ॥ अन्यच ॥ सयीवत्तपुष्परस्खीजे निशडीपत्रनकोरसकीजै- 
खग ङिरसमोत्रिकुटापाय पायजलोकारमनरहाय ऋअवरहुकीटपपीरुकाजेड करणपडीहोयनारौतेऊ 

॥ अथविद्रधिरोगवरननं ॥ 
॥ चौपड ॥ क्षतप्रविवातजदोषजजान रक्तपीतश्रवेरुधिरमहान पीडादाहकर्णमंन्ञारा करणविदर 


धीदोपरकार. 
॥ अथकणेविद्रधिरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चौपददं ॥ अकैपातनिरगं डीपात इनकारसदिनिकाटेख्यात सोरसखेयपामोपावे राजवक्षका- 


काथमिखावे सूयपुष्यरसचित्राल्याय थोहरदुग्धहुलहुलरसपाय यहसभरसदकमस्थप्रमान प्रस्थतेटतिंह- 


करोमेकान पठसधादोपक्हरताङ दामासेविषतामोडाङ सोपकायनरकानोपाद्च दुस्तरश्राह्ततक्ष- 
णएजावे जोमुरारीवावचीताहिमिखाय तौकरणविध्रतीतातिंजाय ॥ अन्यच ॥ ४. ; ॥ कृटहिगवरच- 
सुरदार शतावरिसुंटीसैधाडार अजामूक्रसंतिरपकावे सोतैररेकरणमोपावै कर! शोतहैना 
सुखउपजैहोएसेदावेनारा ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ सीपीकीटकामांसहिल्यात्रै करं भ^पायपकार 
जजाय ॥" अन्यच ॥ चौपै ॥ भधकरएज ~: 
धतूपर्रसपायपकावे. पायकरणनाडीदखजावै पर्पट 
तविधकरियेतेखकापाक यथकारकासनियेवाक. 









.\. श्रीरणवीरप्रकाञ १३५ 
॥ अथकएीपाकिरोगवरणनं ॥ 
विक्तकोपजवकानोहोय करपाकप्रगटावैसोय पयश्रवैजिसक्राथसमान कणषाकंर्ज 
॥ अथकएपाकरागडउयाय ॥ 
कएपाकहिरोगम॑ञ्चार चिकित्साक्षतजकिसर्षीधार कणएरोथपितडोषधजोईं कणएपाः 
॥ अथपूतिकणेरोगवणनम्‌ ॥ 
॥ चोपै ॥ घीउसहितवाविनहितपीर पयश्रवेचानिजानोधीर विनहेतूव्रणकाननमाही अ्ररुजख्च- 
टेरादप्राटाही पतिकरणसुजनामहिहोय वैगसेनमतजानोसोय 
॥ अथउपाय ॥ 
वचाहैगुमघल्सुनमंगावे इनसभमेकटुतैटपकावे ताहिगरमकरकार्नोपाय निश्रैपूतिकणरुजजाय ॥ 
॥ अथचारपघ्रकारकणेशोथ ॥ 
॥ चोपे ॥ कानोंमध्यसोथनोपैरै क्णरोथरूजसोऽचैर कर्णडोथद्ृहचारप्रकार वातपित्तकफस्‌- 
धिरविकार ॥ 








॥ अथवातजकणेरोगवणनम्‌ ॥ 
॥ चोपे ॥ पीडासहितनादरषपेये कणएमेटसकश्रावरुहैये होतवधिरजोवातावेकार वातजकणए- 
हिकीनउचार ॥ 4 
क ॥ अथवातजवचेकित्सा ॥ 
॥ चोप ॥ वातजकर्मगरप्रचटाही सानपानजलशीतलनाही ऋअस्मैथनसोनादीकरे वातहरनत्रौषधमनधरे 
॥ अथपित्तजकणेरोगवणनम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ रक्तवएहोडरोथसदाह पीतवर्णहोयपुयश्रवाहं पित्तजक्णंडोधतिसजानो भ्॑थनकामत- 
जाहिपङानो | 
अथपित्तनकणेरोगडउपाय 
॥ चोपे ॥ पेतिकमोघतसितामिरावे रेचन्रौपधसंगरखवि तासेरिचनकरंहैजोय पैतिजकरणडल- 
कोषोय द्राक्षमुलदटीदुग्धपकवे कानपायपेतिकदुखजावे ॑ 


, ` ~ -शअथकफजकेर्णरोगव्णन. . 
॥ चवे कर्णं हेडोधवषिरताहोय रसनिगधपयश्रवसोय कंड्तरसप्रतिपडाजान कफजकरणस्ज- 
-कानवषान्‌ की ६ अ 








` 0 र. + ॥ अथकफजकरणरोगउपाय ॥ 
^ ` ‹ ॥ 5फरूजमाहिवमनसोतप्रादि क्रियाहैरैसर्षैरणएव्याधि ङवाजेकुकुटजांगटमास तिहसिद्ध- 


5 ४१ 


कफजकरणगूलखपैये घृतसहापिपकामूकपकंये करणवीचपुनपावेतास कफजकण+- 
| | ॥ 
7 देवेधृत्रं्ररुदेवेस्वेद॒मिटेकफजकाननकोखेद ~ व 











। १३६ 
॥ अथरक्तजकणरोगवणेनम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ दाहपाकपीडावहृहोय रक्तवएीधारतहैसोय तासोरक्तजरोगपदछाने यथनकामतयहमनमाने- 
॥ अथरक्तजकणेरोगउपाय ॥ 

॥ चौपे ॥ रक्जकर्णगलहोहजास याहीचिकित्साभाषीतास अरूसोनाडीकेदकरावे रुधिरनिका- 
सेतवसुखपावे यामोहहसवलक्षणहोय सन्निपाततेजानोसोय ` 

॥ अथन्र्वुदकणरोगवरनन ॥ 

॥ चोपे ॥ वाय्वुदपित्तकफदहिवषानो रक्तार्वुदमांसार्वुदमानो मेदावँदफुननाडिकाकिये अरद- 

सातप्रकारज्योरुहिये खक्षणएदेखेदौषसमान सोच््रपनेमनानिश्रैजान 
॥ अथकणीशंव्णनम्‌॥ 

॥ चोपे ॥ कणएमाहिरुजमहुकेन्याङ उत्पत्तहोयसोरदौकहांडं ऋर्शाचारपरकारवखाने लक्षक 
सोडत्रवजाने लक्षणयाकेदोषत्रनुसार ऋअरशरोगमेखियोविच्‌ार ऋअररोगचिकित्साजोहं कणत्रीकी- 
जानोसोड ॥ » 

| ॥ अथकपाटीरोगवरननं ॥ | 

॥ चोपे ॥ भूषणकारणनराक्जोय करणवधावेजानोसोय तातैरुजपरगटेतिसताई परिपोटनामही- 
ताकोगाइं ताकेलक्षणकरोंउचार सोसुनीये्रपनेचितधार करएपािजोरोकहिकरै ताकेडपरसोजा- 
` ठह कोमर्थलहीजाकोजान तासचिकित्साकरैत्रजान तौवहवृद्धपीडयुतहोय वातजपित्तजरक्त- 

जसोय. | 





॥ अथवातजरखुक्षणम ॥ 
 ॥ चोपे ॥ रृष्ण्ररुएजोरादिषावे वातजवहपरपोटकहावे ॥ 


॥ अथकणंपारीरोगेपारिपोटकचिकित्सा ॥ 


॥ चोप ॥ कर्णपाटीस्‌कजोजावै तासाचिकेत्सान्रेसंगावे वातजकर्णरोगजटपाय ताकोभी 

यहहैसुखदाय तिसउपरंतस्वेददेतास पनतिरकटमखेख्जनादा ॥ 
„ ॥ अथकणपाटीसामान्यउपाय ॥ 

रातावरीन्रसगधएरंडवीज तिरुतेरुपायतिसकरोपकीज तैररंहेतवहीपुनखेय पा#कर्णरोररूजनेय- 

॥ अन्यच ॥ गोवरकेडपलेसोसेक कानरोरतवहोए्ररोष ॥ अन्यच ।॥ `धतअ्रथवागो- 
मतनमगाय ताहिवीचकरपरपिसाय कानोरेपकेरैजोकोयं कानरोल्रखीतवहोय ॥# भच । 
 `॥ चोपे ॥ महिपीकानवनीतमगावै अन्नमध्यदिनसातदवावि प्रमदे कः दवय 
एपालिनदिहोय. ॥ ॥ शातावसितैकमटेजोतास सूजपर्पोटकटहोवेनारा , ^; ॐ श्र ^ व~ ॥ 
गणजीवनीखेदुग्धपकाय २६०३ । च, नाराहोजाय पअथवातासगतेटपकावें #, ( > 112 

प्रपोट सगतकपकात्‌ मर्रागपराट हय 






श्रीरणएवीर प्रकार १३७ ` 
पारीपुनपुष्टसुहोय निश्रैकीजैमनमसोय ॥ अन्यच ॥ ऋअनूपदेशमृगपक्षीमास दुग्धपकावेसंगरस- 
तास सोउदुग्धजवकानेमछे कर्णपालिरूजतवदिटले । 
॥ अथकणेपारीरोगेउत्पातरोगरक्षणं ॥ 

॥ चौपड ॥ भारीभषणधैजुकान अरुकोडभृषणवेचेत्रान अथवाकोईताडनकरे कणएंपारीतवसो- 
जाप दाहपाकपीडावहदहयोय रक्तवरणएधारतहैसोय रक्तपित्ततैयहरुजजान स्जउत्पातकनामवखान ॥ 
॥ ऋअ्रथरत्पातडपाय ॥ 

॥ चौपै ॥ ताहिउपद्रवउत्पतहोई ऋअआगेयतनटिखाकरसोदं जलौकाताहिसमीपलगावे रुधिर- 
निकासउपद्रवजावै ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ गोपाम्ररुतिखवलामल्टी उत्परुरोधरमंजीटइ कटी 
जं वृत्वपत्रपुनठान इहसभकांजीसंगपिसान तैटमिटायपकावेतास मलेजुकणएंडपद्रवनादा ॥ अन्यच ॥ 


त्ायंती्रसगधमंगाय सरसावावचीवीजमिखाय ऋअवरप्रयंगूरसैधापवै गोधाकाकवसाजुररवे इन्हकी- 
वसासतैरपकाय मलैकर्णपाटीमिटजाय उन्म॑थरोगहोवेतिसनास वैगसेनमतकीनप्रकास ॥ 
॥ अथरन्मथभ्रपोटरोगरक्षणं ॥ 

॥ चौपै ॥ कानजुबलकरवेधेकोय कफअररुवातदोथतवहोय कठिनपीडविनताकोजाने हौय- 
 खकंकफवातजमाने ॥ 

॥ अथरउन्मथउपाय ॥ 

॥ चौपै ॥ सरसावावचापनकलिहारी काकपक्षीकामांसहिडारि इनकेसमतिरतैकहिपाय मद्च्र- 
म्रसोताहिपकाय तैटर्हैतौकानमों पाय उन्मंथरोगसभहीमिटजाय ॥ 

॥ अथदुःखवधंनरक्षणं ॥ 

॥ चौपै ॥ दखसंयतजोवेधैकान उपजैदुखतिसकोनुमहान जोजौभेदत्रिदोषजहौईं उपनजैताको 
सवहीसोड कंडदाहपीडातिसजान अवररोयतिसमादिपछान कणएंरोगदुःखवर्घनकदिए ताहिंउपायसु- 
्रगेरखहिये ॥ 

॥ अथदुःखवधेनडपाय ॥ 
॥ चोप ॥ जामनपिष्पर्रवकेपत्तर इनकाकाढाकरेद कत्त ताहीमोफुनतेखपकावें कानमलेदुः- 
खव्धनजावे. 
॥ अथपरिरेहिनरोगरक्षणं ॥ 
॥ चौपड ॥ जवकाननकरे विकारकर्नपारीतवधरे कंडदाहसपीडक्षाद्ं वहुफुनसा- 
` होयसर्षपड  ; तवहिकरणपारीपकजवि वागिरपडैजुच्रेसंगवि 
स्न ॥ जथपरिरेहिनउपाय ॥ 
क फरक्तहरणकी उष मोविचारकरख्तरैसोई छेषनधावनकीजैतास स्जपरिलेहि- य 










~ ३ ^ >= 
<) # [| 
ˆ कः श ` (॥ ^ 
र ५ कन 
क बि 
। 3 "न [० व 
क ` गू = 
+ > 88 
[ण । # 
7 8 4 ~ 
` ऋ पि 
हक = ज भ ज 
न += छ $ क 
॥ ~> 1 च ] 


=> ¢| 1 = 
8 ~ 
[॥ 


१३८ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथसनिपातजक्णरोगवणएनं ॥ 
॥ चौपे ॥ तीनदोषकेटक्षएजांमो रोगत्रिदोषजरषिएतांमो 
 ॥ अ्रथउपाय ॥ 
॥ चौपे ॥ तवुरूसर्षपसंठीर्हिग तैलकरेडनमोडकसंग मृद्त्रचिपकायकानमे पावे त्रिदोषजरूल- 
कणदुखजावे. ` 
॥ अथपनसकाखक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपे ॥ करणमध्यद्कपिडिकाहोय पौडातीवकरतहैसोय यहकफवातहतेप्रगटावे जैसे ंथनि- 
दानवतावै 
नः ॥ अथक णंरोगकीसामान्यचिकित्सा ॥ 

॥ चौपे ॥ वातजकर्णरोगमंद्चार प्रतिदयायचिकित्साहैहितकार स्रानमेथनजख्सीतटपान वातक- 
एमिवजितजान पित्तजकएरोगमंद्यार ` घतखंडयुक्तपीवेसतिचार करेविरेचनहितसंौजोय . पित्तकर्ण- 
र जनासंसोय द्राक्षमुरूठीदुग्धपकाय कर्षमात्रकरपर्णकराय पित्तरोगहोवैतवहान मनमोनिश्वेकरो 
स्यान रक्तजमोपितहरहितधार रक्तमोक्षभीतिसहितकार कफजमाहिदहविधतमजान ध॒तमघमिद्धस- 
दाहितमांन उोरकरूरीष्वेदकरावै धपदेयकफरोगहटावे कहितष्वेडकफकर्णमंद्ार कटतैरकर्णप- 
रनहितधार वातगकमोजोविधकही कफनादवपिरतामोसोसही ॥ चौपै ॥ अरपामार्मक्ष्यारजटटीजञे 
मूखिक्ष्यारजरसोसमकोजे दहिगासुंठरातपुष्पाप्रान वरचरसोंतकुठविडठान ` सौचर्सन्ीसैधारीजे मथ- 
रवरूणातार्मोदीजै देवदारुकदलीरसडार रसजुविजौराअररूयवक्ष्यार भ्जंपक्र्ररुपिपलामट चतुर्गणए- 
कांजीतामोप्र इन्हसमसाथहितैरपकावै करणमांहितिसतैखहिपावै करणनादत्रुकरणकोराल कर- 
-णश्रावरूमदु खनिरमू ऋअवरवधरतारोगनसावे याहूकेगणएतेगति रुष्णाचययहतैखवषान्यो खोकनके- 
हितनिजमनत्परान्यो क््यारतेकहैयाकोनाम नरहितकारीसखकोधाम ॥ अन्यच ॥ जंभीरीरसपिपलामल 
धूमाख्यतासमत्ूल कानोपायश्रावहोएद्र करणनादकरणकूमिनचूर ॥ ऋअन्यच ॥ चौपै ॥ कचखाहरड- 
खीधरमंगवावे धात्रीफलमंजीटसमपावे यहपचकषायएकसमटलीजे विधिसोचरणएताकोकीजै रस- 
कपित्यत्मर्मुजुमिलाय प्रकनर्जश्रावमिटाय करणताहिसंगधोवैजोय करणरोगनारातवहोय ॥ अ- 
न्यच ॥ सुंठमघांसंधाकुटठाहंग वर्चरसनप॒नतेलहिसंग ऋआकपत्ररसपायपकातै मधरत्ांचरसजवजल- 
जावे रैतेरसोकानर्मो पाय कर्णरोगकीपीडाजाय ॥ अन्यच ॥ पद्ममाषकृठसिष्पीचूरन रिगत॑वरू- 
करतिहप्रण अवरजुसंधावीजकपास सभीमेलकरषीसोतास इन्देपीससमकाटारवौ सातटकाभरतै- 
रुषे हुख्डुलरसदन्दसभदिसमान पायपकावैकैलग्रमान तैरजुपायकर्नवरणजाय ६ --धिः 
नसाय ॥ अन्यच ॥ सुंटरातावारिकुटसुरदार संधावचंगूधर्मोडार >. 
जशूलमिटावे ॥ अन्यच ॥ मघांविल्वकोमलमुत 
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महान ॥ चोपे ॥ गडपंटीजखसोघसदेय रुजप्रणदमोनस्यज्ञङेय दहितवरहीतुमताहिविचार सुजप्रणा- 
` दकोदेवैटार कणश्रावरमिकणहिजोय पूतिकणएरुजहीजिसहोय करीचिकित्सतासवखान शिरोरेच- 
^` फनधपहिजान प्रणमार्जनसोधनजोय देषविचारकरेनरसोय राजवृक्षवातुरसीपत्तर यहदरदोनोकरे 
इकत्तर इनकेजटसोधोवैकान कर्णरोगसवहोवेहान जोडनचूए॑सोकणंहिभरे कर्णरोगसवनिश्रेहरे सर्ज- 
त्रकफूनफलकपीस इनकारसमधुमेेतास कणेप्रकरैतिससंग कणएरोगयहहोवेभंग कणेश्रावरूजपृती- 
हरै करणरूमीसवततक्षणटेर ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साकनकीवंगसेनमतधार सम्यवैयनिश्राधरेसकल- 
लोकडउपकार इतिकणएरोगचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ ऋअथकर्णरोगेपथ्यापथ्य्रधिकारनिरूपण ॥ 


॥ दोहा ॥ करणरोगकेषथच्रपथभार्षोसुगमवनाय सुनरीजेमनधारियेवेयकमतकेभाय ॥ ऋअथपयथ्य ॥ 
॥ चोपदं ॥ तंडुलकनकमुंगयवजान लवामयूरहरणमांसान तीतरकुकटपक्षीमास घीउपुरातनपथर्ष- 
तास परटोरकरेखेत््ररुवृंताक अरूप॒हांजनापथलहुवाक व्रह्मचयप्रभाषणएजंउ जोभापे पथटषियेतेः 
॥ ऋअथच््रपथ्यं ॥ दोहा ॥ करणषुरकणारिश्ानपुनरद॑तकाष्टतियभोग वरफप्रवरकफकरगुरूमहयन्रप- 
य्यत्मयोग ॥ इतिपथ्यापय्यं ॥ दोहा ॥ करणरोगवणंनकियोप्रथमर्हिकल्योनिदान पुनहिचिकित्साभाष- 


कँपथ्यापथ्यवषान ॥ इतिकणएरोगसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथक्णैरोगेकमेविपाकमाह ॥ 


॥ चोप ॥ जोकोपरनियामनभावे ताकोकणेदोषप्रगटावै तोताकेदितकरेडपाय सोसुनली 
जञेचित्तगाय ॥ अथउपाय ॥ चपि ॥ स्वणरजतवातवेकरे कणंवानयदानमनधरे करसंकल्पविप्रकोदेय 
कर्णदोषकोनासकेरेय ॥ चोपई ॥ शासाघातकरैनरयोईं करणकुवजसुजतिसकोहीहं तिसकादोषकरे- 
निरवार शय्यादानकरेसविचार ॥ अन्यच ॥ विनविचारनरहौवतकं परेतश्राद्धकरभीजनसोड कणए- 
तेसकोजान नीलवषभसोकरहैदान ॥ अन्यच ॥ मातपितागुसत्राह्मणजोहं इनकोनिदासुनजु- 


कमीरुज तिस 
कोई षयकर्णरुजतिसप्रगटावै कमैविपाकजुयंथवतावे ॥ दोहा ॥ ताकोदोषनिवारणेव्रत्ज पडवनकरय 








कंचनदानसवचग॒तवेद विदुषदिजदेय ॥ अन्यत्र ॥ चौपड ॥ मातपिताकान्यसनज्ञकोय कनब्दन- 
ससनेजुसोय करंशुलरुजतिसप्रगटायै कर्मविपाकलु्यंयवतावे ताकोदोषकरेनिरवार विष्णुमत्रज पकर 
विचार ॥ दोहा ॥ करोगकादोषजहकारणसदितउपाय नासारोगकेदोषको्रागेदेहवताय इति 


कमंवि 7 रुरुखविचारः ॥ 
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॥ अथान्यप्रकारकणरोगलक्षणं ॥ कनपीडाफारसीददंगोश 
॥ चोप ॥ दसदद्रोयुतदेहीमांनी नेत्रकएतिनमेवख्वानी नेत्रकएअ्रधकहंदोडई इनविनकाजसरेनहिकोड 
दोडसमानमेदपाहिचांनो करएीत्प्रधकनेनतेंमानो नेचरच्ैधरेदेषतानाही कण््रधेरेवातसुनाही ताकरक. 
जरधकमनभावे नातरदोहसमानदिसखावे जेकरकरनपीड्रतिहोह फारसददंगोशकटहूसोह वातजपि. 
तसाधिरतेंजानों वादिमागतेंषीडामांनो जेकररूधिरतप्रधकटसखपावे सरेरोरगकारधेरछ्कडावे गोघतासेर- 
कादोडमगाय रजतपात्रेमेसोगडकाय कर्नवीचनरसोपावे पीडदूरकरसुखउपजावे पित्तजपीडाखु- 
ष्कीधावे तिरित्रादूधकर्नमेपावे जेकरवातज पीडामांनो रक्षासीतवातेतजांनौ विछनागजोौत्रटीहोहं 
अजामूत्रमे पीसेसोईं॑कर्नवीचसो्ईनरपावे ताहीचिनपीडाहटजावे रेखरलीदनीरनिकसावे पायक- 
नैमेपीडाजवे संटीमासेचारमंगावे ऋअरधसेरगोकाघृतपावे सेरचारगोखाकमिटाय चाढ्त्रगनपर- 
सोगडकाय जटेछारजवधघृतरहजवे सोधृतकनंपायदु खजावे कपूरकनंमेपावेकोदं पीडट्रताहीखिन- 
हदं केटेसहांजनकीजटल्यावे आद्रकसीसाटृणमिलावे इनकारसगोधृतसमपाय चाटतऋगनपरनी- 
रजय कर्मवीचघुतपावेसोईं पीडादूरताहिखेनहोडईं केथव्याराहगूमंगवावे दूएपायजलकराथवनावे 
धुतवातैरकर्नमेपाय कर्नपीडताहीछिनजाय पादमोरपक्षीकाल्यावे गोघृतकांजीनीरमिखावे करोसे- 
द्धघुतपावेसोईं कनपीडडमनासेहोहं व करेकाइ कपित्ताल्यावे रस्ननारकामेरुपिसावे कनवीचता- 
हीकिनपाय पीडासकलकर्नकाजाय धनित्रामस्परादु वौल्यावे काचमाच्ररुवैरमंगावे इनकारसनि- 
काठकरसोड पावेकर्मपीडसवखोडं सातदिवसतकपीडामांनो सोजापाककर्नमजानो ताहियतन- 
करसोजहटावे कर्मवी चरसनौलीपावे मेधी्रथवा्ररसील्यावे अथवाईसवगोमगावे इनकीरेसक- 
नमपाय पाकदरसोजाहटजाय गटेकारसखवतपावे पायकनंमेपाकहटावे ककडचरवीताहि्मगाय 
तरप्रथवाचरवीवतकाडिप्राय तिखकातेकतहिसमहोडह करेगमपावेनरसोह पीडाद्रपाकहटजावे सग- 
मउपायतप्रधकमनभावे. 
४ ॥ अथकनंनीरपवनखक्षणउपाय ॥ 

॥ चोप ॥पवननीरकाकोपपछांनो अथवायक्ष्मदिमागजमांनो ताकिकनमरएेसीहो मानोकाग- 
दजखेतरासेोद्ं ताहीयत्‌नेसामनभावे पकडमोचनासोनिकसावे दसमूरीतैरताहिहतहोईं ऋअथवाग- 
पतेलघुतसोदं पायकरनमंयद्महटावे सोजादूरपीडकटजावे च॑वापत्ररसगर्मकरावे पायकर्नर्मियक्ष्महटावि 
अकरकरेकाकाथवनावे गरारेकरेताशेसखपवे इसवदप्ररुदाडिमहोई इनकानीरनिकाटेसोडई ताहि- 
गरारेकरेसजांन होवेकर्नरीगकीहान कंडे्रारीफटनसच्म्रारचट वें र वपावे कोडा- 
मिठातेखमगवे तार्सगनीरवरावरपावे चादप्रगनपरनीरजखाय तेखरहेपनितप्रौषधबाय सीसाकाख- 

लृणमेगावे खारसिधलणरखावे मर्चसंटसमचायेकीजं पीसतैलमेंग्रोषधदीजं र 
पीडायकषमदूरसभहोई वाकासुंटीकुटर्मगावे ईसवंदसमभागरखावे साञ्कत्रेमासेरीड ` ॐ ोरसंग 
क्षिकीजं तोटेपांचतेखतिटल्यावे टिक्रीवीचतेटगडकावे कोसातेककर्ममेपाय ठ. 4 टीव 
जाय पादमोरपक्षीकाल्यावे कुठथोंमताहीसंगपावे वृषभपत्थरीसंटीरीजं चोद [1 # 
सुहागामासेलातरलावै एकसेरतिरतेरमिलावे जामूनडकतेरमिलाय चाठन्रगनपरतेद 
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तेखगमकरपावे कर्नपीडताहीचिनजावे सुपेदीकुकडांडकील्याय मटेखूवकरल्णगउटठाय अफीममिला- 
यकनरमेपावे सोजादूरषीडहटजावे योहरकीजढतेखमिखावे चाद्रगनपरतेखपकावे कोसातिरकर्ममे- 
पाय कनपीडताहीकटजाय सुहांजनज ठसतमासेल्यावे पीसनीरसंगकल्ककरावे अधसेरतेतिंरुपाय चां 
` उच््रगनपरतंेपकाय कोसातेरकर्नमेपावे कर्नपीडताहीछिनजावे आकथोहरकेपतरमंगावे तिनपरकोडा 
तेखलगावेराख्रगनपरसेककरावे तोफुनिमलेनीरानिकसावे सोजरवदकर्नमेपाय कर्नपीडताहीकटजाय व 
करेकाफुनिपित्ताल्याय पायकरनमेसु खडपजाय मीपत्रमखीरापिसावे कर्कैगरमकर्ममेपाववे व्च॑कुठतअरुथा 
मर्मगावे मातसेमांचपांचसमल्यावे निमोलीमासेतीनमिलाय पाडोएकतिरतेखरटाय चादतऋ्मगनपरतेखप- 
` कावे कोसातेकनमेपावे कर्नपोडताहीचिनजाय खुकंपाकसभदूरहटाय पडेजीवकर्नमेकोई अथ- 
वानीरकनमेहोईं फारसनामकिर्मकरमांनो आअआवरफतनदरगोशपछांनो एरनच्रनीकाष्टमगावे पो- 
खीहोएनाखवतभावे एकतफतिसवस्रजोहों॒॑तेलभिगोयवािएसोहं दुसरितफकर्नमेपावे नीरजी- 
वदुखदूरहटावे कनवीचनिजच्॑गुलदेवे एकपादपरठाडाहोवे नीचेदेखटपोलीमारे वारवारजहयतन- 
विचारे वानुसारलेखीकलितप्रावे नीरकरनतेवाहर्रावे जेकररुमीकर्नमेहोरईं अंगरीसिरकात्मानेसोई 
रुमीदुरासिरकाजवपावे मुकत्तरकनंवीचक्पावे सकमुनीसिरकादोईमिटाय ख्पतपायकनमेषाय 
रमीदूरमरज विसो सुगमउपायकरेसुखहोहं मसवरनीरपायरगडावे कर्नपायरूमिद्रहटावे तमात्र॑- 
गनीवोचपकाय रसनिचोडकनमेपाय दुगेधीपाककर्नतं्रावे पुरातनहोएअ्रसाध्यकहवि सुहागापी- 
सकनमेकीजे ताहू परनिवूरसदीजं यक्ष्मशुदधपाकहटजावे सुगमउपायत्रधकमनभावे एरनत्वसरी- 
विचारो जामनचारपत्रमनधारो इनकाक्राथगर्मकरपावे पाकटूरसभपीडहटावे सहांजनजढजल- 
पायापिसावे पायकनंमेपाकहटावे यषषमदूरपीडाहटजाईं सुगमयतनच््रति्हीसखदाईं 
॥ अथकनमलक्षखनउपाय ॥ | 

॥ चोपे ॥ जेकरअ्रधककर्नमलहोईं चिकंगोदानामाकटसोडई जकरवारकखोटामांनोः पाककर्नते- 
अधकपरछानो कुमास्प्रवस्थावालकहोडं आपपाकहटजावेसो$ं जेकरप्रापदूरनाहोह ताहियतनरेस 
करसाङ् तऋजरूतफुनिमधू्मगावे वत्तीऊपरपीसक्गावे कनवीचराखेनरसोदं पाकदूरसिगरीमल- 
खों सिरकातोठेदोहमंगावे मधृताहिसमखपपकावे सिरकाजटेमधरहजाय पायकर्नमेपाकहटाय ऊछो- 
टासब्दकनमहोड तनीननामफारसकासोड दिमागदोषखषकप्रिचटावे पेटभरेपरसब्दनत्परावे भोजनसख- 
मल्निगधजोहोदं फाकाकवहुंकरनहिसोदह अआदफटेककनमिं पावे रेसेरोगनडोरसखवे संठीदरामासेम- 
गवावे खसखसतोरेदोडमिावे कंडुनीनौतोटेसंगपाय करह करफूनिदरई कराय तीनसेरगोद्ग्धरम 
गावे वीचडोषधी्खचढावे आधसेरदूधजवहोईं तवउतारपनराखोसोड दोतोटेदाकंरतामेषावे केडा- 
रमासाडूडमिलावे ^ नचौदांतकंसेवनकारिए कर्मराब्दखष्कीसवहरिए कर्न॑सब्दजववातदिखावे गर्म॑तैक 
क्नमाहिपति = ॐ गजनकरेनसोडं भोजनकरसुखनिद्रादोहं ॥ दोहा ॥ जकरगादेदोषतेकरनेसनब्दज- 
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॥ चौपै ॥ दोषनवीनकर्नमेंहोहं उदरदिमागदोषवाकोई ताहियतनकरसीघ्रहटावे गर्मह्पाडकर्नमे- 
पावे पतरादोषहोतहेसोहं ऋआवतवाहरअतिसुखहोदं तमेकीजटरसनिकसावे व॑ंदवंदकर्ममहिपावे मज्ञ- 
केरका्रानोसोहं अथात्रजामूत्रजोहोह कनवीचसोहनरपावे वोखापनताहीचिनजवे त्रिवीहडीशट- 
कार्मगवावे साडेतरत्रेमासेपावे मुसवरतुंमाखीजोदोईं पोनेदोदोमासेहोड रगडनीरसंगताहिपिावे थोडा- 
कनवीचनरपावे करेयतनताहीस॒खहोहं वोखापनहटजावेसोदं एरनतैटताहिमंगवावे तैलपोलित््राता- 
संगपावे जारासेरनीरसंगपाय चाढ््रगनपरनरिजखाय रहेतेखकरनर्मेपावे वोलापनताहीछिनजावे 
वाविडंगचेत्राकुठल्यव्रे असमधाविवारासंगमिखवे हलदीदारुहदं््रांनो संभाटुजदएरनकीमानो 
सुहागात्रिकुटासंगमिरवे साडेतरत्रमासेपावे ईसवंदत््रधसेरमंगाय सेरदोई तिलतेल मिलाय वीससेरजल- 
पायचडढावे रहेतेखनीरजल्जावे तेककर्नमपविसोहं बोकापनदूरताहिसुखहों राईहर्दी्थोममंगावे निव- 
पक्र्रजुपरंहनपावे वर्च॑पांनजटसंगमिकाय नीरतेरतिरुपायचढाय जङेतेखनीररहजावे पायकर्नवो- 
ापनजावे जकरगरमोपुष्कीहों विनायतनहटजविसोडहं पित्तदोष्रतिदीरघमांनो ताहियतनपित्तघ्च- 
परछानो ` जेकरयखमकरनमेहोडई चेपाकफुनेवाखासोदं रातसमेेसीविधकरिए ठेतिलतैलकर्नमेधरिषए 
प्रभातसमेएेसामनभावे गमहुप्राडकर्नमेपावे जाविधयक्ष््वाककटसोहं वोखापनदृरताहिसुखहोड 


=< क. - ॥ अथकनेवीचफसीचीजकाउपाय ॥ 


 ॥ चौषै ॥ दाणा्रथवाचीजजोकोह कर्नवाचफसजावेसोड ताहियतनकरवाहिर्रावे ठेसदार- 
कोचीजमगावे खोहवांनगदवाहोड कपडेसंगर्पटेसोड संगसर्मचकपडालीजे यक्तिसमानकर्नमेदजं 
चिमडचाजकरवाहिरसोई अगेयतनत्रौरसुखहोई ऋअौषधवीचनासिकापवे जासोंँछाकजोरसंगपरावे मख 
अरूनाकवद्‌करएसं जोरकरनपरपहुचेजेसे जाविधचीजदुरकरसोहं अआगेयतनञौरइकहों रंवीत्वीछिद्रक 
ढि अथवाफौगकनमेपावे अरापपायमुखचसेसोहं फसीचीजतववार्रहोह कर्नमटसोजाप्रघटावे सरयोरग 
कारूधिरद्ुड वे *अथवाऊपरजोकलगाय ऋअगेडौषधलेपकराय जट्हिगटलृणममगवावे हलदीजटतंमेकी- 
स्वा दयारमछ्प्रसनरसोड करंरेपखावेसुखहोदइ कुचलावोलमुसकरल्यावे त॑मेकीजटलणमिटावे 
जख्ताहीसंगपाय पीसलेपकरसोजहटाय रहसनहमर्चमंगवावे कंडेत्रारीपष्करमटमिलावे 
कटुमुत्थरत्रिकुटाजोड भडिगीककडसिगासोङ़ धमाहमेकसमभागातेटावे करेकाथफुनित्ताहिपिलावे 
कनमूलताहाछनजाय सुग्मयतनकरदोषहटाय इतिकणएंरोग।ध्याय : ॥ 
इतिश्रीचिकित्सासंग्रहश्रीरणवौरघ्रकाश्रभाषायांक्णरोगाऽधिकारवनेनामदसमो ऽ धिकारः ॥१० ॥ 
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॥ अथनासिकारोगनिदाननिरूपणं ॥ 

॥ दोहरा ॥ नासरारीगनिदानकोभाषोभखेवनाय ताकेभेदसमस्तसोप्रगेदेहसनाय ॥ दोहरा ॥ नासा- 
सोगनकमकहोयथनके्रनसार याहिभेदवर्ननकरोंसोहैविविधप्रकार नासारोगजतीसहेऊपरचाराशेजान 
ताकेनामवषानहोभिन्नभिन्न परमान ॥ चोपहं ॥ पीनसङकप्रतीद्यायज्ञ पांच पृतिनासर्जपाकहिरांच क्ष- 
वधूपररष्वंसथूकिए दी पतफुनप्रतिनाहञञलदिए परिश्रावनासाशोषकहीजे अगेच्रवंदसोखलीजे सोँ- 
रवंदहैसातप्रकार नासाप्रराहिचारविचार नासाशोथचारफुनिकाहेए रक्तपित्तफनिचाराहिखाहेए ` प्यर- 
ड कहीतमजांनो तीसचारयहरीगपखानो “> 

॥ अथपीनसपवंरूपलक्षणं ॥ 
॥ चौपड ॥ छीककरैमस्तकरह भारी. अंगवंदरोमांचितकारी एेसाजवकारणप्रगटवि पीनसरूजजा- 
नौदरसावे 
॥ अथत्रपीनसरोगखक्षणं ॥ | 

॥ चोपईं ॥ वद्धनासिकाजिसरकीरहै गंध्रवररसज्ञाननर्है धुषतीसूकीगीखीकवे पुनपीनसरूजहो- 
वेतवै वातप्रवरकफतैयहजान पीनसरुजयतपरुषपछान स्जप्रतिरेयायकेटक्षणजोय तासमाहिसिवजा- 
नोसोय 

£. ॥ त्रथपीनसरोगडउपाय ॥ 

॥ दोहरा ॥ कहौचिकित्सानाककीसनलीजेचितधार ज्योभाषीवंगसेनमोतैसंकरोउचार ॥ चौप ॥~ . 
डं ॥ सवहीपीनसस्जमंस्चार निवातगेहमननिश्चयधार दिर्रभ्यजनस्वेदहिजान भोजनत््रम्ककटूयहमा- 
न नसवारवमनघतपानसकीजे यथायोग्यपीनसरूज खीजे ॥ अन्यच ॥ पीनसरुजजवप्रगटितहोय क- 
रोचिकेत्सानरतवसोय गड््रूदधिपुनमरचरलावै पीवेषीनसरोगमिटावै प॑चमूरुको कीजेकाथ दुग्ध- 
मिकावैताकेसाथ चित्रङेसमहरडमिलावै गडऋरुतपनतामापवि पीवैपीनसकोहोडंनादाः दुखद्र- 
तनसखपरकारा 





॥ अथत्रामपीनसरोगरक्षणं ॥ 

` ॥ दोहश ॥ शिरभारीगलालिरखिरीपतलीकफवहुवार अख्चीहोएवहुयुकथुकीररातनलक्षणधार. ` 
॥ अथत्रामपीनसउपाय ॥ 

॥ चोप .॥. हौवेपीनसनिसेनवीन ताउपाय्योकरैभरवीन मरचैगुडसमगुटकाषावे रूजनवीनपीन- 

` समिटजावै )॥ ऋ ।च ॥ चोप ॥ त्रिक्रटाचिजातितडिमरान ताटीसपत्रफुनिजीराठान एखात्वचा- 

चवकयहलीज . ख । मानलमभनचरनकीजै अमल्वेतफुनितामोपाय गुडहिपुरातनतासमिलाय गुटिकाति- 
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॥ अथपक्रपीनसउपाय ॥ 
चौपड ॥ दराम्खीक्राथमल्ठमिलाय पीवैपीनसरूजमिटजाय ॥ अन्यच ॥ कायफटश्याद्रक- 
युष्करमरक मरचमधघामुनक्ाकन्चर हरडभिडगीककटशंगी सौचटलवणएवचाखेचंगी यहचर्णसमषावै- 
तास अथवासंगक्राथकरजारा पीनसतमकहरीमकजावे स्वरभेदभ्वास्ररुकासनसावे अन्यच रुज-~ 
पानसहूकम॑ज्ञार स्रष्टस्वेदमद ननसवार ऋअरकटुतीष्णभोजनमान हितरैँवमनच्रवरघृतपान यहनासाकोशु- 
दइकरावैं वेयकराचखन् त्रगावैँ सूजहीपीनसकेमंञ्चार यतनकरैनाहमरगवार ताैरुजतिसवटषगयात 
टाभाषेटोकविख्यार 





॥ अथप्रतिरयायरोगनिदानं ॥ 

॥ चोप ॥ वहुत्रजीरणजिसतनहोय वाप्रतिभाषणकरहैजोय विष्टामतराहिवेगरुकावे अरररितदोष- 
हितेप्रगटावै सेवेडीतलत्मतिकफकार रिरवहु तपेकोधतरतिधार दिनकोसोवेचरनिशिजोग जलमजन. 
जलक्रीडापागे रजतुषार्रतिवातसहारे मेथुनरोदनहास्यविचारे इन्हकारणकफरिरमंद्यार इकटठाहोव- 
तकीनेउचार वायतहाकोपवहुधरे सुज प्रतिस्यायप्रगटसोकरे 


॥ अथप्रतिरयायपीनसपर्वरूपरक्षणं ॥ 


चोप कफकरशिरप्रणहोजावै षासी्गभन्रदरसावै नासाकटधषनवटटाने मखश्नाव्ैपनपीन- 
सजागे सोप्रतिश्यायपांचपरकार वातजपैतिजकफजविचारः निदोषजहीपनरकजजानो तिन्हकेल- 
मणभिनवषाने) 





॥ अथवातजघ्रतिरयायपीनसरोगः 
॥ चौपै ॥ नासावद्धत्ल्पश्रवैसोय गलतालुडोष्दिस्रकेजोय पीडाहोतपुडपुडीदोड होयस्वरबा- 
तवातरुतसोड्‌ `, . | 
1 `  ॥ अथवातजप्रतिर्यायरोगचिकित्सा 
॥ चौपे ॥ वातजरुजप्रातिद्यायमञ्चार पचखवणवतपकसथार नित्पयथावटघतसोषानै वातजर- 
न प्रातेर्यायनसावे ॥ अन्यच ॥ वातपित्तप्रतिर्यायमंद्चार पक्रस्रौषधघतहितकार ॥ अन्यच ॥ 
मुनकासंधान्ररदरामृल ऋअवरमुरटीतामोत्‌ यहसमरेकरकजिंकाथ दरावारहितैखपकावेसाथ ताहि-' 
तेककीटेनसवार वातजपीनसद्रहिटार गरुरष्णवख्रशिरवेष्नजान वातजपीनसमोहितमान 


॥ अथपित्तजघ्रतिर्यायरक्षणे ॥ = 
५ चौषे ॥ ततपीतजलनासाश्वै तप्तदेहरदातावहुतवै अध्िसधूमरहेतिसनास ५4 शवणीरहैतिततास | 
तष्णायुतनरपोउतजोय सप्रूमवमनमनजानोसोय रेतेलक्षणजेसतनजानो पीनसं म , ` डिषानो- 





|` =" अ श्व ~ 





^ चङ 
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॥ अथकफजप्रतिरयायखक्षणं ॥ 


॥चौपदे वहुकफसितदृटनिकसनासा सोजने्रउपरपरकासा उोतालगल्कंडहौय स्वेतकरणए- 
नरजानोसोय शिरमुखभारीताकोजान शिरकंडूतिसवहुतपछांन रेसेलक्षणहोवतजास कफर्त- 
पीनसजानोतास 

॥ अथकफजप्रतिरयायउपाय ॥ | 

॥ चोपै ॥ कफजरोगप्रतिदयायमञ्चार कटुवस्तुधूमपानारेतकार कटुवस्तृत्रवपीडनहोय क- 
फजविवैहितजानोसोय कफकरहोवैपानसजवै कफहरवमनकरवितवे जोकफपीनसकेमंन्यार गुरता- 
वर्ररोचिकधार ठवनतिसकोप्रथमकरावै वैयउचितयाहिविधगवि 

॥ अथरउपाय ॥ कफजाहँत्राद्रकदटुग्धमिलाय पीवैरुजम्रतिरयायनसाय ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ तरकु 
टागडयुतनस्यवाषावे रुजप्रतिरयायकफजभगजावे ॥ अन्यच ॥ काथकुलथसंगत्रिकुटापीजै भ्र- 
तिद्यायरुजकफजरहिंखीजे ॥ अन्यच ॥ विल्वदोङ्वलाजुविडंग दोहकंडयरीभद्रासंग स्वेतमट 
तेजबल्ऋ्रान ऋअरुपुनर्मवायहसमठान इन्हकेसाथहितैटपकावे ठेनसवारकफजामिटजि 


॥ अथसनिपातजभरतिर्यायरक्षणं ॥ 


॥ चोप ॥ पीनसहोवेवारवार पननिवतहोजाङ्विकार पनत्राप्रापतेहाइरषावे भावैँपक्पक्त- 

कावि वातपित्तकफरक्तज चारं सभकेचिन्हत्रिदोषजधार 
॥ अथसचिपातजप्रतिर्यायउपाय । 

॥ चौपड संप्रणप्रतिद्यायमंञ्चार कटुतिक्षणभोजनहितकार ॥ अन्यच ॥ आमीत्रिकुटा्रवर 
कचूर यहसमचूरणव॒तगुडप्र जोनरनित प्रतिषावेतास रुजप्रतिरयायसोहोवेनाडा अवरहृदयकोशूक 
मिटै वैयययमतयाहिवतावे ॥ अथववलादितैरं ॥ चौपड ॥ धावत्वचार्यामाव्रिफङाय रोध 
मखठीतामोपाय दीपनहर्दाजहस्तमरीजं यहइसमलेकरकल्ककरीजै कल्कचतुगीएतेलमिटाय दडा- 
गुणएदुग्धस॒पायपकाय तिसीतैटकीटेनसवार सुज प्रतिर्यायरोगानिरवार. 

॥ अथरक्तज्रतिरयायरक्षणे ॥ 
रक्तप्रवाहवगैनाताजेस नेत्रराटरंगहोवेतौतिस उरमोधातभ्वासदुरगंध ॒विनाज्ञानजानेदुरगध अवर- 
भेदङकतामोजान सोसवकटहसनोधरकान उरक्षतहीजिसनरकोहोय रक्तवद्धनहिनिकसेसोय तिसकर- 
हीकफरसरउपजाय ~ काससहिततिसन्वरप्रचटाय उरक्षतयततिसपीनसजान भेदद्सराकियावखान. 
ट ॥ अरथरक्तजप्रतिरेयायउपाय ॥ 

॥ चौ पे ^. जनहैप्रतिरयायमञ्चार मधुरवस्त॒चतपक्रसधार तिसघतकोनितकीजैपान रक्जपषीनसहोः 

वेहान इ  +कौजेतास रक्तप्रापिद्यायसुहोवेनारा. 


॥ 2. ॥ अथपरतिरयायसामन्यउपाय ॥ ` 


[ न्य 
क 
। { 
| -। 
क 


च तैद ॥ स्जम्रतिद्यायपाकदित्रथं आद्रकयुतपयपौयसमथं यातैपाकैरूजमतिद्याय तासचिकि ` ` 





१४६ ` श्रीरणवीरप्रकाश. 


प्साकहौसुनाय ॥ अथनचूएं ॥ जवचअ्ररकृरयतिंतडीपत्तः दधोपायसमकयोड कत्तर गुडरलायकरषाविसोय प्रप- 
कप्रपिद्यायतवहोय वाश्राद्रकसंगखावेजास्च प्रतिरेयायरुजहेविनास ॥ अन्यच ॥ मघांसहांज रवाएवि- 
ग~ मरचमिकावोताकेसंग यहसमनूरणषविकोईं अरूनसवारलेयपुनसोहं प्रतिरयायकाहोवेनाश वैग- 
सेनमतकीनप्रकारा ॥ अन्यच ॥ काथ ॥ चौपे ॥ मुथृतेजवरुसर्षपजोड पाठटाकायफट्वरचसुकौड 
चिवासंधापिपखामूल सुरदारकरंजुबीजसमत्रक ऋअवरमघांङेतासामेलाय यहवस्तूसमभागवनाय इन्ह्‌- 
सभकोकीजेसमक्ाथ दीजेतेगदूरमुनगाथ अरूयारीसोतैरपकावै नस्यकीरर््रतिर्यायमिटावे ॥ अ- 
न्यच ॥ नसवार ॥ चौपई ॥ स्थल्जजलजसवपष्पपद्धान वातहरनसव ॐौषधमान इनसभकासमकी- 
जेकाय दुग्धभिरपिताकेसाय ऋअरधञ्रधंजट्दुगधमिटावे वनमृगपक्षोकोरसपावै मंद्रथिकरैतिसपाक 
यथनकामतसुनियेवाक क्षीरदोषरहिजविजवेै यतनकेरघृतसाधेतवे ऋअनंताचंदनडौरमुलठ गंध्िंतायह- 
करडकठ ` पुनयहकूटमिखवेैजास मंद््रभिजुपकावेतास तिसपकायफुनिङेनसवार प्रतिस्यायदुखदूर- 
निवार ॥ अथनसवार ॥ चौपे ॥ रसोतलेइुमुत्थरज्नुपतीस देवदारुयहसभसमपीस इन्हमेतिखुसिद्धनस- 
वार छेवपरतिदयायदुखटार ॥ अन्यच ॥ चौये ॥ मनरिसेधावरचविडंग गगाल््रवरहिपावोर्हिग 
यहसमचूरणलेनसवार सुजप्रतिर्यायरोगतुमटार ॥ अन्यच ॥" चौपड ॥ चतुरजातकीटेनसवार ऋअथवा- 
जीरारुष्णविचार ऋअरुइन्हकाहिधूपजोखेय सुजप्रतिद्यायनाराकरदेय अथधूमपान ॥ चौपड ॥ रसंत- 
ईगृदीगुग्णुुपाय ऋअपामा्ंसमवटीवनाय ऋअभ्निलगायधमकरपान रुजप्रतिर्यायहोतैहान ॥ अन्यच ॥ 
॥ चोप ॥ सवेगंवकोधूपधुषावे पानकरप्रतिद्यायनसावे वाघृततेरमिखायधृषावे धूमपिये- 
प्रतिदयायनसावे अवरहिहिकाहोवेनाश तासचिकित्साकरीप्रकाङा ॥ अन्यच ॥ रसनमुद्रचएौत्रिकरुटाय 
जवक्षारतिससायमिङाय इनकरजोघतसिद्धकरावैे टेनसवारवापानकरवि पृतिकंड्श्रावविनास 
भ्वासकासपीनसतवनास । | 
॥ अथपृतिनासिकारोगलक्षणम्‌ ॥ 
 ॥ चोप ॥ कफ्ित्तरक्तकुपितहोजाव मूखितवागूप्रगटे्राय सोहंकुपतगलताट्जाके दुर्मधकरैमखना- 
साताके सोनरपवर्हवविश्वास मुखनासाटर्मधप्रकास पतिनासतिसनामकहायो येथकारमतयाहिवतायो- 
॥ -अ्रथपूतिनासिकाचिकित्सा ॥ 
 ॥ चौपड ॥ दु्गीधसहितहोडनासाजास सनेहर्दस्वेदहिततास धृञ्रपानऋ्रवरनसवार यहभीताको- 
हैहितकार ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ व्याघ्रीदंतीवर्चपिसावे तरिकुटासेधातामोपावे सिथरूरसपुनमेरोजास 
पावेतैरपकावेतास इन्दसोतिटपकाययुषाय नासाप्तीरुजमिटजाय > 


पथिकटातेरं 9 ९ 4 
॥ अथच्रिकृटतेरं ॥ ९4 
॥ चोपदं ॥ त्रिकुटसंधावायविडंग कंटकीफलतियूरससंग दतोयुतयहकीजेकाय -भात्रसतैकमिला- 
वोसाथ मद्रविर्सोताहिपकाय तेररहेपुनद्दधकराय याहितैककीटेनसवार ।  दर्गधीटार 


॥ अन्यच ॥ शितैर ॥ चोप ॥ शिय॒वहातितेञऊभहिटीज उन्हकेसमडारोबीज ति 2।4  गसमि- 













खाय षिल्वपत्ररसपुनतिसपाय तेखमिखायघ्रकाविताहि छेनसवाररोगमिटयाहि 
॥ 
रादनकोमतकीनपरकारा 7 


श्रीरणवीरप्रकाश. १९७ 


॥ अथनासापाकरीगखक्षएं ॥ 

॥ चोप ॥ आश्चयत्रानपित्तजवहोय फुनसीनासिकउपजेसोय सोउब्रण्रतसंगख्जावे नासापाकना- 

मतिसगावे नेत्रकोधयतछछेदनजान रेसेलक्षणताहिपदान 
॥ अथनासापाकचिकित्सा ॥ 

॥ चोप ॥ नासापाकरोगमंद्चार पित्तहरनतप्रौषधहितकार रक्तमोक्षभीकरहेसोय नासापाकरोगहतहोय 

॥ चोप ॥ क्षीरोवक्षलवचापीसाय धृतसंयक्तपाकरुजजाय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ सर्जरसत्रजुंनको- 
गडल्यात्रे सवटखचारोवचामिरवे करेकाथफनिधोवेनाक वाचतसिद्धमटेसनवाक नासापाकरोगमे- 
टज यहउपायभीर्योप्रगटवि ॥ अन्यच ॥ पाकदाहउपजैजोजास रीतलङेपनहितकरतास ॥ अन्यच ॥ 
गगलमोमसमधीउपकावे ख्पेनासापाकमिटवे - 

॥ अथपूयशोणितरक्षणम्‌ ॥ 
चौपड ॥ मस्तकजिसत्रतिताउनहोई रक्तापित्तहोयकुपतजुदोई अवरहिदोषहितेभ्रगटावे ऋत 
रतंनासासपकावै रक्तपयतवहीप्रगटात पश्मयरक्तयहरुज विख्यात 
॥ अथपूयशोणितनासारोगचिकित्सा ॥ 

॥ चोप ॥ पयरक्तत्प्रावताजेसरहिये ताकी डोबधजाविधकहिये मसरद्ग्धकाेपनजोय रक्तपूय- 

रूजहरैसोय इत्यादिकसवलेपटगावे रक्तश्रावनासारुजजावे 
॥ अथकष्यवथनासारगलक्षख ॥ 
॥ चौवे ॥ नासामुलजुरिकुटीकहिये दूटवातकफतिहयुतरषिये सोवडशब्ददछीकउपजावे ्यवयु- 
नामडइसरूजकोगावे 
॥ तअऋथत््रागंतुजक्षवश॒रोगलक्षणं ॥ 
चौपड ॥ तीक्षणवस्तृ्रादीनुराई तिसकोसूवैनासाल्याङ अरुजोकोसूरयत्रतिददेखे तृणसूत्रादि- 
जुनासाङेखै तातैलिकावहुपरकार ऋ्रावतरहैसुवारवार 
॥ अयक््यवथरोगरपाय ॥ 

॥ चोप ॥ क्ष्यवथसेगमध्ययोजत ॥ नासादारथमहितमाने ॥ अन्यच ॥ चोपडं ॥ मधामुनक्नासुठ 
विडंग ॥ अवरकटतिसप्रैस्षग ॥ यहसवसमरेकीजेकाथ ॥ तैकपकावैताकेसाथ ॥ ताहीतेककीरेनस 
वार ॥ क्षवय॒रुन कोर्टरमिकार ॥ अन्यच ॥ अरजारमिञ्चघतमाहिपाकासं ॥ अथवातेपकायवनाय ॥ याहू- 
 कील्यैनसकार य +रोगद्रकरडार घतच्रर्गुग्यलमोममिखाङ धूनीदेक्पवयूनरहाद़ ॥ अन्यच ॥ चौपे॥ 

आ ॥ ध्वसथभ्चैशथखक्षनउपाय ॥ 
क्षवय॒कीः  सखाकंही ध्व॑सथुमेतमजानोसदही पित्तसंचयशरप्रवजानी कफरोषितजहकरसोमा- 
नो ख “हि श्रावतनांही ैशभूष्जतिसनामकहाही स्काकरडोषधजोहोड सोसवड़कटठीकोजसोड 
तिनि 1 का।फर्पावे सोडौषधमध्यनडीधरावे नासानडीधरफ्‌केतास होडजावसर्जचङाथुनास - 
कणा ;ठद्भक्षातेल्वनागर तैरुपकावैइन्दमोसमथर अथवाधृतपकायतिहसंग नसवारदेयस्जक्ष्यवश ए ग~ 






१४८ श्रीरणएवीरभकाश. 
॥ अथ्वंसथ॒नासारोगरक्षणम्‌ ॥ 
1 चौपदं ॥ सनिग्धल्वणदग्धकफजो$ जिहनास्तप्रगटतहोहं स्रजतपैतवहीनिकसावे ध्वंसयु- 
केयौखक्षएगावे 
॥ अथदीप्तनासारोगटक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ पित्तुप्तहोयनासाजास धंमदाहयतपवनप्रकाडा तिसकरनासाजलतीजान नामदी 
प्तरुजकीनवखान 
॥ अथदीप्तरोगउपाय ॥ 
 ॥-चौपहं ॥ दीप्तरोगनासाजिसहोय पित्तहर्रौषधहितहैसोय शीतलमधुरङेयनसवार दीप्तरोगनासा- 
तेटार॒रनिंवरसोतकीटेनसवार दीप्तरोगमेहैहितकार मिरायदुग्धजरसिचनकरे यतिभीरुजदीपतदटेरै 
मुदगप्रामखेयषहिसंग पथ्यषायरूजदीपतभग 
| अथघ्रतिनाहनासारोगखक्षणम ॥ 
 ॥ चौपड ॥ कफसेयुगताशवातउदान मारगस्वरयहरोक्रै्रान वातसहितकफस्वरहिरुकावै स्जप्रति- 
नाहनामािसिगावि. 
< ॥ अथप्रातिनाहनासारोगडउपाय ॥ 
॥ चोपे ॥ प्रतिनाहरोगनासाजेसहोय सनेहपानहितकरल्षसोय ल्िग्थधमरिरवस्तीजान वातह्रन- 
 ऊौषधसभमान वटखातैरभीहैहितकार ताउपाययैौकीनउचार 
॥ अथनासारोगपरिश्रावरक्षणम्‌ ॥ न 
॥ चोपे ॥ निरमख्जटजिसनासाच्म्रवि श्वेतपीतवाकफनिकसावे रातसमोपिसिवहुतपछान 
 परिश्रावयहलक्षणजान. 
॥ ऋअथश्रावडपाय ॥ | 
॥ चोपर ॥ नासाश्रावयेगहोडजास हैनसवारउपायजतास तीक्षणएत्प्रप्रवपीडनकरे तीक्षणधमन्रा- 
नसोधंरे ॥ अन्यच ॥ देवदारुचित्राटेसंग धपदेयरुजनासाभग ॥ अन्यच ॥ ऋअजामांसभीरैहितकार 
: नासाश्रावहितातेटारः 
॥ अथनासाशोषरोगरक्षणम्‌ ॥ ~ 
॥ चोपै ॥ कफकोवातसपित्तसुकावै नासादोषरोगतिसगावै वडेकष्टसौान 
क्षणतासः 





॥ ॥ ॥ ॥ त्रथउपाय॥ ॥ ॥ ॥).4 
॥ चौपड ॥ नासादोषरोगजिसलदिये घतदुग्धतासक हितेकरकटिये अरुधः पैखक।‹ 


तासारारोगका टार ॥ नन्वच 1 केवलजोकीजेधृतपांन तौभीहोयदोपकीदान रसनम 
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माप्त पानपथ्यमोहितकरतासर ऋअवरसनिग्धधमहितकार ऋअसउपायर्योकीनउचार, 
॥ अयनःसाबुदरोगखक्षएं ॥ 


॥ नासाऋ्रवदसातप्रकार ताकेटक्षणचटवि चार वातपित्तकफरक्तजमेद सनिपततप्ररुमांसाहिभेद वेरन्या 
जिसहोयन्प्रकार अबदेगसताहिविचार ऋअक्दउपाय ऋअरहिरोगचिकित्साजेती ऋअवदरूजकीजां 
तिती अवदच््रशदहिएकसमान भिन्नचिकित्सानाहिपछान ताकेटक्षणभिन्रहिजोय अवंदरुजमेदेखोः 
गेय चयवाद्धिपनाहवखानं सोषतमघ्यात्रपनमनस्याने, 


॥ अयनासल्ररःरगखन्षन ॥ | 
॥ चापडं ॥ ज्यौगोस्तनइवहोवेजोय नासा्ररौकहीजेसोय ऋअरायोगडहचारपकार अवंदच्ररीए- 


` ;मनधार रक्तपित्तकरताहिविचायो अवरवातकफभेदसद्यारे 


ज 
५५ 


॥ अयनासन्रहरागडपाव ॥ | 
॥ चोपे जोनासारमो ्ररीरषावै ताकोयहउपायरुषपावै गहधूमकणासंधायवकष्यार करंजुदाख्हट- 
पनडार ऋअपामार्गकेरीजैवीज इन्दसेत्निकपकायसठीज तासतैककीरेनसवार नासात््ररौरोगकोँटार 
[न्यच रक्तकरवीरकेपुष्पमंगावै ऋअवरच॑वेखीपुष्परखावै  इनमीतैरुपकविजोय टेनसवार्ररुज. 
- पयि ॥ अन्यच ॥. चित्राचवकरसंधाकंडेयारि करंज्वाजदीप्यापुनडारि गेमूऽयुततेरुपकावे. नस्यकरे- 
` जचऋरामिटावे. | 


॥ अथनासा शोथरोगरक्षण ॥ 


॥ चोप ॥ नासाशोथचारपरकार वात्तपित्तकफरक्तजधार संनिपाततेएकदिहोय 
नटेसोय. 





॥ अथनासारोगेसमान्यउपाय ॥ 
` ॥ चौपे ॥ याहिधेगतोशोयज्ञहोय ताहिउपायकरेनरसोय शोधरोगमोदेखविचारी यथवृद्धितनाहिउचा- 
री लसुनमूद्रजव्ररुजवक्षार त्रिकुटाजहसमचूणंतह्लार करेलिद्धघुतटेनसवार अथवामदंनदोषानिवार- 


 खावेपीनसकासनसावे दुरगंधश्वासकंड़ूमिटजावे ॥ अन्यच ॥ तारीसर्तितडीतरिकुटात्रान चित्रा 


श्र॑मल्वेतप्रमांन जीराचवकजाहिसमलीजं एटात्तनदलक्पादमिलीजं पीसपरातनगडहिमिलखाय खावे- 
श्वासकासमिटजाय पीनससेगहोतहैनास्त वैदयकमतज्योकीनप्रकास सिथर उरचद्राक्षतिकुटाय रहसनरसं 
शारेसमभाय तैलस कावैतिन्हकेसंग नसवारखेयनासारुजभभे ॥ दोहा ॥ चिकित्सानासारोगकोभाषीभठे 
बनाय वेययसमड कोंकरे टखह्रसखप्रगटाय. 


- ॥ अयन्रसाध्यखक्षख ॥ 


॥ = > बहसभपीनसभषेजेते वह्चिररहित्रसाध्यहैतेते जोपीनसरहेबहूचिरकार 
तलघञ + इसकरवधरप्रधभीहोय नेज्रोगवहुप्रगटं जोय शोथत्रभ्निमंदहोइतास ऋअवुद्रराकासत्म 


४. ॥ 
न 181 = ककु मौ 
॥। च 
¢ ~ । ¦ ॥ { 
"नि 
# | 
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॥ अथकष्टसाध्यरक्षणं ॥ 

॥ चोपै कभीनासकाचरणेकागे वैवकभीकभिस्नकेजागे दर्गधीगधज्ञाननहिहोय कष्टसाध्यकहि- 

यतदहेसोयः ॥ इतिनासारोगचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ | 
॥ अअथनासारोभपथ्यापथ्यत्राधिकारनिरूपणएं ॥ 

॥ दहरा ॥ पध्यनासारोगकेत्रवर्रपथ्यप्रकार सुनहोवैदयप्रवीनतुमसोसभकरोंउचार ॥ अथपथ्य ॥ 
चौपे ॥ गंइषप्रवरङवननसवार ङेपनवमनस्वेदपरकारं नाडीरुधिरमोक्षफएूनिजानो रिरमर्दनतैखादिप- 
छानों यवचावलज॒पुरातनकदहिपेर्मगीघतक्रटत्थहितलहिये वनमरगपक्षिनकोरसमास व॑ताकसहांजनटसन- 
भ्रकारा ठघुमखीजुककोडेजनिो मद्रात्रिकुटाखवनपखांनो लघुसनिग्धहितभोजनमान तेप्तोदकटषले- “ 
हुस॒जान पोस्तषसषसहाफ्‌जानो कफहरवस्तुसमस्तपंछांनो ॥ दोहरा ॥ नासारुजकेपथ्यजोभाषेसभीसु- 
नाय अव््रपथ्यवरननकरासनटीजेमनखाय ॥ प्रथन्प्रपथ्यै ॥ दोहरा ॥ क्रोधरायनन्रतिनप्रमरत्पतिच्प्रति 
गुरुभोजनजान वेगपरीषादिकरूकेमहा्रपथ्यपदछांन इतिनासारोगपथ्यापथ्यत्प्रपिकारसमाप्तं ॥ दोहरा ॥ 
नासारोगवषान्योप्रथमदहिकद्योनिदान पुनर्हिचिकित्सावरनकेपथ्यापथ्यवषान इतिनासारोगसमाप्त 


प्रखर ॥ अथनासारोगेकमंविपाकरेतमाह्‌ ॥ 
नऋ्रथकारणं ॥ दोहा ॥ जिसनरपरवजन्ममेककटहयाहोय वक्रनासिकाहोतहेकर्मविपाकहिसोय तासहि 
दौषनिवारणेस्वणटकडइकर्मांन वेदविप्रकोपजकेविधिवतदेवेदान अन्यच जिसनरपरवजन्ममे वषना- 
साकारिेद पातिनासरुजहोतहै उपजेवहुतिसखेद अन्यच चौपै पर्वजन्मकीविधाहिविचारी छवनच॒रा- 
याजिसनरनारै शीएनासरुजतिसतंहोय सर्यकहावे्ररुणदिसोय नासारूजकाकरेडपाय दिजदेवगुरूग्र- 
रुपजेगाय सर्यपजेमनचेतलाईं नासारोगतुरतमिटजाई चौचै उत्तमपण्पगंधन्रनादि सरगरुपित्रदिज- 
देवनत्रादि इनविनगं्घीलेवेत्राप नासातेगहोयातिसपाप 

प ॥ अथउपाय॥ 
` ॥ चप ॥ रूपाहकपल्तोक्मगावै ताकोडकारोवाङगवनावै दक्षिणभागक्रवेराविठाय स्वामीका- 
तकवामसुभाय मणपतिच््रग्रगंधवहिपाके विधिवतसेवसमय्म्रारे गोघधतयवतिखतंडकपाय हवन- 
करंशिवर्मत्रपटाय करसंकल्पाविप्रकोदेवे तातैमक्तिल्योयमखसख्वे ॥ दोहा ॥ नासारोगबषान्योकारणसह- 
उपचार कि्ननास्कादोषजोताकोसनपरकार ॥ इतिनासादोष ॥ {स 

 ॥ अथचन्निनासिकाकारणं ॥ 

 श्रुतिस्मतिकीकथामद्यारं नाहीवैठतजोनरनारं रुपुरवाह्मणानयाकरे 7. ाछिन्नदोषतनधीै 
सकेनवेठनसभामञ्चार॒ताकोभार्षोयहडपचार 4 छः क 


॥ त्रथडउकषाय ॥ ^ 











चौपई ॥ वचखसहित़कदरषणखेवै विपि 
पाकर्यथमतगावे ॥ दोहरा ॥ नासारुजकेदौष 
चितधार रा ताडङननासाददोषसमाः 








श्रीरणवीर प्रकाश १९१ 


 ॥ अथन्योतिषकारणडउपाय ॥ 

॥ दोहरा ॥ दादगावर्केमध्यमैकिसिघरकठेजान सरजदानीर्टकजहतौरुजनासिकमान नासा- 
रोगावेकारसोनैश्रेजोगकश्त व्याधदठिरा्ररूदाञ्चभेनानारूपधरंत सीनरताहिच्रवदयकरदट टमनेत्रमधरेय 
तीनोग्रहकीप्‌जनाविधिसं जगत करेय जोतीनोकीसक्तनदहीतौसूरजहितदान जपप्‌जाविघयन्ञकरताहिहो- 
तकल्थान इतिनासारेगेज्योतिषसमाप्तम्‌+ 

॥ अथान्यप्रकारनासिकारोगवणनम्‌ ॥ 
(१ 

॥ चोप ॥ चेरुधिरजवनासिकमाही नकसीरनामजगवोरुतताही सतम्राफनामफारसकाहोहं 
श्ागेखक्षणसनिएसोई जे कररुषिरतापमेप्रावे सोवन्हांनकारुधिरकहावें ताकोर्वद करेनहिकोईं रोग 
दरकालक्षणसोई हद्च्राठपहरकीहोई ऊपरचलेवेदकरसोहई प्रथमजतनेसामनभावे नाडिनासिका- 
रुषिरछडावे जेकररुधिरदिमागजहोई ऋअतिरिरपोडाकरदैसोदं अथवादिरपरचोाटल्गवे ताकरसि- 
श्नादीफटजावे इनकारननकरीरजोहौई करेवदसनम्रौषधसोह पलासपापडामुतथरल्यावे कचनारवृक्ष- 
काछिलकापावे नसऋ्रारपीससमकरेजोकोईं रधिरवंद ताहीखिनहोदं इजषरचवापतर्मगवे तरिफटा- 
चि्रासगमिरवे ऊेसमन्रौीषधपीसेकोई करिलेपरिरऊपरसोई  फलीनामद कवृटीहोहं अनाकोदंना- 
माकहूसोदं रसनिचोडकरनासिकपावे रुषिरवेदसषसीघ्रदिखावे ॥ दोहा ॥ जेकरसनेन््रगतेरुधिरतप्रध- 
कजिसहोय अथवाखवे्गतेचखेयतनसनसोय ॥ चौचै ॥ ताहिरंगपरएेसाभावे स्तनकेनीचेयतनवनवि- 
सिगीच्रथवातैवीहोई राखउदरपरच्रसेकोद दोरनोभुजापद्दौजांनो' नासिकाय्रदौवृषणपछांनो इनको- 
ृढकरवपेकोई रुधिरवंदताहीचिनहोई धनित््रारसकप्रसंगपावे पायनासिकारूधिरहटावे सिरसाम- 
दोषतेंरुधिरजोहोई वंधनटिखाकरेनहिसोईं सिर्मांमीरुधिररोकिएनाही ऋआपवंदहोजावतताही ऋढ- 
पहरऊपरहोजावे निर्वेलताप्रतिीखुखपावे ताहीवंदकरेनरसह् ऋअथवागरमीखुषकाहीडं ऋ्ताधूप- 
क्ररूपिरदिखावे ताहिवंदकरसखउपजावे चंदनम॒थरवांसाल्यावे पन्दीजटपितपापडपावे. साेतैत्र- 
माक्तेपाय चारसेरजलकाथवनाय सीतलकरपीवेनरसोड रूधिरवंदताहीसखहाई ॥ दाहा ॥ तार्पच~ 
 मगारईएखंडत्रामखेदोय सरदो नरपायकेसेडराखिएसोय गरतोमदनकीजिएहिरपररेपकराय ससर 
हेसोपांनकररुधिरवंदहोजाय ॥ चे ॥ अर्धौगरोगसगताजोहोई हुकनागर्मटिखाकरसोदई रधिरव॑दय 
-ताहीहौजाय ओषधकरटखदरहटाय हरीडकर्सभातुरीमंगावे काचनारभागसमपवि नसुतप्रारपीसक- 
 शखेवेकोई रूधिरवंदतारीजिनहौईं वांसापत्रडिडतीखाल्यवे पटासगूदखवल्सगपावं साड त्र्रेमासे- 
होड अजादधसंगपीसोसोड मिसरोमेखुपंनकरवावे ताहीचिननकसीरहटावे खव ठघासपांसकर- 
रीजं रसनिचोडः -तैकसेजं रुधिरवंदताहीचिनहोडं ऋओषघकरस॒खदउपजतसीई, ` 

। ॥ अथरोगपीनसवनेनं ॥ 

॥ चोपे ‡5 नोसिकावंदजोहोई सगंधीय्रहसकरेनहिसीदं षयसुमनामफारसीजानो अधकदो- 


पकफतं वानो. ।दीपवनवीचरुकज वि कठिनसऋ्रास्रतिहीद्खपावे रहसनप्रखीनजि एसो जयत- 
नोः  पीसताहिरसनासिकपावे पीनसरोगसीघ्रहटजावे जदपलासकसठाव्याव पुष्य 






। ^ । 
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क क, 


धजठेतेखरहजावे सोइतेलनसुत््रारचढाय पींनसंरगतदहिचिनजाय धनित््राजीराभ्वेतमंगावे अज्रा 
इनसासाटूणमिखावे वासामचाचित्तरापाय पिप्पलामूलसोसंगरलाय साडतरत्रेमासेटीजं ऋौर्रौषधी- 
तामेदीजे दाडिमनच्रजमोदामगवावे धांरंगजपिप्पखसंगपावे अमरीवाखविल्वसंगकीजे साडेदस- 
दसमासेखीजे अटाइ मासेकत्थरटखावे पीसछानफक्रीवनवावे प्रातसातमासेनितखाय पींनसरोगता- 
हिहटजाय कंडत्रारीछोटिफलरसलीजं पींनसदूरनासिकादीजं कलोजीमूजगपेकाल्यावे पीसना- 
सिकावीचचढावे अजामूत्रनसुत््रारचढाय पींनसरोगतादिहटजाय. ` 
॥ तअथदूभधीनासिकावनेनं ॥ 

 ॥ चोप ॥ दुर्भधीदोषनातिकाहोई निकलदोषदर्भधीसोईं ताहियतनकरसीघ्रहटावे विनायतनकै 
संसुखपावे जेफलमासेतीनमिखावे दारचीनीङोगजल्पग्रीपावे तीनोमासेतीनमिडाय मधमेखचटनी- 


करखाय॒ ऋअंवगुखीकापित्ताहोदं सेरएकनूरनकरसोक्गं॑प्रातनगडसमभागमिखाय चौदांमाेप्रतिदिन- 
खाय दुगधीद्रताहिचिनहोडई सगमउपायडोरसनसोदईं मजञठकानातिकपावे तरी खेनदु्गधीजावे- 


ह ॥ अथयक्ष्मनासिकावर्नैनं ॥ 

`  ॥ चौपदं ॥ यक्ष्मनासिकाभीतरहोई जराहतवीनीनामासोई सरीहरुष्णकाछिलकाल्यावे ताहिका- 
-थकरनाकधुलावे चंवेपत्रकारसनिकसाय त्रिफटाकत्यताहुमेपावे पीसनासिकामर्दनकारिए यक्ष्मदरषी- 
-डादखहार्ए ॥ 

त ॥ अथनथरनासिकावर्ननं 

` ॥ चोपे ॥ मांसनासिका्मैवधजावे ऋअदयष्मपाछेटृटपावे रोगअसाध्यद्रनदहिहों काटमांसवाहर 
करसोईं तीक्षणत्रतिनसु्रारचट वे नथ्रदरताहीससखपावे ॥ 


॥ अथववासीरनासिकववर्ननं ॥ 

. ॥ चोपे ॥ अधकमांसहैनासिकमाही वासरवींनीकदिएताही नसरवासरकाभेदपदछानो अधकमां 
सदोङकामनों नसरमांसभीतरलषटावे वासरमांससिरचारदिखावे ्रुदिमागसंगटपटाहोङं चार 
परदौडतसोड कननासिकाचिद्रविचापे चारप्रपरमांसनिहारो रप्रनासिकाप्रापत इ ववासीरक्हना 
सिकसोईं असाध्यरोगपरएसाकरिए विनायतनदुखकैसंहरिए रोगीसीधासेजयिटावे दैखमांसटेसत्रव 
धावे दटकरपकडवेदिएसोङ हिलायसैचवाहरतवहोई वान्रगटीपरघतल्पटावे वीचनासिकाेरफि 
रावे वलकरषेसायतनपछांनो रोगीहोसविलछे्ीमांनो एेसायतनविनाभयहीड ऋअभेयतनउोरसनतोई- 
 ॥ दोहा ॥ फकीठेटुजगारकीनौतादरसंगपाय सजोमधमिटायकेवत्तोऊपरताय ॥ चोप ॥ 

वत्तावाचनातकापावे ववासीरनाकिककीजवि ऋअधकमांसकटवाहिरहोहै ऋ ` नैनउोरविधसो न- 
साद्रखूपमहीनापेसावे ऋंद्रएकमेडकील्यावे अंदर रधोयनुसादरसोहई वीचपाय खवांधेकोई मटे- 
` जखवात्तसमाहा निकालनुमादरलीजोताही जंगालतैलतिर्वीचरलावे कर्मव रूनासिकपावे 
वासुरीगनएतवहोई सगमयतनकरदोषनको$ .मांसदूषच्ररुकणकनखावे अवरामि -ऽसको ईंनभावे 
हेपाटपरदोषनकोई प्रोषधकरसुखडउपजतसोई दतिश्रीचिकित्सासंगहेशरीरणवी्चकासंशवायाना | 


सारगा 5 धिकारकयथनंनामएकादसो ऽ धिकारः ॥ ११ ॥ 
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॥ अयमखरोगानेदाननिरूपनं ॥ 


॥ चोपड ॥ ऋअनपदेशेश्गपक्षीमास भक्षणकैरजञचरपिकरतास उडदच्रादिजोदाखदवाहीं देधद- 
धोप्रतिकरजो खांही वायपित्तकफकुप्तहिहोय मख्मेरुजप्रगटावतसोय . सोमखरुजहैवहपरकार भिनच्नभि- 
चरस्वकयेउचारं 


॥ अ्रथमखरोगन्रनक्रमिका ॥ 


॥ दोहा ॥ मुखदेगत्रनुक्रमकहोवरनोसप्तस्थान उोःतदंतमटरीभिन्हाताटजान अवरदहिकठटपखछानि- 
योपुनाहैसवंशारजान सोसवकहांविचारकेस॒श्रुतकेच््रनुमान ॥ चोपदं ॥ प्रथम्हिोटनिदानवषानों अ्- 
प्रकारतारिकेमनो वातजापित्तजकफजकरडावे तरिदोषजरक्तजर्थ॑थरषावे मांसजमेदजकीनवषान ऋअविघा- 
तजयहरठमजान ॥अरथवातंजरोटरोगलक्षएं ॥ चौपै ॥ उोटमाहिजिसकोपैवात इयामरंगतिसोटहि- 
ष्यात षडुरकरङ्च्रकडरहै दखियतफोडतपीडागरैँ वातजञोष्येगयौजान -पैतिजत्प्रागिकरोवखानं + ` 
॥ अथपेतिजरक्षणं ॥ चोपडई ॥ फुनसीवहुतञो ठषरहोड दाह््रवरपीडायतजोई ीतनीरतिसवरल- 
षेये पेतिजडोरपाकडमलहिये ॥ अथकफंजलक्षणं ॥ चौपड ॥ षीडाविनजिसऋरोडमञ्नार कंडुशो- 
जुहोयविकार रीतस्पराल्लिग्धसितरंग ऋसीफुनसीहोक्रभग कफजहितेगयोषटयौजान ऋअवरत्रिदो- 
पज करोवषान ॥। अयतसतनिपातजलक्षरं ।॥ चोप ॥ ओरष्ठःगकविदयामटषावे पीतककोकविभ्वेतदिषावि 
रुत्रनेकविधकुनसीजादा सनिपातस्जजानप्रकारा ॥ अथरक्जलक्षणं ॥ चौ पं ॥ स्रजुरवरणएजिस 
भिडकारंग रक्तश्रावतुमजानच््रभंग रक्तयुक्तरंहेडो रदिजास रक्तप्रभातुमजानप्रकादा रक्तजजञोष्टसेगयौंजानेो 
्रामांसजरोगवषानो ॥ अथमासिजलक्षरएं ॥ चोप ॥ उोएस्थलजोभायीलहियं मांसर्पिंडडवरुमयत- 
किये मांिजि ञोष्ठधेगजोजान मेदजयेगहिकरोवषान ॥ अथमेदजलक्षएं ५ चौपई ॥ धतन्रस्मांड~ 
न्यायदरशावें भारीषरकसहितदोजार स्वखस्फटकरहिवरणप्रकारो श्रवतरहै्रतिलिग्धसभारी ऋअतजेड- 
जासकेखहियं मेदजके्रसखक्षणकदहि य्‌ ॥ थत्य दघ्यतजलक्षणं ॥ चो पड ॥ उो टचीशेयेफटतेटहिये गां- 
ठायुक्तसकंदूकहिये अविघातजवहलक्षएजान ऋनेदज(कौनवपान ॥ इतिडोररोगनिदानं ॥ . ` 
॥ अयमखरोभेरो्टरोगाचेकित्सा ॥ 

॥ दोहा ॥ मुखसेगलुच्रएप्रकारहै कटोचिकितसातास जेतेवेयकय्रथमोतेसेकीनपरकारा चोपई उोषटपा- 
किरकततैजानैः रंनिकाटितौसखममानि जःकफटततैपाकठखावै कफहर्रौषधसोप्खपवि वातहरयः 

हशेगजुहोय ध॒तकतैव्वानहर्टवेसोय पित्तजउोटपाकपहिचान शीतटङेपनन्रोषधटठानै रकपित्तते प्रच- 
स्योजान जलौक .मोक्षपरिमान कफजो टपाकमञ्चार इहविधिन्प्रोषधकीनउचार ॥ अथत्प्रोषध ॥ 
जुदधमोमघृतसंम? दावं . ताहिगमकससेकदिवाव उष्ठयेगकाोदेनार् गनिश्वैकरयहकीनप्रकाड 
& प्रन्यच ॥ च वजमांसकैमादही चारक्नहमोमोमरटखादहीं इनसासेकजेष्टपरदेवे वातजायरोगीसखस्वे 
न्रिकटारी ज -7ज्क्यर मधरलायल्ेपेसविचार ऋरुनितप्रतिपनचाटेतास सकंडरोष्टठपाकटोएनाश 
# अन्यच ॥ = पङ्‌ ॥ जीवनीकल्कतेरपयसंग पकायसमदलेपेरूज्भग ॥ अन्यच ॥ मोमसरजरसराखा- ध 
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सोध्रञेरतमचप्नठान मवरटायकररेपेतात मेदज ॐ ठपाकश्याङनारा ॥ न्यच ॥ कंवलात्रफटामधकंसग 
ठेपेकैःडाटस्जभग ॥ अन्यच ॥ उोटपाक्मोजोवहदाह घतशतथौोतमटेससताह ॥ अन्यच ॥ 
व्रणरूजकाजुचेकित्साजेती वुद्धितु्तारकरैनरतेती याहीति पुनिसोनहिकही बुद्धिमानरषलेवेयही इतिरोषट- 
पाकाचाकत्सा 

॥ अथदंतमरुरोगसख्याकथन ॥ 
रीताददतपप्पटफनिजान दैतवेटपनरोषिरमान महारोपिरपरदरपदहिचानो उपकुरात्रस्वैदर्भसुजानो 
खटवरदधनअरथिमांसजुखहिये दतम्‌ ख्यहदशषिधकदिये दंतमूककोनाडीजोय स्जपांचोतिसमाहीहोय 
प ॥ अथर्तादटक्षणं ॥ 
॥ चौपईं ॥ दैतमर्तरक्तप्रवाह हेतविनामितप्रगटैताह देतमांससोगल्योरहै वहुपाकेदुषिगहै रुष्ण- 
` ;, बणब्रतिकोमलख्जान अरुछादेततुमताहिपदछान  यहंडीतादव्याधज जोगाङ्ं कफ़ञ्रररक्तजगायसुना 
| ॥ अयशीतादृदतमख्पिकित्सा ॥ 
दतमर्मेजिस्तसजहोय तातेंरूषिरनिकाेसोय सषंपसुं ठीत्रिफटापाय इनकोरेकरक्रायकराय मुखमेपा- 
यकरूीकःरे रीताददतमलरुजटैरे ॥ अन्यच ॥ घतवातिखकरुरूरीकरे स्जशीताद जुतातेटर- 
# अन्यच ॥ भियंगतरिफटखामत्थरपाय जटसोपीसजखेषलगाय रीताददंतमटखरुजनास अथकारमतकी- 
नप्रकासत ॥ ऋअन्यचं ॥ उत्पङुकमलज़त्रिफलापाय इनसमघतसिद्धतेखकराय ताहूकीटेवेनसवार रुज- 
शोतादजाहतेटार 

 ॥ अ्रयदंतपुप्पुटखक्षणं ॥ 

॥ चौपड ॥ दोदिनतीनदेतकेमट रोथरहैजुमहादुखश रक्त्रवरकफरहूतजान इहरुजपुप्पुटकी- 
नवषान. | 
॥ अयद तषप्टउपाय ॥ 

॥ चोपे ॥ द॑तमख्तरुधिरकट वे रिरेरेचकनसवारदि वावे पांदोटवनऋवरजवक्षार काढाकरमरीरसगडार 
करैकरूलिपोतवटाई दंतपप्पुटरोगकटजाड ऋअरुछिःधकरभोजनजोय पष्ट टरोगनाडातवहोय अन्यच 
स्वेतसर्षपतरतकेवीज वकरखवक्षकैक्िकउखीज इनसोक्वरुउष्टणजलसम  सरवराखेपप्पटरूजभग 
॥ ऋअयर्दतवेष्टटक्षएम्‌ ॥ चो पङ्‌ ॥ पयर्तकोचलेप्रवाह्‌ द॑तहटहतवदीताह दंतवेटस्जजानातवास दर. 
पह [तत्रकारा 


। ३ ॥ अयर्दतवे्टउपाय ॥ ४ ` 
खाद्छमुङावकमसटोधर यहंसमपीसमटेदांतनपर क्षी?ोवृक्षनकोकरकाय मधुमिसः अतमेखेसाथ करै 
करूररीताकोसंग पप्पटरगहोयाक्सभंग द॑तहटटतडइस्थिरतापावैँ तासाचेकित्सात्रेरं - तं ॥ अन्यच ॥ 
॥ चोपे ॥ भंगमत्थत्त्रुतरिरुटाय निवपत्रविंडंगसंमपाय पीससदमगोमत्रमिटावै वाटिकः अपिखांहिसकिवें 
गुटकापुसमोरकेजोय इस्थिरदंतजुकरहेसोय ॥ अन्यच ॥ प्रथमकरेदरामूलीकराय धुतवातेकारिदधविस 
कलाय : युखभरराषोतिलकेश्वग दंतस्थि्होरहेत्रभेग अवरहुंवातरोगसभजाहिं यादौमोकछुतंसानादिः ` 


= [क 





श्रीरणवीरघ्रका १९९ 


॥ अथरूो्िररक्षणं ॥ 
॥ चोप ॥ दंतमठमाोजापंरे पीडाहोडयनराखं सरं अरूकंड्तिसरुजमोहोदईं ¦ शोषिरनामहि- 
जानोसो यडकू रपकजतेगपङछानो ज्योतिदानमतभामानो ¦ ष 
॥ अथप्याषरचिकेत्सा ॥ 
ोधरमुत्थ्र्षोतमिखाङ्‌ पीतमधृदसमोसमपाइ रेपकररोषिररुजजाय वैगदोनमतदियोवताय  पले- 
दृधगररेके शोषिररोगतादिक्षणहै ^ 
४ ॥ अ्रयमहाशोषिररक्षणं ॥ 
॥ चोप ॥ दंतमरकोग््रहेजोमास फटैदं तसभहरुहजास दंतरोख्रर्ताटुमञ्चार पीडावहतक- 
र्सचार रोगवरेदोबजताकोजान महारोषिरपिसनामपखान. 
४ ॥ अथशणाषररउपाय ॥ 
महारोषिररुजमिसङडोय रोषिरप्रौखधकरहैसोव ॥ अन्यच ॥ मघमधृघतदहिइकठाकीजै गुटिकाक- 
रमखमाहिधरीजै शौषिररोगहोयतिसनास यथकारमतकीनभ्रकास र; 
॥ अथपरदरखक्षण ॥ 
॥ चोप ॥ दंतम मां सफटजातरै वारवारभूकेलहुतपरावे पित्तरककफतेयदजान  इहविधिभा- 
पेय्रथनिदान. 
॥ अथपरिद्रचि,केत्सा ॥ = 
संटीसर्षपतिरकाअ्ान इनकोसमलेकायप्रमान शीखगर्मकरराखेसोय करेकरूकीतासोजोय होवेपरदर- 
रुजकीहान भावप्रकाशमतकीनवखान रुजगीतादाचे कित्साकहौ परिदरमेतमजानोसही. 
॥ अथरउपकरशसक्षणं ॥ 


॥ चोप ॥ दैतनं त पाकेत्रुदाह देतचाल््तिरकतप्रःह पीडात्ल्पटुर्मधीतप्रावे पित्तरक्ततेयहप्रगटावे 


॥ अयउपकुश उपाय ॥ | 
उयूदानामोपजिसङ्ञोय रक्तमितदहरत्रोषदसोय ताकोतेञडिताचितलाय रोगजायसुखरोगोपाय ॥ अन्य 
च ॥ उद्स््ररमोजच्डापतर पिनकरउपतकुदाकरेडकतर पाञेपांचोख्वणज्ञलीजे चि टामधुसंगुक्करीजे 
देतमूखमेखेमजोय उप र धेगनासतवहोय ` 

॥ अथवेदभखक्षघं ॥ 
` ॥ चोप ॥ > वरवतकरदांतनमल दंतहटैसोथजहोडशर अविघातहूतैँडपजेव्याध भ्रगटकरी- 
योदंतउपाध 4 \ 


- ~ । > 1 


9 | ॥ अयवेदभडपाय ॥ 


~ ॥ चोषं ॥ जाटूकोकेदमीहिरोग ऋअधिमांसाचेकित्साहेतितिजोग वेदभरोगशचखकेसग ओधनक- _ 





रातिसहोयातितंग पाठेक्षारमलोढ़समाहि वेदभरोगतवनासकरादि. 
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१९६ प्रीरणवीरप्रकागा. 


॥ अथखारिवदेनरक्षएे ॥ 
॥ चोपहं ॥ वैतिविकारहुतेपडदंत एकिउपनेरशोततंत जन्मसमयवदुपीडाकरे जेन्मेहोपहे 

डांतिधरै. 

॥ अ्रथखघिवेधने'चेकिस्सा ॥ 
मसनिकालटिद्रूरकरीजे सडितसंगयडचरूरणटीजे वरचतेजवरुषाठाप्आान दोनोख्यारज्ुपिप्परीढान 
इनको पीसज्ञऊपरखावे खलिवद्धनदखमखतेजामे ॥ 

॥ अथश्रधिमांसलक्षणं ॥ 
4 चोषं ॥ पिर्लेदंतजुमूलमन्चार शोयनजुलालांचरैच्रपार उषजेषीडावहूतिसमाहि रुजच्रधि- 
मसनुनामकदहाहं यहस्जकफरठतहीतमजान जतेभाषेयथमिदान ॥ 

॥ अयन्राघधमसिरपाय ॥ 
-काहाखोवरमघामगाय प्रियगुमनकिर्तेजवखपाय मधुमिायसोमदैनकीजे ऋअधीमांसकीपीडाखीजे 
ठतनूलडीतादजुजाय यैथकीरमतदियोवताय दुर्गधोकंदूहोवेनारा यहउपायतुमकाषियोतास ` 


॥ अथदतमख्सामान्यरपाय ॥ 
पत्रमाङतीवतूरेत्रान अरुकंडतप्रारेभखडाठढान ताहिकायतैतेलपकाय सोउतैलमखमाहिधराय दैतम- 
 छरुजरकहैनास ययकारमतकौनपरकास ॥ अन्यच ॥ मजीठतुलोघ्रखदिरमुठी सभसमतैककयोनुङ्गकठी 
भद्रगनसोताहिपकाे तेरहैमुखवीचरखावे दंतमूलखुजद्रकराय अपनेमनयहनिश्वयल्याय ॥ श्र- 
न्यच ॥ पटालानवकेकाथहिसंग पोवेद॑त पीडहोङ्भेमे ॥ अन्यच ॥ पीसमघांमधघतजामेखाय मखभ- 











॥ अथदतमटनांडपक्जटखक्षण ॥ 
॥ चोप ॥ दंतमरमैव्ररपडजाय चजरक्ततिततपरगंटायं ेप्रंगंटायं द॑तनथरसभीजनन्रासै नाडीबणतिसयय- 
लैभाले सोवरानाडीषाचपरकारं वोतपित्तकफरेक्तविचार शअरवरतिदौषजतिसकोजानो वणरजमोतिस- 
भेदपदानो । 


- ॥ अ्रथदंतमरखचेकित्सा ॥ 
॥ चौपड ॥ नाडीवराडिचिक्रेत्ताजेऊ द॑तमल्मेजानितर, ्रवरचिकित्सानाहिवखोनी चथ 
काभयत्रातिमानीं ज्तिदंतमट्येगचिकित्ता ॥ 
॥ अथर्दतरोगनिदानं # 
` क चोप गी दैतरोमरैत्राठरकारे तिन्डरा्ठोौ काकरोउचार दोखेनन्रर्टेभद॑तः 
दुर्ज दंतङ्ारकरापचमजान कपोखदयावकराखजमान ॥ छि ~ 
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श्रीरणएवीरषकाश १५९९७ 
॥ अथदाङिनतचेफेत्सा ॥ 


॥ चोपडईं ॥ मेजीठत्ेजवरूपाठामुत्थर पिपलामूखकुटपुनरोधर कोडजुमालकेगुणीत्रान दालह- 
लदसमचूरणटठान दांतोंऊपरघरषणकरै रुजरदैतरक्तसहरकडटरे त्रिफलाटेकरकीजैकाथ गदूषकरावेताके- 
साथ दाछिनदैदहिरोगनसावे रक्तसकंडूदेतामिटावे ॥ अन्यच ॥ रीताददंतकाजानोनार व्ैथकारमत- 
कीनप्रकाडा ॥ | 

#॥ अथकृमदंतखक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपड ॥ जाकेदां्तौरुमपडजावै चछिद्ररयाममधदंतटषावे शोथदाहतिसमाहीजानो वातसमा- 
नजुपीडामानो हेतुविनाजिसपीडाहो$ वातहुतैतुमजानोसोडं पीडावाततदांवहुकर दंतहलैश्रवहैदुख- 
धै खोकसमस्तघुणांदा््राषे रुमीदेतरुजयाविधभै 


॥ त्ऋयकृमनदतडपषाय ॥ 


चोप ॥ दंतमांदिरुमदखरषपरे गडकूरपरणदेतसोकरे रोहदाखाकाश्रभितपाय ` शखाकासाथ- 
जुदाघदिवाय पनहिवातहरच्रौषधसंग धघृतपकायधरैरुूजभंग ॥ अन्हच ॥ हिगुतपाकरदांतोधेर याते- 
भीरुमपीडार्टरं ॥ अन्यच ॥ गोरखमडीभख्डेसाथ कंड्यारीएरणकरसमक्राथ करैकरूखीताकेसंग.. 
द॑तरीगसभहोवैभग रुमदांतोंकीपीडाजावै तासचिकित्सार्योखषपावे ॥ अन्यच ॥ विजोरामल्वाव- 
चीमल यहदोऊपीसोसमतल वटीवनायदांतमधैरे देवेउरंदांतदटकरे बणए्ररुकमपीडाहोडनारा नि- 
श्रयकीजेमनमोतास नीलनीवाकटत्‌वीमल काकजंक््रथवलिमट म॒खराखेरुमीहोयविनास . अथ- 
कारमतकीनप्रकाडा ॥ अन्यच ॥ अकंदग्धथोहरपयतप्रान परेदंतहोयरमहान 


॥ अथमजनकरक्षणम्‌ ॥ । 
॥ चौपे ॥ द॑तभम्रमखटेढाहोय पीडवातकफतैरषसोय सोहटक्षणयाहिपखछाने भजननामहितास- 
वंखाने ॥ 
॥ अथभजनकडपाय ॥ 


॥ चौपड भजनदतरोगजिसहोय वातहरनप्रीखदकरसोय स्वदिरक्षीरवृक्षकोमट तिनकाकाथकरे- 
समतल ताटिक्राथसतैरुपकावे पीवेभम्रदंतमिटजावि 5 
॥ अथदंतहषेरक्षणं ॥ 
॥ चोप ॥ ३ -लरौक्ष्यप्रमल्जोवस्त ऋअरूपरकर्षजुवातप्रसस्त॒इन्दको्द॑ तस्पदोनासँ दंतहषर्ज- 
ताकोकरै वार्ता चकररोगजजान निदानयंथमतकीनप्रमान, 
3 ॥ अथदंतहषेडपाय ॥ 


 ॥ चोपडं ॥ उष्णउष्णृतकोकरपान होवेदंतहरषकीहान ॥ अ्रन्यउपाय ॥ वातहरनक 
गडूषकराविताकेसाथ रोगदंतहर्षमिटजावै तरसेवैयकग्रयवतावे. 





१५८ श्रीरणवीर प्रकाशा. 
॥न्रथदंतशरकराखक्षणम्‌ ॥ 
-: 1 चौपड ॥ जिंसकेदांतोऊपरदात मेलद्यकावैकफ्ररुवात दंतसपरौजुखहुराहोई वातराकराजा- 





॥ अथदंतशकंराउपाय ॥ 
॥ चौपई ॥ द॑तोमेरूजरारकराहोय शचखहिसंगउषाडेसोय पाछलाक्ष्याचूणमगाय मधुसोमठेज॒श- 
रकराजायः 
: ` {कः `:  ॥ अ्रथकपाटखकटक्षणम्‌ ॥ 
`` ॥ चौपई ॥ वहजुशरकराकहीसुनाईं सकेफटेकपाखुकीन्याईं ताकोरोगकपालकजानो मतनिदान- 
कोमनत््रनुमानो दंतविनाशकजानेतास करीचिकित्साताहिप्रकारा, 
॥ द॑तविद्रधिखक्षणं ॥ 
- ¶ चौपदं ॥ दंतमसिमररक्तजुहोत इनकरवाद्याभ्यंतरणेथ पयरक्ततिसतेप्राटाहि दैतविद्रधीक- 
हियेलाहि ॥ उपाय ॥ शलखाकाकरतिसदग्धसुकरे फनतरोषधयहतामोधरे मख्ठविदारीभषरेल्याय 
वसगुणदुग्धपकाय तेलताहिसोसिद्धजुकरे नस्यदेयहनुविद्रधीहै 
न ॥ हनुमोक्षनिदानरक्षणं ॥ 
 ॥ चौचै ॥ जिनकारणकरकोषैवात तिनकोसेवैनर्रतिक्षात तातैदाढदंतपरजोद कोपकरैरजप्र 
गटैसोदं॑दंतदाठकदयुहलतेरहै टेडडिगेषीड़सुगहै अ्दितलक्षणतामोजान इनूमोक्षतिसनामपदान- 
॥ अथ नमोक्षदंतचिकित्सा ॥ ॑ 
॥ चौपड ॥ शलाकाकरतिसदगधकराय पुनदंती्ररुढंद्रयवल्याय हृर्दीकाहीवायविडंग भोहरद- 
धमिलायनिसंग॒दंतखिद्रतिसतैकरपूर हनूमोकषरजहोवैटूर अर्दितर्जहिचिकित्साजोदं हनुमोक्षकी 
जानोसेह. ` न 








॥ अथकपारुकरक्षणउपाय ॥ 
॥ चौपड ॥ कपारुकरुजनिसदांतोजान कष्टसाध्यतुमताहिपलान मधसौटाक्षाचरएसखावे कपाटक- 
देतरोगतिसजावे दंतहषकीक्रियाजजेती कपारकर्मोसभजनेतिती ` 
॥ अथङयावदंतरुक्षणं ॥ # ` 
॥ 1 ॥ रक्तपित्तयुतदंतकहीजें रयामरैतसोदग्धलहीजै उयांवर्दतसोरोगकं वि | न्रेसंयंयनि- 
नव = 


॥ अथङ्यावदंतउपाय ॥ | 
#चीपङ ॥ मजीटलोध्रपुनपाठाच्रान ,कुढपापडातामोठान  दाख्हरूदच्ररुहर्दीरेय शऋरवरतेज 





+ 


श्रीरणवीर प्रकाश. १५९ 


¦ ॥ अयकरटखदलक्षनम्‌ 
॥ चौपड ॥ वातजद॑तोइस्थिरहोय दंतकुरूपकरेहैसोय विकटभ्यानकदंतरषावे कराकदंतरुजता- 
कग रउनैदातेसोदतविनासे रुजश्रसातिस््थप्रकासे 


| ॥ अथकराख्डपाय ॥ | 
॥ चि ॥ कथलदतरजाजेक्तकोडय वातहश्नपरो खदहितसोय अवरचिकित्सानाहीदेखि यथ 
माहिसोहमेनहिटेखि. 
॥ अथपडदंतरोगखक्षणचिकित्सा ॥ 
देतोंमोपडदंतजनावे शचखछेयासोतिंहउषडावै परङदधैदंतउषाडेनाहि  तातेंवहुतरोगप्रगटाहि दंतड- 
पाडनचहिजोय भ्रस्थीवउषाडेसोय शोषरहेवहुदुखउपजावै वैगतेनमतन्रसेगावे , पुनलोध्रषदर- 
मंजीठमख्ठ ` यहममनचूरणकैडकठ इनसेतेरपकायधरावे दंतउषाडमुखतैकभरावे इतिषडरदंताचे 
कित्सा. 
॥ अघदंतरांगसामान्यचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ जोतरूणहोयमुखदेषविकार रक्तमोक्षतार्कोदितकार . अरुिररेचनच्ररनसवार अतिस- 
निग्धभोजनहितकार अरुरिरकोरे चनकरववै पीडादंतजायसुखपावे ॥ उपाय ॥ दिग्‌ कायफरकादी- 
ठानं सजीकटदहिमरचसमान सद्मपीसतैमदैनकरे दैतपीडनारालषपेरे ॥ अथनसवार ॥ चौपदं ॥ ोध- 
वकमसाश्वामलट चंदनच्रगरसमकरोडकठ यथायोग्यघुतताहिमिकावै घृतसँदशागुणदुग्धरलावे इन्द- 
सभकेसंगघतजुपकाय केनसवार्देतदुखजाय ॥ अथमर्द्‌न ॥ चौपड ॥ त्रिकटास्॑धासमपीसावे मधु- 
रलायसोदंतमल वै मखजल्चटेपीडहोनारा सखडउपजेमनहोयहुखास ॥ अन्यउपाय ॥ चौपड ॥ 
लोध्रकनेरवकटफल्रान वह्ीवजवंव्रपछान अमलतासहयकरणीरीजे परवरमत्थरांतासंगदीजै यह- 
समठेकरकासैकाथ घतवाक्तैटपकावैसाथ ताहितैलमखराखेजोय दंतरोगसभनाससोय ॥ अयह- 
दरादितैक ॥ चौपई ॥ संधाखैरसारकटधानियां मिरचसुंठपुनतामोरिया मर्दनकरैदंतमोजोड रुधिरविका- 
रबदसबहोड ॥ अन्यच ॥ पिप्पलीसधाजोराजान हरडमाचरसकरामलान दाक्ष्मपीसेदतोमले दतपींड 
ताहीतेटटे ॥ ऋअन्यच ॥ पाचट्नप्ररथोथानीला सुट मिरचपिप्पकसमतूखा वरपिप्पलामलजुकाहिः 
माजुफलविडंगसमल्याटि इनेोसमरदनकरदांत सर्वेरोगमुखतेदिनसात ॥ अन्यच ॥ कुटसुंठपुनहरडा- 
आन खेरज्ुकलत्थजवानीःरन पचटंकतिसमानधरीजं पीसमठैदांतनदुखीजे 6 


॥ अथखटृदतकाउपाय ॥ 


साभसछणवः चरसि लाव अकरकरापनसंठजुपाय सभीषोसदतौपरमलै दंतषटांतातेटले ॥ प्रथहद्रादितेलं 
॥ चो पदं # दोनोरजनीमघसुरदार सेंधाचित्रादराह्याडारं विल्वविडंगवलाख्धार सावर {चक 
पप्रमजीटमटटं रूठी वतमरुकरलेटदकटी पद्महिकाष्ट्चदनउरीर इन्हसमपावोतिख्स- 
उपजिन्हामडमाखानारौ मांसपाकमुखरोगविनारे 









१६० श्रीरणवीरघ्रकार 


लमीटजावैतास हद्रादैतिखगुणकियाप्रकारा अथलाक्ष्यादपििख ॥ चौपे ॥ टा््यारसजुदुग्धत््रुतेख प्रस्थ- 
प्रस्थसमकीजैमेक पुनपरूपटयहप्रौषधपावे मंजीठटकायफलरोध्रमिावे चंदनउत्पकपद्ममुरुठ पद्म- 
केसरसम करो कठ जलद्रोएपायडहनक्राथजुकजि पाददोषरदिकाणएसुलीजे तैपकायसुमखमोभररे अरुता- 
सोगडूषनकरे दंतमोक्षत्ररुदंतचलनजो दंतदलतरुजचऋरुचिहरेसो कापारकदंतजुरोगमिटाय सीताददं- 
तमृलसरुूजजाय मुखदुगधविरसतानाशा छाक्ष्यादितैलगुएकीनप्रकाङा ॥ अथषद्रवटिका ॥ चौपदं ॥ ष. 
द्रतलाजलद्रीएणपकावै पादरोपरहिताहिछनवे कंकोटसपारीजातिक पर यहसमपीसहितामोपर म॑दन्य 
भरिसोताहिपकाय गुटीवांधकरमुखहिधराय दंतरोष्टगलजिन्हारोग ताद्रोगनासंतप्रसयोग इतिदंतरो 
गचिकित्सा 
॥ अथनिव्हाराोगसंख्यानिरूपणं ॥ 

॥ चो पई ॥ जिनब्हारोगहिपांचप्रकार वातजपैतिजकफजविचार पुन्रलासउपनिन्हकहावै पांच- 
मेदयोप्रगटजनावे ॥ अथवातजजिब्हारोगटक्षणम्‌ ॥ जिब्हाफटिसप्तारहै काटेउप जे वातजरे शाक- 
वृक्षके पत्तरन्याङं जिब्हारूप पछानोजाई ॥ ऋअथपेतिजलक्षणम्‌ ॥ जिन्हापीतवरणएहोडजावै काटेर- 
णसदाहलषावे ॥ अथकफजलक्षणं ॥ जिब्हाभारीहोहदरसाविं सिवरकाटेड वभ्रचटवै रेसेलक्षणानेन्हा- 
जानो कफजरोगतिसमाहिपछानो ॥ अथअ्रखासलक्षणं ॥ चोप ॥ जि ब्हातकेबोयत्परतिहोय जिन्हा- 
मूरपकैहैजोय स्तभितजिन्हातिसहोडरहे रक्जकफजरोगयह रहै ॥ अथउपनजिन्हलक्षणम्‌ ॥ चौपद्ं ॥ 
जिन्हा्रन्रशोयजोपैरे लालांचटेधीरनदिषैरं उपजैजिब्डाकंडूहोय उपजिन्हरोगतुमजानोसोय रक्तज- 
कफजरोगयहजानों पांचभेदङहभांतपखानो ॥ इतिजिन्हरोगतिदानं ॥ अथमुखरोगेजिन्हारोगचिकि- 
त्सानिरूपणं ॥ चोप ॥ होइ विकारजोनजिन्हाजास रक्तमोक्षहैश्रे्टलतास ॥ अन्यच ॥ गिलोयमघांक- 
ठनिवहि्रान पीसय्रासकरजिग्हाठान यहभीश्रे्टाचकित्साजानो अवरचिकित्सासनोवषानों चौपे त्रिक 
टापाठाकोड पटोल संधाभार्गलिसमतोक मधुमिटायकरजिन्हारावे जिन्हारोगनासहोजावै मधतेकमि- 
खाइनवस्तूसंग कवरकरेजिन्हारुजभंग ॥ अन्यच ॥ विडंगमघांज॒रसोंतमिलाते जिन्हाधोवैरोगनसावि ॥ 
अन्यच ॥ मघहिमधूजोजिन्हामलिये जिनब्हासोजरतारससोचलिये तातेरोगहोयतिसनाङा निश्वयकाजैम 
नमोतास ॥ अथउपजिव्हारोगडपाय ॥ कंड्चारीनिवपटोटखविचार अरुडारोतामाधवक्यार इसक्राथहि 
संगजुभोजनकरं उपजिन्हरोगपुनजासोटेरे ॥ अन्यच ॥ क्ष्यारमरजलतासनिकासै उपजिन्हारुज- 
तातैनारौ ॥ अन्यच ॥ मरिचस॒हागा्हिगमिलाय सिधूरकायफलताहिसुपाय आद्रकरससोजिग्हामङे 
जिष्हात्रणहीतातेटे ॥ अन्यच ॥ शिररेचनत्ररुधमरपान उपजिन्हारुजमोंष्टपद्धान ॥ अन्यच ॥ | 
त्रिकुटाहरडचित्रायवक्ष्यरं यहसमपीसटेहुउरधार जिन्हाङपरधरषणकरै रुजठ, 7" कों यहहरे इन्द- 
संगतेलपकायमलीजे उपजिव्हारुजततिं छी ॥ अन्यच ॥ वांसामालतीकाजकाथ ` {हधमटवणमधमे- 
खासाथ यहजिन्हा परघरषणकरिये रुजउपजिन्हातातेहरिये ॥ अन्यच ॥ वारोः गी चिकित्साकहीं 
वातकटकमाजानोसदही पितजजिष्हार्जजेसहोईं उोष्टहिरक्तनिकारेसोड पाठेमधरले 4तिसमाही गंड्‌- 
पमधुरट याग्यसुताही कफकरकंटेजिन्हाहोय रु्थिरनिकासेतासोंजोय पिष्पल्यादिगणमधसंयक्त जिन्हा- 
मलेति्तमाहीप्रसस्त ॥ अन्यच ॥ कंड्चारीरससों कौडजोधोटै 


टकहोवेनास अं 
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॥ जअथतादरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ तालटृरोगजुनवपरकार ताकोविवरोकरोंउचार गटसंटीन्तंडकेरीजानो ऋधरुषकख्पत्र- 
वदमानो मांससंघातजुपुष्पुटकहिये ताट्रोषपुनपाकलजुखहिये ॥ अथकंटसुंठीताट्रोगलक्षणम्‌ ॥ चौ 
पड ॥ तालमृलशोथग्रगटावे कफप्रररक्तहितेउपजवे जैसेषारधमनरसंहोत तैसंरूपडोथरदोत त्रिष्णा- 
कासम्वासप॒नहोय गलसंडीठक्षणरूषिएसोय ॥ अथतंडकेरीलक्षणं ॥ चौपदई ॥ कंठटशोथउपजेपनदाह 
स॒चीवेधइ वपीडाताह ताटपकैकफरकजजान तुंडकेरीयोंकीनवषान ॥ अयत्रधरषलक्षणम्‌ ॥ चौपड ॥ 
निश्वलशोथजुतालुमंन्चार रंगलालन्वरपीडविचार ऋअध्रुषलक्षणएेसेजान रक्तदुष्टतेरुजजहमांन ॥ अथ- 
कङपलक्षणम्‌ ॥ ताटूङववहुउचाहोय पीडऋअल्पकफतेंरुषसोय रक्तरहिततुमजांनोतास उपजेधीरेजानप्र- 
काश ॥ अथत्रवुंदलक्षणम्‌ ॥ ताङुमध्यरुजकमल्ऋरकार उपजैशोथनुरकतविकार अ्वुंदरुज- 
तिसनामपछानो सुश्रुतमत्रपनेमनमानो ॥ ऋअथमांससंघातलक्षणम्‌ ॥ मांस्पिंडडइकता- 
लुमञ्चार कोमात्रतिसमानविचार पीडाविनतुमताकोजान कफजमेदयुतताहिपछान ॥ अथतादलू- 
ोषलक्षणं ॥ चौपड ॥ ताटृदोषजुऋ्तिकरहोय उग्रभ्वासतऋरफ्टैजोय ताटृशोषनामयहकहिये 
वातपित्तकफरुजजहलहिये ॥ अथताटृपाकरक्षणम्‌ ॥ पिक्त्रधिकहोताटपकावै ताङ्पाकसोडरोगक- 
हावे ॥ इतिताट्रोगनिदानं ॥ अथमखरोगेताटरोगचिकित्सा ॥ चौपड ॥ कफटहरश्रौषदजानौजेति 
ताट्रोगपराहितकरतेती ॥ अन्यच ॥ कफहरक्राथकरूलीजोय गटलसंडीरुजहितहैसोय ॥ अन्यच ॥ 
॥ चोपडं ॥ त्रिकुटावरचक्ुटसधा्रान पाठाकणाच्रमरपुनठान समपीसेमधुसंगमिखावे मर्द॑नकरगर- 
संडीजावे ॥ अन्यउपाय ॥ चतरवैयगलसंडीजानै छेदनरुयातासकीठानै ऋअंगरीकैद्यजुतामोधरे तीन- 
भागकरकेदनकरे अतिदवायवहुरक्तनिकासे थोडानिकसैरोगप्रकासे शोथत््रवरवहुलालां्रावे ˆ चम- 
उपजेवहुरोगकरवै छऊेदनकरपुनकरेडपाय त्रिकुटासेधामधूमिलाय इहउपायगलसंडीनाडा रक्तमोक्ष- 
पुनहितकरतास ॥ अन्यच ॥ योहरदुग्यकेपदिसकर गलसडीरुजतातिटेरे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ पा- 
ठारासनकौडपतीस वरचारनिवसमखीजैदीस इन्हकेकाथसाथमुखभरे गलसुं डीताल्रूजहरे स्यारमुग- 
काथहिकेसंग भोजनकरेहोयरुजभेग ॥ अन्यउपाय ॥ शिषरीईंगदिदंतीच्रान पनसरलदहिदेवदारूठान 
इन्दसभर्हुकीवटीवनावे ऋअग्निखायमुखधूमदिवावै ताट्रोगकफरोगविनाश रशाखनकामतकीनभकाडा 
॥ अन्यच ॥ वरचपतीसमरचफुनल्याय स्योनाककुपुनपाठापाय मधुमिकायकररेषनकरे गलसुंडी- 
आअदिरोगसवटेरे ॥ अन्यच ॥ संटीसैधातिरमिलिजे तालुरोगपररेषनकीजे ताट्टरोगहोवैसवनास सेमी- 
केमनहोतहटास ॥ अन्यच ॥ ऋअभिमंथसमवाथूचरण चर्वनवाम॒खकरेजपरण वाकेवखनिरीडीचर्वन 
तादुरोगसवकरेजमन्न ॥“प्रन्यउपा ॥ तालपाकजवरूजरूषपावै पितहररौषदताहिकरावै ॥ अन्यच ॥ 
ताट्रोषकेरोगसंड . बातहरनकरच्रौषदधार ऋवरहुस्वेदताहिहितजान वैगसेनर्योकीनवषान पुष्पुट- 
गियहविघकही, अैथप्रवरकद्ुेखीनदही तुडकेरीत्ररुकछपजोहं ऋअधरुषमांससंघातजदहोडं इन्मों 
एहिविधपरमानं (षनेम यजान इतिताटरोगचिकित्सा ॥ 
॥ अथकंटरोगनिरूपणं ॥ | | 
॥ दोहा ॥ कंठरीगवरननकररो भेदऋठारांतास सोसवकहो विचारकेसश्चतमतपरकारा ॥ चौपड ॥ 
तरोणीद्सरीकदिये कफजरोहिणीतीसरिमान त्रिदोष थी + 


हे जमा या न, = 
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रोहिणीपचमगाई गल्शाटृकसोकटीमुनाई सप्तमकोतप्राधिजेग्हपछान वख्यनामरुज्रष्टममान वला- 
सनवमनामकहिगायो दसमाएकवृंदरुजभायो वंदएकादसंकौनउचार दादरानामशतघ्रीधार गिला- 
यविद्रधीत्रयोदराभाष्यो गखविद्रधीचतुदंसरूज्राष्यो गखौघपंचदरानामकहनजिं षोडडानामस्वरघभं 
नाज मांसतानसप्तादराजान ऋअष्टादरार्हिविदारीमान 
॥ अथसामान्यरोहि णीरुक्षणं ॥ 
वातपित्तकफमाछेतहोय मांसरक्तद्षितकरसोय गलर्मे्रंकरपरगटेजवही नरकेप्राणराीघ्रहरतवही रोहिणी- 
रीगनामतिसगायो निदानव्थमतसोहवतायो 
॥ अथवातरोहि णीरक्षणं ॥ 

॥ चौपे ॥ जिन्हाचारङौरदुखहोय जि्हाम॒लमांसांकुरजोय तिन्ह्म॑कुरसोकंटरूकवि वातरोहि- 

णीसोऊकहावे वातउपद्रवसंयतजान सश्चरतकामतजाहिपछान 








॥ अथवातरोहिणीचिकित्सा ॥ 
॥ चोपे । मोक्षराधिरररुधस्रह्पान नसयवमनगड्षपद्ान , सनेहकवखसनेहकोपान  यामोहितकर- 
| कै ॥ अथपित्तरोहिणीखक्षणं ॥ 
॥ चोपे ॥ जिन्हामूलशोघरपाहेचान उपजैऋक्रदाहमहान शीघ्रपकैजिसवहुज्वरहोई पित्तरोहिणीजानोसोई 
॥ अथपित्तरोहिणीचिकित्स 


॥ चोप ॥ प्रियगृरूमिसरीमधुत्रान इनकाकाथकरेजो पान पित्तरोहिणीतातैजाय वैयकमतर्योदियोवताय 
॥ अथकफरोहिणीखक्षणं ॥ 
॥ चोप ॥ मांसांकुरजोकठरुकावै उचोत्रचलस॒कफजकहावै मदपाकतुमतिसकाजान कफजरोहि- 


| | ॥ अथकफरोहिणीचिकित्सा ॥ 
॥ चौषै ॥ कफजहोयजिसकंठविकार गृहधूमकौडसमरहाविचार पीसेमरदनगलपरकरे  केठरोदिणी- 
तातेंहरे ॥ अन्यच ॥ दंतीररुविडेगसममेर इन्सोसिद्धकौजियेतेख म॒खपरैकफगटरूजजाय 
पहउपायभीकल्योवताय | 








॥ अथत्रिदोषरीहिएीखक्षणं ॥ > ~. 

॥) चौपे ॥जामोचिन्हंत्रिदोषजलहियेँ त्रिदोषरोहिणीसोडकदहिये सूजविदोषरीघ्रह {ए कफजरोहि 
ीव्रैदिनमान पित्तरोहिणीपचदिनकहिये वातरोहिणीसप्तसरहिये अरसाध्यरक्तरोहिए.)जान निदान्थ- 

मतयाहिप्रमान ॥ अथरक्तरीहिएीलक्षणं ॥ जिन्हामलज़पित्तसमान होविर्फोटसरकरुजज।त ॥ अथकंटरा- 

टूकलक्षणं ॥ पडगांठजोकंठमंञ्चार ऊपरकंटकताविस्तार यातैषहुरीड स्थिरसोय शचखकरटैर्तेसाध्यसुहोय ` 
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खयलक्षएौ ॥ चौय ॥ कंटरोधकफउचाहोय मारग्रन्नज्ञरोकेसोय जहकफ करउपजेरन्याध याकोजानोम- 
हाअ्रसाध॥ अथवलासलक्षणं ॥ चौपे ॥ कफ्रूवातश्वासउपजवे कंठमध्यडोथप्रगटावे मर्मछेदतिस- 
तैनरहोय असविकारटुस्तरंहेसोय ॥ अथएकवृदलक्षणं ॥ चोपे ॥ गोखउररोथगल्होय कटोरसकंडूदा- 
हजुसोय भारीहोयपकेसोनादीं यहकफरक्हुतेपरग टाहीं ॥ अथवृंदलक्षएं ॥ चौपे ॥ उचोगोलजुोथसदाहं 
तीव्रहोयज्वरयैलषताह रक्तपित्ततैहोतविकार वहुपीडातिवातविचार ॥ अथरातघ्रीटक्षएं ॥ चोपे ॥ कंठ- 
रोधनीवटीजुहोय मासांकुरकरसंयुतसोय प्राणहरनयहव्याधकडहावे त्रिदोषहूतेजुअसाध्यरषावे शाखशतघ्री- 
न्याय्तलाहिये यातेंनामरातप्नीकहिये ॥ अथगिलायविद्रधीलक्षएं चोपै गांटञ्रामरोगिटककौन्याईं कंठमा- 
हिहस्थिरप्रगटाई पोडरल्पकफरक्तजमांन कटैरासोसाध्यसुजान भोजनमाहिराक्तनदहिरापे निदान्यथमत- 
ेसेभाषै ॥ अथगखविद्रधिलक्षएं ॥ चोपे ॥ स्वैकंठजोडोथरुकवि सभदोषजवहुपीडजनावे पीडावहुतप्र- 
कारजुहोग वातपित्तकफकेसंयोग ॥ अथगलोघलक्षणं ॥ चौपे ॥ अन्न्रवरजलमारगजोय रोकँशोधती- 
बज्वरहोय श्वासमार्गपुनरोकेसोय महाकष्टडपजवेजोय यहकफरक्हूतिप्रगटावे. महानव्याधमनत्प्रपने- 
ल्यावे त्रिदोषविद्रधोकेहिसमान गरसरुजविद्रधिजानस॒जान वायुकरजवसंयुतहोय नरके प्राणहनेतवसोय 
॥ अथस्वरघ्रलक्षणं ॥ चौपै ॥ जोजनग्ट्पनिप्राप्तहोय निरतरष्वासहिख्ेवेसोय अरूस्वरभिच्रहोतहैजास 
शष्ककंटमुखजानोतास अरूकफहुंकरमारगमप्रान कफरूकावतन्रेसेजान तवस्वरघररोगप्रगटावे यहरुजवात- 
हतेंरुषपावे ॥ अथमांसतानलक्षणं ॥ चौपै ॥ शोथहोयजोकंठमञ्चार मांसकीलगरकरैविस्तार महाक- 
षटउपजेपनतास कटरुकेकमसौरषजास निदोषजहीयहरोगपछान जानटेहयहनाराकप्राण ॥ 


॥ अथविदारीरक्षण ॥ 


॥ चोप ॥ सचिवेधडइवपीडाजोय कंठदिरोथदाहज्ञतहोय मांसगलैदुर्गधीच्रावे पिन्तहतयहरोगक 

हवि जिसपारस्वसोवेनरजोय सोई पारस्वविधीरणहोय 
॥ अथकटरोगसामान्यचिकित्सा ॥ 

साध्यरोहिणाकेमंञ्यार रक्तहिमोक्षछेदहितकार नस्य्ररधमपानहितजान आओरगंड्षैश्रष्टहिमान वातरो 
हिणीश्र्टसकरै बाद्याभ्यतरखेदनपरहे अंगुखीयुतवाराच्राश्सिंग केदनकरणाजानसुचंग रक्तजमोहितजान। 
परवीन रक्तनिकालनइदहविधचीन ख्वणाश्सोप्रतिसारणकरे सुखरष्णतेक्रवलमुखधरे पित्तरोहिणीविधडइह 
जान रुधिरनिकारेडहविधमान परियासिताप्ररुमधुडार इनकरप्रतिसारणसावेचार प्रथमकफजसोरुषिरनि 
कारे बहधमकौड पनतामोधरे ताहीसो प्रतिसारणजान अथकारमतकीनवषान सितद्‌ वाअररूवायविडंग दंति- 
संधाकरडइनसंग कूप ~पकावेजोय वानसुतप्रारभरेमखसोय कंटदिरोगकफजहोषद्र मनमाजानो- 
निश्रयपर र्दा +ननेरिरसौतमिलाय तिनकरकंटभ्रसारकराय विद्रधिकंठनासतवजांनो यथका- 
रमतयाहिपकानौ.. क्षकोडकिकुटात्रिफलय खचादाख्हर्द कील्याय मुत्थरपाटठामूवात्रान रसौँ- 
तेजवरसंभसम्न चरणकरमधसाथमिरावै कंठमङेपुनयाकों खावे कजवातजकफरूजजेते 
कंटहंकेसभनारोतैते ॥ अन्यच ॥ पचमलकेकाथर्हिंसंग मुखपुरेतोरूजगख्भग ॥ अन्यच ॥ 
गक्षफालसेरसमुखप्र कंठरोगयातेंहोददूर ॥ अन्यच ॥. ऊाध्रवकममधुकणामिावे याहिकाथगंड्‌ 
षकरावे कंटराल्कन्वरतुंडकेर नादाहोदिगरखूजहितदहेर यवान्नरसधृतएकदिकार भोजनकरेकंटरुजघछल ` 
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॥ अथन््राधेजिष्हाचिकित्सा ॥ 


` ॥ चौपड ॥ अधिजिन्हकरोगकंटमञ्चार उपजिन्हाइवस्थिताहितकार जोगिखायुव्याधटषपावे शख- 
छयात्ताकीपुनगावे . गलविद्रधीकंठहोडजिसरोग केदनतासरयाहैयोग कंठरोगर्मोहितनसवार सा्षर- 
मोक्षभीहोहितकार ॥ अन्यच ॥ हरडक्राथमधुसाथजुपीजै कंठरोगयांतपनछीजे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ 
पाठामुधृसुरदारपतीस कोडकुटजसमपावोपीस गोम्‌ज्रसाथक्राथसोकरे पीवैकटरोगसवरटै विष्णु- 
करतसंखाहुरील्यावे जर्सोपीसजु पानकरावे यतिकंठरोगसभजाही रेसेकल्लोज॒यथकेमाही ॥ अन्यच ॥ 
नसवारं तमार्पत्रासितासमभाय काटेमरचसुदुरणमिखाय घृतपकायकरलेनसवार गलयहनाङरोगनिवार 


॥ अथकारेकचरणं ॥ 


॥ चोपे ॥ गुहधूमसरोधरंलेयवक््यार पाठात्रिफलाश्रिकुटाडार रसोंततेजवलाचिवापावे सभसमपीसेमध 
ज़मिरवे गलमोँयाकोँख्येजोय कंठज्ञरोगनारातवहोय 
॥ अथपीतिकचूएी ॥ 4 
दाख्हलदमनारेलयवक्षार हारितालजुसैधाचूरणडार मधुृतयुतरेपेगल्जोय गल्यहरोगनाससवहोय 
र ॥ अथयवायनगटका ॥ ^ 
 ॥ चौपड ॥ जवाय्जदालहरदपुन्रान रर्सोततेजवर्पाठाजान मघपीपसमसभपीसाते मधमि 
खायगुटकावंधवावै कंठमांहिराषैपुनसोय ` कंटहिरोगनासतवहोय ॥ अन्यच ॥ चौपट ॥ पंचकोलष- 
ल ताल ववक््यारमरचतजपत्रजुपांस दालचीनीजुपलासदिक्षार तामोडारेपीससधार दगणपरातन- 
राडजुमिलाय गुटकावाधेभलेवनाय सप्तदिवसमुखभीतरधरे याते कंठरोगसभहरे ॥ अन्यच ॥ दाहल- 
दानिवतज पत्तर इरडडंद्रजवकरोडकत्तर तिनकाक्ाथकरोजवनाय सहितमेलपीवेहितखाय कंठरोगतिसं 
तंसवनाशें जेसेशकर्रिपुरविनासें इतिकंटरोगचिकित्सा 
॥ अथस्वंशरमखरोगनिरूपणं ॥ 
॥ चौपड ॥ रोगसरवडारतीनप्रकार वातपितररुकफजवि चार 


॥ त्थवातजखक्षएं ॥ 
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१६९ 
॥ अरथपोतिकमुखरोगउपाय ॥ 
` चपर ॥ कत्थतरुठीसमकरपाय नीरमेरतिसतप्तकराय माख्योपायकरूराकर वैत्तिकरोगता- 
तंसवटेरं ॥ अन्यच ॥ उष्णदुग्धघृतकरजुमिखान सहितडारतिनकरतज्ञपान पैतिकरोगमुखतेसवजाय 
जैसेशिसरकऋतुपद्मनसाय 
॥ अथकफजटखक्षख ॥ 


 ॥ चौपड ॥ पीडारहितकंडुयुतजोय सवरणर्षिडिकाव्याप्मुखहोय कफजसरवरारताकोजान श्रैसेकहे 
जग्र॑थनिदान अथकफजमुखचिकित्सा 

॥ दोहरा ॥ नीखाथोथाफटकडीपीसमलेमुखमाहि मुखतंजलजुनिकासियेकफ कोरोगनसाहि अथः 
मुखरोगसामानचिकित्सा 

॥ मखपाकजतन ॥ 

॥ चोप ॥ मखपाकविवैरिरवेधप्रमान रिरकारेचनतम्रतिसुखदान ॥ अन्यच ॥ धृतगोमूत्रक्षीरमधुचीन- 
इनसोँमखपरनुप्रवीन यहभीश्रे्टउपायपछानो अवरहुसुनोसुप्रगटवषानो चरवणएजातीपत्रपछान ऋअवर- 
हंभीसुनकरोवषान ॥ अन्यच ॥ जातीपत्रजद्राक्षगिोय दारहलदत्रिफलाहिसमोय मधुमिलायकरक्रा- 
थसपीवे मखकेरोगनासतवथोवे गडषयाहिक्ाथसोकरं मखकोपाकताहिसोहरं ॥ अन्यच ॥ निमज॒जं- 
वऋ्रवपटोर ऋअवरमारतीकदंवसमतोर इन्हकेपत्रनकोकरेक्राथ गेडषकरावेताकेसाथ याहीतंमुखपाक 
निवे यानिश्वयतअ्रपनेमनधारे ॥ अन्यच ॥ केवलत्रिफठेकोकरेकाथ मुखप्रल्यारेताकेसाथ मुखकोषाकदू 
रहोडजाय श्रैसकद्योडपायसुनाय ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ मुत्थरहरडमुरठपटोट कोड उशीरचदनसमतो- 
छ अरुसप्तछदतासामिावै करकाथपिलायपाकमुखजवे ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ पटोलसुंठतुम्मा- 
तरिफलाय त्रायतोदोनोरजनीपाय कौडगिरोयकाथसोकरे मधुसहपियेपाकमुरखटरे ॥ अन्यच ॥ तिल 
नीरोत्पर्धतमधपाय दुग्धदारकरासंगमिखाय इन्हरसोौ करेकरूलीजोय मुरवदग्धपाकदाहहतहोय प॑चप- 
. छवकोकरेयुक्ाथ मधुजुमिखविताकेसाथ मुखगं डुषकरेतिससंग सूजमुरपाकडहोयतिसर्भग वकरपंच 
वक्षकोलीजे अष्टविशोषकाथतिसकीजै मधुमिलायगंडूषकरेजव सूजमुखपाकसवदूरकरेतव ॥ अन्यच ॥ 
दारूहइरदगिरोयजवान चमेखीपत्रद्राख्यसमत्रान त्रिफलापाइक्राथजोकरे करूरीकरेमरपाकसोहरे ॥ अ 
न्यच ॥ रजनीरनिवपप्रजुम्॒ठ  नीरोत्परसमकरोइकठ इन्दसंतिरपकायल्गावे मुखकोपाकदुरहोह 


जावै ॥ अन्यच ॥ इकपल्टलेहुमुखटभ्रवीन नीलोत्पखखीजेपरुतीन भ्रस्थतेकतिहसंगमिखावे दोयप्रस्थ 
दग्धर्तिहपात्ै सौ ~ `खपरेतास होवैरोगपाकमुखनाङा अथवाताकीटेनसवार वामदंनकरनिश्चयधार 
| ॥ अथमुखरोगदमधउपाय ॥ 


॥ चोपडं ॥ कालाजोराकटमंगवि इंद्रजवरेकरतादहिरखपि दिनातीनयहचरवणकरे मुखदुर्गधस 
हितव्रणहर ॥ अन्यच ॥ एरावालामत्थरमल्ठ तामोपावेधनीयां कुट यहसमचूणमुसखमापुर मद्रा 
गषटर्मधसद्र ॥ अथमुखछाङ्काउपाय ॥ छोधरधनियांवचगोरोचन मिरचमहीनपीसैङहकारन करे 
ङेपजोसमुखकोकोड मुखछायीसवदुरटिहोईं ॥ अन्यच ॥ जाफलपीसरेपमुखकरे तोछायीकोततेि- 
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नहर ॥ अन्यच ॥ मसूरदूधमोपीसरलाइ घृतमिखाइरेपेसुखपाइ ॥ न्यच ॥ कंसररक्तचदन- 
्ररूटोधर  - खस्समजीठम्‌खठपत्रवर कटगोधचनहल्दीखाख दाख्हटख्दीनागकेसरराख एूल्प्रि 
यंगवडकेन्प्रकरर चंवेलिपातमोमसरसोवचधर तुल्यतेरविच पाइ पकाइ म॑द्रयसोताहिमिटाड तेल- 
रहैजवपनकरानै म्दनकौरेमुखद्ाई हान मस्से्रादिजोहोडविकार रैतोरोगसवनिश्रेटार ॥ दोह्या ॥ 
कहीचिकित्सारोगमखवंगसेनतरनुसार नीकेसमुञ्चाविचारकेकरेवेयउपचार ॥ दोहा ॥ वातपित्तकफतीन 
मुखरोगदिभेदवखान ` याहूकेलक्षणमिङैडोषधताकौठान इतिमुखरोगचेकित्सासमाप्तम्‌ ॥ ॥ 

॥ अथमुखरोगच्रसाध्यखक्षणम्‌ ॥ ८ 
 ॥ चोप ॥ मांसजरक्ता्रदोषजजोईं उोष्टनमाहिरोगचअरसहोदं सोईरोशत्रसाध्यपछान दैसैभे 
मैथनिदान दंतमूलत्रिदोषजहोय रुदो षिर्रसाध्यहैसोय भंजनकर्यावदंतदाखनजों दंतनमोच्रसः- 
ध्यरुषजहसो जिन्हामोत्रसाध्यजुरलास ताटूमोत्रवु इरुषतास कंटरुजनमावुंदवलास वलयस्वर- 
व्रविदारीभास्र गङौघमांसतानपनजानो रातिरोहिणी एतेमानो कंठपरसाध्यरोगयहकरहै ज्योनिदान- 
अरथमोरुहै असतप्रसाध्यलक्षणरषपवि ` ताकोरवैयत्यागउढनावेै  इतिमुखरोगेसाध्यासाध्यनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथमरोगेपथ्याऽपथ्य्रधिकारनिरूपणं ॥ 


दोहा ॥ सखजरोगकेपथकुपथसनहीमनमोमीत सोसमस्तवरननकरादाखनकीज्यारीत ॥ ऋअथपथ्यं ॥ 
॥ चौपदं ¶स्वनवमनस्वेदपनजानो . मखकोरूधिरमोक्षपहिचानो उोषदपुनगंडषकरावे सैडच्रादि 
त्रिराघान्यखषावे यवमंगीवनमृगपाक्षिमास पटोटकरेरेपथरषतास तोषाक्षोरषेरकथकहिये वाल- 
मृखिघुतडष्णजरुरूहिये हाफूपरद्रकमरचकपूर॒वस्तुतिक्तकटुपुनतांवृर दोहा ॥ वदनरोगकेपथ्यजहभाषे- 
मङेविचार सनहोतासत्रपथ्य्वनीकेकर्सोउचार ॥ ऋअथत्प्रपथ्यं ॥ चौोपईं ॥दंतकाषटदधिदग्धश्रान ्र- 
मलटसमस्तमत्सपहिचान अन्‌पदेराजीवनकोमास गडज्रूरौषय्रन्रषलतास दिननिद्राजुरधोम॒खरोन 
अरषथ्यरोगमखभाषतवैन ॥ दोहा ॥ पथ्य्रपथमररोगकेकीनेभटंडचार पथ्यधरत्यागैप्रपथसोचतुरा 
संसारं इतिगुखरौगेपथ्यापथ्य्राषिकारसमाप्तम्‌ 
॥ अथमखरोगेकवंविपाकमहा ॥ 
॥ पथकारणम्‌ ॥ चौपई ॥ मातपितागरूकोकरैनिंदा सरतब्राह्मणानिंदकनरमंदा अस्त्प्रभ्ष्यकोभक्षणकरे 
मुखकोरोगताहेप्रावरे 
। - ॐ 
र ॥ ञअथउपाय ॥ = 
॥ चोपे \ स्वर्णहृकेवारूपेकरो इकहस्िबनवायदोषसभहरो रूपेकेदौडदांतर्गवि स्वणनेत्रकरजादिज॒डावि 
ृक्तनकीतिसपरलगाई तावेकेदोडकणवनाड पीतवचखऊपरडोढावै चारद्रोएधा.यपरवैठावे गण- , 
पजेसोय -असुत्रापिदिग्गाजजहहौय - विधिवतहस्ती पूजनकरे  हवनकरैमनश्चद्धाषेरे करसं" 
य॒ मुखकोसेगानिवारणहोय ॥ दोह्य ॥ मखरूजकेकारणकदेदोषरपायसंयक्त गङगंडमा. ` 


2 
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 ॥ अथमखरोगज्योतिष ॥ 
ञक्रददाकेत्रतरेस्यकरेपरवेरा तवमसखरोगजषेकखमनप्राणीहोतकलेडा तांकेदोषनिवारकाडह विधययंथधरे 
लर्यकीतचाकरेविधिवतव्रतहिकरे इतिज्यींतिष 


॥ अथान्यपघरकारमखरोगाधिकारकथनं ॥ तच्ादरोकठरोधवणनं ॥ 


॥ चौपै ॥ रोगकंठरोधहैजाको खुनांकनामफारसकाताको दो भुजातेंरुधिरछ्ुडावे यीवापीेपछ 
करावे अथवाकंठपरछकरसोहं रुधिरानिकार्द्रदुखहोदं ऋअ॑वरतासहरडमंगवावे दुसांदारेचकताहिपि- 
लावे अथवाताहिकरूकीकाशे खुनाकशैगताहीचिनहरिए जीरामर्चङ्रुठर्मेगवावे जौखारगोकाघृतसमपा 
वे करेकाथगटघोवेकोहं अथवाकरेगरारेसोदं मांजानामघासकहटावे भिरकेवीचसोडगडकावे पीस- 
छेषगरूऊपरकरिए खुनाकसोजतादीचिनहरिए मघजौखारजुप्राइनल्यावे वरावरपीसमखीरमिखावे निस 
दिनचटनीताहिचटाय खुनाकरोगनिश्रेहटजाय बिकुटाहिगूकुचलाल्यावे वहजुत्राइनहरड मिरावे पु- 
षकःमूलतमाकजोहोदं दाडिमधनित्राजीरासों तजकोौडचितासंगपावे सजिसीसालूणमिखावे काडालू 
णत्रानिएसोहं तंडुक्जकसंगपीसेकोह मप्सेातगोखिन््रांकरिए विनाधूपछायामेधरिए मोटिनिखयनरि- 
संगखावें कंठसोजताहीहटजावे नौतोटेकुरुथताहिमगवावे अधभागसुटीरसगपावे चारसेरगौमूत्रमि- 
खाय चाढन््रम्रपरसोगडकाय एकसेरकाथरहजावे कपडासेडगरेपरट वे सीतटहोएगमकरसोहं वार 
वारराखेजवकोई दिवसतीनलगएसाकारेट खुनाकरौगताहीचिनहारेए 

॥ रागवदहनावाखदा ॥ 

॥ चोपै ॥ स्वरभंगरोगर्हिदीमत्मानो वहतुसौतफारसीजांनो कफहूकाजवकोपपछाने स्वरभगरो- 
गताहीकरमनि वचैवावचीकूठ्मगावे सीसादएवरह्मीमघपावे पौनेदोदोमासेल्यावे ढहंतोटेमधमि- 
लावे आद्रकरसमखीरसमहोईं करद्रकत्रचटनीहितसोई मकरराससरजजव््रावे तव्त्रौषधादिनादेनप्र 
तिखावे स्वरभगरोगहटजावेसोहं वाणिगुद्धदरदु खहोह मुलठीमघदसमासेल्यावे . मेडदूधतप्रषसेरमिखा 
वे मासेसातमखीररखाय भ्रातपिएवाणीखलजाय पीनसनजलाखांसीजोहं छार्तीहृदयसीसदुवखोह\ 
वर्चगिलोइंहडमंगावे वावडिगसंठीमघपावे वरावर्पीसनिताप्रतिखाय मासेदसवाएीसुखपाय पका- 
यनुसादरनीरमिखावे गरारेकरेताहिसुखपावे हिगुमचपीसमधुपावे मासेदोडं पाककरखावे सीसाटएसं 
ठमघपावे मासेसातकांजीसंगखावे दाडिमपिप्पटमृलर्मगाय जौखारमघरसंगरलाय वरावरपीसनीर 
संगहोहं गोखीकरमखराखं सो चपेरसस्वरभगहटावे वाणीगुद्धताहिदुखजावे टुडीतरेपछकरसीदं सि 
गीलायद्रद्खहो = फरचतताहिमगावे वनफसाघतवदामघतल्यावे डेघुतएकगरारेकरिए स्वरभ- 
गरोगताही चिनहर. , ` 

& ॥ अथमुखदुरगधीरोगवणेनम्‌ ॥ 

॥ चोपे मुखदमधीहोवतजाको गददहाननामकहूताको आअआमासयकादौोषजोहौदं नऋअ्रथवादोषमस- 
डेसोई अमास्यजवगरमीजांनो नीरटेसरातहां पानो सोईस्वासवलमुखमेधावे दुगघीदोपतादिप्रवटा 
बे अगेलक्षणताकोहोई भोजनकरहटजावतसोडं ताहियतनषेलामनभावे उदेप्रातरुचिभोजनखावे- _ 
मस्तकीनागरमोथाटीजो कवावशचीनीसगजैफरककीजो जलपत्रीरीगच्रगरसंगपवे नीरपीसगोखीरव ` 


_ 
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धवावे राखेमुखरसचूपेसोई मुखदुर्गधटूरतवहोदं छिरकार्थोमसोहमुखपावे मुखदुर्गधोनिश्रितजवे- 
जेकरदोषदूरनाहोई रेचकदेदुखहरिएसोद्गं थोडाभोजननमसुखावे भोजन्रधकनथिदाभावे मसूडेपरदु- 
ैधीमांनो ताहियतनष्साहितजांनो नागरमोथाखाचील्यावे शुटमुरटीवालापावे गोटखीकररसचूपेसो- 
ई मखटुर्मधीनासेहोडं पुष्पपत्रजूहीकेल्यावे मसत्राकुटवचसंगपावे ङेसमपीसगोलिचपरांकरिए राखेमुखे 
दुर्ीधीहरिए तंवाटेकरखालीकरिर ताहीवीचमृत्तकाभरिए धवेवीजताहुमेवीजे राखभूमजल्उपरदीजं 
बुटाहोएपत्रानिकसावे ताहिउखाडखृपापिसवावे गोखीवांधधूपनहिलाय प्रतिदिनरगडनीरसगपाय मसुडे 
परमर्दनकरसोई मरेजीभदुगधीखोहं करेवमनवादस्तकरावे अथवाथोडारूधिरद्ुडावे करेपाटहितत्रीष- 
धमाने मुखदुर्भधीदूरपछनि ॥ 
॥ रोगभाराहोनाजीभदा ॥ 


॥ चौपै ॥ जिच्हास्थटदहोतजवजाकी सिकलजुवांनसंज्ञाताकी वरकरतग्रटकवातानिकसावे 
पिरदोषवाकफम्रचटावे वात्रामासयकोपदिखाय सघनधृममुखाजेनग्हाधाय जिन्हास्थूकताहिकरहोहं 
अरगेडोषधसनिएसोडईं नसादरपयकामामंगव वे मर्चमघाराङ्संगपावे पीसभागसमचूरनसोड मठेजौ- 
भवानीसखहोई जोखारपतीसमचमगववि वरावरपीसजीभपररावे वार॑वारमरेनरसोडं जिन्हास्थूल- 
सिथरूताखोहं परेरःप्रकरकरा्मगवावे नसादरमघराइसंगपावे अहटीमवडख्डइ सवंदमगाय वरावर- 
पीसजीभपरखाय वारवारमर्दनकरसोदं वांनीसुखताहीचिनहोहं नुसादरपयकामीमंगवावे मचसु- 
ठराईंसगपावे ऋअकरकराजौखारमिलाय खाशटूणकटीजीपाय सुक्ीमर्जजोसमिलावे कर्लीजी- 
लेसमक्राथवनावे गरारेकरेसातादेनसोड वानःसखताहीचिनहोड जिन्हा्रतिभारीहोजावे स्वचा- 
निकखवाहिरउटधावे रसूडाछडगुडीसमखीजं पावेमुखरसजिन्हादीजं तौफूनिईसवगोटर्मगावे 
लेसनिकारुसोईमुखपावे वारंवारगरारेकरिए सकटस्थूलताक्षणमेहारेए जेकरकप्रतीखेदलसखपावे ताहि 
यतनषएसामनभावे नाडीचाररोषटकीजोहं रुधिरानिकारुताहिसखहोह जीभतलेड कनाडजिनों रुधिर- 
निकालसीघ्रसुखमांनो जेकररुधिरदोषप्रचटावे जिन्हात्रतिभारीरखपावे कुखःरोगपरडोषधजोहं करैः 
 सोहंजिन्हासुखहोहं जेकर्रतीजीभगल्जावे उऊपरदाणेदारलटसखावे भोजनकटिनकरेनरसोढं ताहि- 
यतनेसाहितहोड दातनवेरवृक्षकील्यावे दोटुगड़ेकरजीभचिखावे चंवापतरक्राथजवहोहं करूटीकरे- 
तनदिनसोहं जिन्हामरसिगरीहटजावें वानीमुखभोजनमनभावें जेकरजिन्हास्थृरदिखवे मुख. 
हंतेकट्ुवाहिरप्रावे ताहिनुसादरासिरकाल्याय मर्देनकरेदोषहटजाय तरेजीभदोहभजमांनो रूधिरनि- 
कारुताहिसुखर्जानो द्रावकताकरदुखहरसोदं कंरेपथ्यवाणीसुखहोडं लिग्धजीराखेस॒रवपाय वाणीशुदध- 
खेदहटजाय ` धः 

॥ रोगजीभनीचेजोमांसमिजावि ध्रसिद्धतांदारोग ॥ 

॥ चौपड ॥ जिन्हातछेमांसवधजवे लक्षणडदूसकरदिसावे जफदजुवाननामसोजांनो गकञ- 
वांनदूसरामांनो जिन्हातटेनाडजोहोडईं करडीहोमिलजावतसोई जिन्हाऊपरजवप्रचटावे हिदीवरी- 
नामकहावे यतनदोईंकाएकपछांनो विनकाटेदुखद्रनजांनो आदयतनकरताहिहटावे पुरातनह्येए 
काटसुखपावे दुडीतरेजोकलगवाय रधिरनिकालदोषहटजाय नुसादरमाज॒पीसमिरावे जिन्हानी- 
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चेम्दनभावे जोषारन॒सादर्सजीखीजं पीसजीभतलमर्दनकीजं त्रिकुटाहल्दीरीजंदोहं मासेसातभु- 
नकरसोई मासाएकखरोटमिटाय मर्दनजिन्हातटेसखाय मर्चजंगाटनुसादरल्यावे जौखारसजीसंगपावे 
पासवरावरमदेनकरिए जिब्हादोषताहिचिनहारेए पाठेयतनमस्‌डेमाही करेसोहजिन्हादुखनाही 

॥ अथरोगफटनारो्टका ॥ 

॥ चोप ॥ वातकोपकररोष्टपकावे तर्कीदनछवनामकदहावे रुधिरकोपखष्कौवधजाय ताहियतनकरदी- 
वरहटाय ॥ दोहा ॥ म।जूमधूमिखायकेमदेनकरिएसोय वातज डोष्टविकारसभताचिनदूरीहोय चर्वीरीजेव- 
तककौतप्रथवाकुकडीभाय मर्दन करिएगर्मकरञोष्टविकारनसाय कतीरागरंदनसासतासुपेदामाजुसंग ठेस- 
मचरवीमेटमरकरेरो टरुजभग 

॥ अथरोगदिगनागर्नाङकेदा ॥ 

॥ चोप ॥ कंटवीचलरकाजोहोदं अफतादनकांमनामकहसोईं सोजहौयगल्जवेजवही भोजनमदु- 
खदायकतवही ॥ दोहा ॥ कंठमाहिदरकापकेत्रधकदहोतदखदाय ताकोकटेमुंडसंकंचीतेजवनाय नुसादर- 
सीसाटणएरेताहिपिसवेकोय तजनीउपरताहिरदलरकादाविसोय वचभटवेफ्ककेताकीमस्मवनाय वनउ 
पठेकीभस्मकरतीनोभरममिखाय तजनिऊपरताहिधरवरकरदावेसोय चरेरधिरद्खदरहैप्रतिदिनकरस्‌- 
खहोय खष्कवस्तुखेक्राथकरगरारेकरेस॒जांन कंठरोगनिश्रेहरेटुरकाददतवमांन 

॥ रोगकटरोध ॥ 

` ॥ जौचे ॥ कंटरोगन्प्रागंतकमानो वंथसधनधरगलचीजजानो कंटरोधदहोजवेजाकों अगेटक्षणस्‌- 
निएताको कठिनवस्तखावेनरकोई हडीअ्रथवाराकाजोहोई जाकेकंठमाहिरुकजावे ताहूकेहितयत- 
नेवनावे ताहीचिनक्याडीकेमाही वटकरमुक्रीमरिताही कंठरोधताहीहटजावे भीतरप्रथवावाहिर- 
रावे मढीकाकंडाफसजावे छोटाहोएतोएेसाभवे रोटीकाक्डकर्रास निगक्तहीसुखडउपजेतास 
वडाहोएक्डाजोकोदं पतलिवस्तुखावेनरसोई रोगऋरसाध्ययतननहिभावे विनायतनकेसेसुखपावे 

॥ दोहा ॥ कंटरोधजवहोतदैषेषमवातप्रकास सोजाहोवेकंटमेसुनिएलक्षणतास पीडासेर्रर्क- 
नैमेवामनकेमहोय तौमाज्ञकेकाथसगरारेकरदुखखोय ऋअौर्रौषधीजोकदीजीभसोजकेमाहि सोदंकरदु 
खदूरहेपीडारहेनताहि. 

 ॥ अथदंतरोगकथनं ॥ 

॥ चोपे ॥ ज टपरतिहोहं दर्ददंदांननामकहुसोई जेकरप्रतिषसेत्राईखवि वासरदीकरषीड दि 
खावे कंडारी, ~ ` 4 दीजे प्रथमदिमागरादकरराजं रेचकच्परौषधताहिखलवे आमास- 
पफनिशद्धकरावे अथवावमनकरेनरसो$ कंटउदरदद्ध्योंहोई फुनिपीडाहरचप्रौषधखावे सीप्रयतन- 
करपीडहटावे -छैएकमतसानिएसोडई अस्थिनाडपष्ाजोहोदं वीरजहूतेउतपतमानो ताकरदांतवौय- 
तैजांनो उौरएकमतरेसाहोदं भोजनहृतेउतपतसोदईं॑प्रथमदांतवीरजतेजांनो टूटतदफिरप्रापतमांनो 
भोजनदांतदूटाफिरनाही त।करनिश्रावीरजमाहीं ौरभेददूटनकाजानो अतिभोजनत्राति डौषधमानो सं. 
खित्रा्रादडोषधीकोदं सेवनतेमु निटूटतसोडं जेकरदांतपीरंतअरतिहोदं ताहियतनेसासुनसोईं ॥ ददा ५. 


१९.५० श्रीरणएवीरष्रकापा 


वत यकेहर्दीपीसरलाय रातसमेमुखपायकेकरनिद्रादुखजाय ॥ चौपे ॥ सौ चख्लृणसुमचमगावें 

ऋअकरकराहिगसमपावे मधूमिलायगोलि्ांकरिए विनाधूपछायामधरएु दांतमटडइकराखोसोह नि- 
त्रितपीडद्रतवहोई तंमेकीजढताहेमंगावे राखेमुखदांतनसुखपावे सभाट्ृपत्रदूएसलमपाय वावि 
गसमभागरलाय पौटलखीकरमखराखोसोहं निश्रेतपीडदांतकीसखोड रानीवारादेनएेसाभावे रुष्णघत्‌- 
स्कीजटल्यावे दांततरेमखराखोसोई पीडट्रताहीसुखहोढं दोडघडीतकमुखमेपावे व्यागेरसभीतरन 
हिजावे त॑मागोधतपायपकावे डेघृततूवामुखमेंपावे वारवारगमकरसोडई दतिमूखघरपाडाखोङ ऋअक- 
काष्टङगर्मकरावे चापेमखपीडाहटजावे रुधिरत््राधेकवागरमीहीदं रचकरउषिधसवंसाई सररोरगकार- 
धिरदुडावे अ्ीवापीकेपछकरावि जाविधयतनकरनरसाईं पाडाद्‌तदूरतवहा ङ 


॥ रोगखरकेदीसोज ॥ 
॥ चौपै ॥कंठमध्यल्रकायोहो$ सोजताहुपरपडासोहं अथवासोजमसूडमानो फादुहातमुखःजःनामप- 


छांनो हिदीपरखीनामकहावे. सोजहोएवासिथलदि खावें नखाश्वासशिरह्जिराजोद खबभागकटत- 
होई अथवाकंठटमध्यप्रघटवि सिथलहोएनीचोशेरजावे जाविधटक्षणजाकोहीडदं ताहियतनसुनत्रा- 
मेसो वचभस्मकरलाजोसाइं हरडपीसताहीसमहोईं र्जनिऊपरसोइरखावे वटकरलुरकातादिद्‌- 
वावे मसडेऊपरमरदनकरिएि निकसेरुधिरसोजदुखहरिए वनउपटाकभस्मकराव मटेताहपरसोजह- 
टाव माजुसिरकादोईंपिसावे मलेताहुपरसोजहटावे ठेपकरंशिरऊपरसोङगं सिथरताद्रपीडसवखो- 
तरेदांतकीडार्खपावे ऋअथवाखोरामांसदिखावे केरारनागपीसकरखाजं भांगरेकारसतामेदीजं 
विध वारवारखकवेकोद दांतमरफनिमदंनकर्एि सोजपीडताहीचिनहरिए दुडी- 

नङेप करवाव त॑वीच््रथवाक्षेगीखवे चारीनाडो्टकीजांनो रुषिरद्ुडायताहेसुखमाना सभु 


पचटलमंगवावे वाविडंगसमभागररवे पीसतेलत्रखुसीकापाय करेरेपपीडाहटजाय 
॥ रोगहछजानादंदोंका ॥ 


.॥ चपि ॥-उषडदांतहल्जवेंसोईः गरमीकाफुनिटक्षनहौदं फारसदहूकछनामपछानो जुवीदनर्ददा- 
नवखांनो ताहियतनऋ्रागेसनसो$ पष्टदांतकस्प्रतिसुखहोदं पजपुष्पजुर्हाकेल्यावे वाविडंगलोध्रसमपा 
त्रे फटकडीसमद्रद्यगसंगपाय चाडतऋ्र्चपरक्राथवनाय करूलिचप्रंकरेताहिसुखहोद उखडदांतजढपुष- 
तीसोईं जेकरनीररेसखामांनो ताहूतेदुखदांतपानो. च॑ंदनमाजुताहिमगावे छरकाहरडसुपाः पावें 
छेसमभागपीकिएसोहं मसडेपरहितमर्दनहीई दांतयपुष्टतादीहोज वे सुगमयतनदु खदूरह टाव ॥ चोपडं ॥ 
माहमाज्‌कव्थमंजीठ दौसुपारदोकाचीपीठ इनकाधृडापीसवनाउी रास्दैष्पखद्‌तिनसुखपाउा 


॥ रगदद्खटहाजान ॥ 


॥ चौवै ॥ षटेदांतजाइकेहोरं कुंदीदंदवांननामकहूसोहंः जे कर््रतिषटेत्राइ खा दारता 
खावे त्ैयजतनठेसातवभाषे रोटीगमदातपरराखे ककडांडकीजरदील्यावे खृपगर्मकरदां तमवे 
वार्वारगर्मकरसोई दांतमरुपरराखेकोई षटेदांतताहिहटजावे ` सुगमयतनकरसुखडषलजातरे ॥ दाहस ॥ 
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्रामाशयमसखवीच पछांनो ह्राडताहकंदांतनधावि ताकरषटेदांतदिखावे रेचकचप्रौषधत्रतिहितमानं 
आमादायकोगद्धपखांनो ल्िग्धदांतराखेनरसोदं षठेत्राह्द्रताहिसुखहोदं ॥ दोहा ॥ रीजोजटफुनि- 
अआककीचापदातसगसोय दांतषटेत्राईद्रहैत््रतिसुषप्रापतहोय अथवापीलार्मोमलेचापेवारंवार द्ांतष- 
टेत्ाहदुरहैकरनिश्वामनधार 

॥ रोगकृनदा ॥ 

॥ चोचे ॥ छमीरोगदांतनकाहोदं किर्मदैदांनफारसीसोईं कुनदानामप्रसिद्धकहावे ऋदयतनकर- 
सीघ्रहटावे पृषतदांतपोखानषहिहोहै तवजहयतनकरेनरसोदं कंड्रारीफपकेमंगवावे सकायदडंक- 
रचतसंगपावे मृतकपाचडकप्याखारीजें ताकेमध्यचछिद्रदककीजं तोफुनिप्याखादृसरहोदं भरेनीरसंग- 
राखेसोह्ं रेहिकीडकफटील्यवे चोडीन्रगटचारसहावे . कंवीदतनीफटीहोई उपरफटीप्रीसोदं 
तापरकोेच््रागभखवे कंडे्रारीच्‌रनताहिजखवे निकसेधंमजोरकरसो$ दृसरप्याराऊपरहोदं छद्र- 
होएस्ोढपरकीजं नछिकाएकताहुमदीजं तौफुनिनरीताहिमुखपावे कनदेऊपरधंमटगवे अतीर्धम- 
पहुचेजवसोह कीडामेरसहजसुखहोड प्याखाभरानीरकानीचे काडाञ्च ताहुकवाच पाडदूरकुनदाह- 
टज निश्वजतनकर्सखपावे कंडेच्ारीपांचोगमंगावे घोयपीसकररसनिकसावे वारवारक रूटी- 
करिए दांतपीडताहीचिनहरिए. _ 

॥ रागमखपाका ॥ 

॥ चोचे ॥ पडेसोजमखमीतरजाको यक््मपाकयुतहोवतताको कुखानामफारसमतगावे हिदोमुख- 
पाकाप्रवटावे अयवाकंठनाकपकजावे छाती्जाभिपरपाकदिखावे करेयतनसुखपाकाहोई अगे 
षथसनियेसो$ जोदानामसककप्रमंगावे पुष्पसेवतीतासंगपःवे किकरपिपर्छिखकारीजं दोचदेन- 
मघतासतंगदीज्ञं गङरजामनचिलकाल्यावि खेरकत्थताहीसंगपवे सौफडइटाचीमेरोसोहं पीसछानस- 
मचरनहोई वारवारमखधडापवे मटेवीचमुखपाकाजावे मरखटीजटजटखपायघसावे वारवारचाटेसु- 
खपावे कल्थङ्ाचीसौफमगाय फकीमिसरीमेरवनाय वांधपोटङीमुखमहोईं चूपेरसमुखपाकाखोीदं 
मलठीजङअरूपद्यमगावे ककीमिसरीमेखवनावे भरातरातसेवनकरसोईं सीतरुजलऊपराहितहोहं छेतर 
फकटामखचयेकोई चपेरसमखपाकाखोहं द्ध्रधारवाख्जवजानो अरतिमुखपाकाताकाोमानां जोतिसदध- 
पिखावनहारी वैव्यचिकरित्साताहिउचारी ताकोदुग्धसुद्धकरवावे वासलीककारूषिरछुडावे रहेपार्प- 
रत्रीषधसेवे अथवादग्धत्रौरकादेवे छिखकावचमखीरमिलाय वाखककमुखङेपकराय दारूहद्हर- 
डमंगावे चवापन्रमललठीपावे मधमेरुपीसेनरसोई पतरलटेपकेरेसखहोहं जेकरनरवरवांनविचारी ताहि 
वमनकरदषिनिवारै नर अआअचंवापत्रमंगावे गिरो$हरडवहेडापावे धमाह्रामक्रानोसोदं दारूहर- 
दरतासंगहोदं २.5 ्रागक्राथवनवावे वारवारकरूलीभावे गिटखोइमघजरपायपिसाय गोखाकरमु- 
खवीचर्खाय चपेरसमखपाकामानो दरहोतनिश्वेकरजांनो निववक्षकारिरकाल्यावे मुखुटीत्रिफरा- 
हर्द॑रुपावे करकेकृत्प्राथगररिकरिए मुखपाकाताहीचछिनहरिए जेकरत्रतीनीरमुख््रावे ताहरागमु- 
खपायचवावे चङेनीरहटजवेसोहं मखपाकादुखद्रीहोईं पुष्पसेवती्रानोसोडं अथवापुष्पगुखावकं- 
होई गलरवक्षकालिकाल्यावे मेख््रामरेमिसरीपवि पीसनीरसंगपीवेकोई तीनवारनितसेवनहोड 
अथवावीचकपरमिलावे सेवनकरमसखपाकाजवे यक्ष्मवीचमुखकरडामांनों लक्षणजिब्हाद्यांमपद्यन्री 
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तालछातिकंठजुहोई. रहेदाहसुनत्रौषधसोई अमरुतासडिडतोखाल्यावे मिसरीत्रिवीताहुस्ंगपावे सेवन- 
करेद्रदखहोडं ओरयतनऋ्रागेसनसोहं टडीतेजोंकर्गवावे वार्सिगी कररुपिरछ्कुडवि इखदीनीर- 
वायपिसवाय ` च॑नाच्मर्धचनेसमपाय राखेमखचपेरससोहं षठेत्राइतअमलखोऊपरहोहं प्रातनसोहआा- 
मरील्यावे थोडीम॒खराखेसखपवे कुरःरोगतुमरेसामानो जिगरीरुधिरकंटमेजानो श्वेतर- 
गरूषिरजवहोई ताकरमखजल््रावतसोईं गरमीपुष्कीतअरधिकपांनो ताहिस्वादमुखकौडाजांनो षृुष्की- 
वातदोषजवहोई ताहिस्वादमुखखटासोडईं कठेजेवीचहौतकफजाको खारीमुखदु्गधीताको चं- 
गारूधिरहोतहेज वही ताहिस्वादमुखसंदरतवही पवन्वासमुसखभीतरश््ावें कटेजेकासं 
वंधमिरावे ताकरमुखलक्षणएप्रचटावे वातपित्तकफभेददिखवे कुररो गमुखसोजाहोई 
गल्जावेमांसजक्ष्मकरसोई ताहिरंगकाभेदपछांनो भ्वेतलाल्ऋ्रूकारामांनो ग्मीषुष्कीसभसं- 
गहोई काारंगवराकहसोई भ्वेतरंगसखसाध्यकहावे यतनसाध्यरंगलाख्दिखावे कारारगलाटजो 
हडं ऋअगेऋ्रोषधसुनिएसोदईं दससेरसिरकामंगवावे तोकेतीनटएसंगपावे ताहिधूपमेराखेकोईं 
वारवारमुखमर्द॑नहोई वारंवारकरूराकरिए गरारेकरदुखताहिहरिए दुडपतिरेजोकर्गवावे सरेरे- 
रगकारुधिरदुडावे राररंगहरतारमेगावे अकरकराताहीसमपावे कुतरांनमेखमधोवेकोहं मर्द 
नकरेताहिस॒खहोदं इसवगोखनीरसंगहो उतरेखेसमलेमुखसोदं वनफसाधृतमुखमदंनकरिए मुखपा- 
काताहीचिनहरिए धिदातअ्ररूषटानहिखावे गरमीकरभोजाननहिभावे भ्वेतरंगमुखपाकाजों वहुताक- 
रवारुककोहोहं ताहिजतनरएेसामनभावे भेडदृधमुखधारापावे मनक्षापत्रषडोलमगावे मुखुटीहल्दी- 
त्रिवीमिखावे निमजूहीकाडिककाच्रानो सीसाद्णभागसममनि पीसमधूयुतलेपेकोर्द  अथवाकाथग- 
रारेहोईं काथकरेथोधासंगपावे गरारेकरदुखटरहटावे ॥ इतिश्रीचिकित्सासंय्हेश्रीरणवीरप्रकाडशभाषाया- 


पखरोगाऽषिकारवणननामद्ादसो ऽधिकारः ॥ १२ ॥ 
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र १,७३ 
॥ जँश्रीगणेशायनमोनमः श्रथगरुगंडरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ कढोनिदानगलर्गड को भःषारचिचअभिराम जगतमांहिभाषैसभोगिल्हडताकोनाम्‌ ॥ चोचे 
वद्धऋडकीन्याईं जोऊ गलकेमध्यलटकरैसों हृस्वहोयवादीरघहोय गिल्हडनामकहतसभकोय वात- 
अवरकफेदनुर्तन गलतलनाडमिरैप्रवीन नाडीफू खगिड प्रगटावे पित्ततंनांहिहोयज्योगावि. ` 

॥ अथवातजगर्गडलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ रयामरगगलनाडीहोद॑धोडासहितहोतजोसोड अथवादयामलालकेसग गलनाडी- 
होंबतङसरंग अरुषहुरोडपजैगलगंड चिरकरवृद्धहोयसुत्रषड ताल्गसोसुको करे मुखमेद्चारविरस- 





ताध कदाचितपितकरपाकेजोय वातगडजानेोतुमसोय. 
॥ अथवातजगरर्गडचिकित्सा ॥ | 
॥ दोहा ॥ गलगंडविकित्साकहितहसुनकेवोचितधार रोगदूरहोवैतुरतवतेडहत्नुसार ॥ चौपड ॥ 


स्वेद्अवरमदैनयामोहित छेषनपत्रवाधनेधराचित अवरवातहरश्रोषथजोड वातजर्मोहितकरदसोड अथ- 
ठेपन ॥ चौपड ॥ निचुराअवरसुहांजणेव्पज ऋअरुूदशामूलपीससमलीज गूरउष्ण्सलिपनकरे वातज- 
रुजगलर्गडर्हिह. ` + 

॥ अथकफजगरगंडलक्षणम्‌॥ | 
सवणंस्थिरशीतकभारिदहोय षुरकसहितस्थकताजोय चिररतवृद्ीप्रापतहोडं , पकेकदा- 





 ॥ चोपे॥स 


चितजानोसो$ं पीडाचअल्पत्रल्पसोकरे तिसकरमुखमीटाटषपेरे ताटकंटजानयहदाऊ लि्रहेहैजा 
नोसो. | 


 ॥ अथकफजगर्गंडचिकित्सा ॥ 430 
 .॥ चापे॥ व॑धनस्वेदरेषयामांहि श्रावकदेतिहरंसयनां हि ॥ अथलेषन ॥ चवै ॥ विरारचअवररे- 
इखरदार षीससगृदिलिपसुषार कफकोगलगंडहोवैनाश अवरचिकित्साजानोतास ॥ अन्यङपा १ ॥ 
 ॥ चोचै ॥ छर्दशिरोरेवनपुनजानो धञ्रपानरेचनहितमानो फुनभीडन्दीउपायनसंग होयगरमं- 
डकफजकोभंग. 





# = । 


॥ अथमेदजगरगंडलक्षणम्‌ ॥ 














॥ चोपे ॥ गु्सनिन्धवांड्रेगजान कड्ूटुगेधप्रग टलषमांन पीड्ल्पकंड्वहुहोय तूवीद्वगर्ल- 
टकेसोय मूढ ` स्मेखषपेये नतव्रता देदक्षीएतैक्षीणलषावे मुखसनिग्धतासोडपजावे 
गकरशान्दकरतहीरंहं मेदजगेडकेलक्षकहे. 


॥ अथमेदजगटगंडचिकित्सा ॥ 
॥ चौपे ॥ मेदसंयक्तपरुषरैजोय देहसनिग्धतासकीहोय तिसकोनाडीवेदहिका यहभीकद्योउपाय- 
विचारि ॥ अथकेष ॥ रनजस्यामामनूरगिखोय ंतीत्रूरसोतसमजोय #ीसतासपरलेपनकरे मेदजगल- 
भडकोसोहर 1; । ३ नेः ११६९९. | : £ | > ना 





१७ श्रीरणवीरषका श. 
॥ अथत्रसाध्यगरुगडलक्षणम्‌ 
॥ चौपै ॥ संवत्सरतंजवउरधरहावै परमकष्टसेभ्वासनरपावै होयतम्ररचजुक्षीणतनभासै ताकोवय- 
 असाध्यप्रकाडौ ऋअवरभस्नस्वरजाकोंहोय ताहि्रासाध्यख्वैसभकोय इयादिकक्षरुणजिहलहिय जाविधता 
हि्रसाध्यर्षेये श्रेसंगलगडहूकेताईं वेययागजावेनरहाहीं ॥ दोहा ॥ गलकेगंडनिदानर्कोभार््यो 
भलेवनाय करोचिकेत्सातप्रादातिसरोगद्रसषखपाय इ तिगरूग॑डतिदारनचिकित्सा. 
॥ अथसामान्यगरगंडचिकित्सा ॥ 
॥ अधरेपन ॥ चौपदं ॥ सर्षपइवसहांजणेबीज सणकेवीजयवग्रसीखीज अवरहमटीवीजमिलाय 
समसभटेसृष््मपीसाय अमलतक्रसोटेपनकरे गलगेडय्ाधिगेडमाखाहैरे ॥ ऋअन्यरेप ॥ चौपड ॥ 
क्षोघ्रतेरुकोखेहुसुधार जखकुभीभरमतासमोंडार विधिसौतापरलेपनकररे इहप्रकारगलगडर्हिहेे ॥ अ 
न्यङेप ॥ चौपड ॥ वराहपरकको्रयभागजो अभ्निसाथजोदग्धकरेसो भस्मतासकटतैटमिलाय ठेष- 
करेगल्गंडनसायं ॥ अथटेप ॥ चौवे ॥ हस्तीकरणपलासकोमट तिसकों पीसकरैसमतल तडदठंनल- 
सोङेपल्गाय गरूकोगंडनाराहोंइजाय ॥ चौपड ॥ स्वेतपराजितामलमंगवि ताकोप्रातहिकाटपिसवै 
घतसाघोरुकरतादहिपिलाय गङ्गैडरोगनाराहोजाय ॥ अथकटतंर्बाजटादेपानं ॥ चौपे ॥ कटतवी- 
मोजलर्कोपावे सातदिवसपयैतधरावे वामदरादिनसातपर्यत कटुतेबीमोंधररषुतंत प्रातहिंउठकरता- 
कोपीवे गरूगडकोनारातवथीवे ॥ अथरुधिरमोक्षणविधि ॥ चवे ॥ दोनोकरणोकेजनिकटतर तीन- 
नाडहैऊपरङऊंषर रिन्हकोचेदेपुरूषास्यान नारारोगगलगंडह्जान ॥ अथाहिंसरादितैल ॥ चौपे ॥ 
हिसरावरचशेखोयमंगावै त्रिफलाचितामघामिावै देवदारयहसभसमलीजै इन्र्कोक टसनणकीजे 
गरारसतऋअरुतेखमिटाय मदु ल््राभरेसों ताहिपकाय मधरलायकरताको पीवै गलगडरोगहरसखियाथीवे 
॥ अथ्रमतादितैट ॥ चौपे ॥ गिलोया्निवजर्हीरसा्रान मघदेवदारवलाज्ञगठान कटपायकर- 
तैरुपकावे पीवेसोगलगंडनासवे जिब्हापाभ्वंशिरादादराकाहिये ताकवीचज्ञगरुष्णसलदहिये कुर- 
डीकेसंग छेदनकरेतिसवेयनिसंग रक्तनिकाङेतासोँजवर्हिं गड्राद्रकब्रणराखेतवहि जोकौभोज- 
नकरे्राभेष्पंद कुरुथयूषपीवे्रभिनंद भ्रियंगमदनमुखुठमघ्रान कुटचदनर्निवम॒थसमठान ताहिक- 
ल्कसंतिरुपकावै टेनसवारगलगंडनसावे ॥ अथन्रक्षोटघत ॥ आक्षाटल्चाघतडारपकाय षायरोगगल 
गंडामिटाय ॥ अथकचनारगग्गढ ॥ चौपड ॥ तीनभागरीजेविफटखाय दोयभागडारीतरिकटाय दगण 
त्वचाकचनारामिलावो| सभसमगुग्गुरुषीसरखावो मधुदाभागमिलावोतास अथवागुटकाकीजेजार 
सोगटकानित्तभक्षणकरै गख्गडरोगसोतुरतर्हिदै नाडीत्रणगंडमालानाशू, वै ीत्रणगंडः ग रवगसेनमतकीनघ्रकारा 















॥ दोहा ॥ गल्गडचिकित्सायहकदीर्वगसेनच्मनुसार निश्वयधरयाकोकरैरहेनत ^ ‡ ¦ जर गलमंडर- 
इमाखादिकेसभपथ्पापथ्पसमान याहीतेतप्रवनाकरटैप्रागकरौवषान ॥ इतिगरर्गडरोगचिकित्सा 


॥ अथगंडमाखरोभनिदाननिरूपणं ॥ 





श्रीरणवरिप्रकाश. १७९ 


ठेहोय इन्हथलगडउपजावैसोय काकेनवेरप्रथबावडवेर बातप्रामखेड वहां हिसुहेर अतचिरकरसोपकेषाखा 
न वहूतगडमाखाउपजान. . | 
॥ प्रथन्रनक्रमनका ॥ 

॥ चोपे ॥ गल्गडमारप्रपचीजोय अथोप्रवदयहसभदहोय जोगोलाऊचोहोद जाई सोजयथीया- 
प्रचटकराई तिह्रथीनामकटेसभकोह पांचप्रकारकीहोवतसोड वातपित्तकफमेदनसोसं होतउत्पत्तीजो - 
हनमोसः 

॥ अथमडमडखडपद्रव ॥ 

॥ चोपे ॥ पीतसपार््वगलन्वरकास छवेडन्होंकरयुक्जभास सोगडमाखार्षोतअरसाध्य विनाउपद्र- 
व्रकदि्येसाध्य वातादिकत्रैदोषकोपजव मांसरक्तनाडीमेदहितव इन्हमोंसोडपजाहिविकार उन्नतगोल- 
होदरोथविकार चऋैसैथप्रघटतनहोय पांचप्रकारतासकेजोय वातजपित्तजकफजपदछान मेदजन्मस्ना- 
डीजप्रमान 
॥ ऋअथूवातज्रंथीखक्षणं ॥ 

॥ चोचे ॥ गटय्रथीषैचियतभ।सैे मयियतभेदतपींडप्रकारीं रुष्एवएागंडमृटूलषावे  चीरेस्वछ- 
रुधिरप्रगटावै वातजगंडमाटसोकहिये पितजकेलक्षएपनलदहिये 

॥ अथवातजग्र॑धीचिकीत्सानिरूपण ॥ .. 

॥ चोषे ॥ जिहय्ंथोत्रामजलषपैरे शोथचिकित्साताकीकरे जोवीहथथीवातजहोय तादिलेपकीजे- 
ङषसोय ॥ छेष ॥ हिसराजकौँडतरस्गधगिखोय तालमूरस्योनाकसमोय विल्वविडंगीच्रगरमिखाय 
 यहसमधेनमज्रषीसाय रोगीतनसोलेपल्गावे अरथीरोगनाडहोइजावे 

॥ अथपक्रयंथीउपाय ॥ क्वाद 

॥ चौपे ॥ जोवह्य॑थिपकरुषपैये चीरदेयकरपयानिकसेये अगरप्रकविल्वमूलाहिकाय चीरवेधधोवे- 
तिससाथ पनषरंडहितरूपतरमंगावि तिलतैधायहपीसलगावै जवताकोव्रणशुद्धलषैये तवयहमल्टमताहि- 
लजैये रासनाअ्रवरविरोजाजान तैटमिखायसमव्हमठान वरथिरोगरांतिहोडजावे ऋअपनेमनमोनिष्वय- 


ल्या 








॥ अथपित्तज््रंथीखक्षए 
॥ चौपद ॥ रन्ध इवपौडाहोय अत्सयपकेज्वलतरषसोय ऋअरूसंतापवहुतसोकरे चौरेपीत- 
रककरषपेरे पिचज॑ख्क्षयकिंरवषानं अगेखक्षणकफकेजान 

॥ ऋअथपितजर्यंथीडपाय ॥ 

॥ चोचे ॥ विडगगिरोयमहुजुमुखठ दुग्धमां हिसोकरोड कठ तिहपकायकरतापरलावे पित्त्रयतुर-' 
तदिमिटजात ॥ अन्यउपाय ॥ चौ ॥ रुधिरजलोकाकरनिकसाय तोभोपित्तज्थोजाय ॥ अन्यउ 
पाय ॥ चौ ॥ दग्घखसासोत तावै तौभीपित्तञ गरथीजव ॥ > धप 1 चोपे ` † काकोलः 
ओकोक्ाथवनावै तौभीपित्तजथथीजावे . ताहिदारकरापायीपिलाय निजमनमा निश्र लऽ 
















१.७६ श्रीरणवीरभरकाश- 
॥ चौपड ॥सृष्मचूरणहरडवनाय द्ाक्षारससोपभरातपिलाय अथवारसङक्ुसगपान पित्तजग्रंथीदरपछान- 
॥ अथकफजग्रंथीरक्षणं ॥ 

॥ चौपड ॥ शीतस्यरशस्वेतरगदहोय मदपीडवहकंडजोय चिरकरबद्धाहोंवतजान पत्थरकेसम- 
करठिनप्रमान जोतिसग्र॑थाहंको चीरावे घणीपाकस्वेतनिकसावे ताकोकफजगंडपहिचानो मेदजयंथी- 
प्रागोजानो 

॥ अथकफ्मथीडपाय ॥ 

॥ चपडं ॥ कफकीग्रथीजाकोँहोय स्वेददेयवाङेपनसोय वांदाहुकीवाोहदालाई तासेवेधेकरचतुरा- 
ई काकदंतिकाकादाबेडंग तापसवक्षमटधरसंग ऋअमलताससभहीसमखजिं ठेपकरेथथीकफखनैं 
॥ अन्यचरेप ॥ चौपड ॥ करंजुऋअरलान्रप्रवरभिडंगी अवरमेनफटठेसभसंगी इनसमस्तकोरेपनकरे 
कफकोथथीरुज कोहरे 

॥ अथमेदजय्रथीखक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोप ॥ देहव्रद्धतैवधहेसोय तनकेक्षीणक्षीणसोहोय्‌.+ होयसनिग्धविनपीडाजान वडत्राकारसखु 

कपछान छेदितघुतवतमेदट्षाय मेदजलक्षणकदसुनाय 


॥ अथनादीजगडमाटाटक्षणं ॥ 
॥ चौपड ॥ व्यायामादितनिवरूजोय प्रसरीनाडीतनमेसोय ताहिवातसंकचितसकव उन्नतगोटग्र- 


-थिष्गटविं सोनाडीजर्याथकहिगायों कष्टसध्यसोऊटषपायो 
१ ॥ अथमेदज्ाथेउपाय ॥ 

॥ चौपड ॥ मेदज य्रंथीजार्कोहोय उपायतासडहविषरैकरसोय तिरकोकटसवचरर्हिवधें खोहतपायसं- 
कतिससांधे मेदजकीथरथीमिटजाय इहविधिकल्योडपायसुनाय ॥ अन्यच ॥ शखहुसोय॑यीचीरावे वा- 
अश्रीसगदाघदिवावे अथटेप वैद्यजुमूलिकभस्मकरावे शंखचूएंसमसंगमिलावे ठेषनकरमेदजमि 
टजाय कफचप्ररवुदयंथीनरहाय जो्रथीनाडिनपरहोय सयलनचिकित्साकीजेसोय काहिनाडिचेदर्मञ्चार- 
प्राटनहयोयनसूरविकार ` ॥ अन्यचरेप ॥ मूरकाचेत्रात्वचागिरोय दंति्ररकदुग्धगुडजोय भिखावे- 
गटीवरकासीस यहसमरेपनकौजेपीस पाषाणन्याययंाजोहोय जदरुपनसौनरेसाय ॥ ऋअन्यच॥ 
मरीभस्मजसजीक्षार शंखचएपनतामोडार यहसमखेखपनतिसकीजे मेदजन््र्वदयथी खज ॥ ऋअन्य॥ 
नाडउरधदादरच्रगाखस्थान चीरादेयतिहवेयसजान मत्सतरंडन्यायदणिनेकसवे ऋअञनिदागपनता- 
हिदिवावे मच्हमलावैऊपरतास समांसपथ्यदेवैरुजनारा = 

॥ अथगंडमाङादिरोगाचेकिस्सा ॥ 
॥ दष्हारा ॥ गंडमालादीभेदर्काकहोचिकित्सासार विवरोताकोसमञ्चकररजिचितमेघा 
` `  ॥ अथन्रपर्चीगंडमाखारक्षणं ॥ 
॥ चौपड ॥ अवरभेदयाहीकोरदिये अपचीनामहजीराकिये गांठन्यायपाकैजलवहे अरूचिरलौगः 


लऊपररहै नकोभाषे लोकसमस्तहजीराराषे 








श्रीरणएवीर प्रकाश. | १.५७ 


॥ ऋअथगंडमारात्रपचीचेकित्सा ॥ 

॥ चीपडं ॥ सषपनीबपत्रजुभिलावै समसभलेकरदग्धकरावै छागमूत्रसोखेपकराय विषिसोँ- 
भलीप्रकारवनाय ंडमालतअ्रपचीहोएनारा सखउपजैतनदुतिपरकाङा ॥ अन्यच ॥ . सरसोरनिवप- 
त्रसाभिलावै कालीवकरीमव्रपिसावै ठेपकरेतप्रपचीनरहाय निश्वैकरतप्ररुचितमोंचाय ॥ ऋअन्यच ॥ ऋश्व- 
त्यकाष्टनिचलपहिचान वराहदांतगोदांतसत्रान अरूगजदंतसभीसमलीजै अश्निदेयसोभस्भकरोजे गृ 
मिखायरेपसोकौे मंडमाल्च्रपचीव्रणहरे ॥ अन्यच ॥ चौपहं ॥ वनकपासकोमृलउषारे कूटतु- 
ल्यतातंडर्डरि घत्तमोपायपकायसषाय गेडमाख्प्रपचीमिटजाय ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ ऋअलावु- 
त्ररसदोपलन्प्रान ताकोंपीवैप्रातविधांन अपचीगडमालसोनाश अवरकामरहोएविनारा 
अरथदागातेपि करमणिर्वंधज्ुडपरजांनो श्रंगुख्त्र॑गुरभेदह्ठानो तीनउष्णताऊपरदेवे गेडमाल्ऋषचं 
नरहेवै अथचंदनादितैलं ॥ चौपई ॥ चंदन्रवरहरडपुनखाष वरचकोडयहसमलेराष कृटतैलमोपा 
यपकतरै विषिसोताकोपात्रधरावै प्रातहिकालताहकोपीवै गंडमाल्पचीहतथीवे अथत्रिकुर्टादितैल 

॥ चौपड ॥ त्रिकृटारसेवावायविडंग देवदार्मुलटीधरसंग इन्दसमर्सेतीतेरुपकावे रोगीकौनसः 
वारदिवत्रै भडमालत्रपचीहोडनारा निश्रेल्यावोमनमोतास ॥ अथकाकादनीतेरं ॥ चौपड ॥ 
गंजामलनिर्गडीकोरस कसंभाकांजीरेमेलोतिस फूनिकटुतैकमिखायपकावै पीवैमङेनसवारादिकावे - 
इमाल्अ्रपचीहोयनार त्रैसँकहीचिकित्सातास ऋअथप्रजमोदादितैटं ॥ चौपड ॥ अजमोदाजुविरो 
जाडार दोनोरजनदोनोष्ष्यार सिधरप्रगरजालनीमिलापावै अपामार्महरतारूरखवि मनखल्राद्रकडटः 
तिटजान इद्रवारूणातासोठान ऋअर्कद्धथोहरपयलीजै रससुहांजणेकोसंगदीजे अधत्रधंप्यहसमपा- 
बै ऊागमनगणत्रष्टािरवै प्रस्थएककटुतैरमिखाय मदु्रभिरसोताहिपकाय मर्दनतननसवारदि वाव 
गडमाटाचिरकालिनसवि ऋअपचीभीरूजनहोवेनारा सातदिवसामेरयादातारा असाध्यहोयतोभीनहिरह या- 
मोँनाहीनरोसागहे अथहाश्ातेरं सिधरहरदलमुयामिलाय ऋक्षोटत्वचातऋरवाडायाय अकयोहरपयदोनो- 
लीजे चतर्मणाअ्रजाम्‌त्रमलीजे ताहिकाथकटुतेमिलाय सिद्धकरेमदचरभनिधराय तनमदननसवराजुखेय 
पपचीगंडमालाहरदेय इतित्प्रपचीचिकेत्सा 

॥ अथकेवरगडमारखाचिकित्सा 
अथक्राथ ॥ चौपड ॥ वारुणमलकाथजोपीजे मधुतेगगंडमारूजखछीजे ऋअथचूएं ॥ चौपहं ॥ क- 
चनारत्वचासमसटामिलाय चणंतप्तजटसाथापिखाय गंडमाटाद्खहोददैनाडा निश्वयत्रानोमनमोतारा 
॥ अन्यच ॥ चनूधतण्डुत्वचाकचनार नितपीजैसंगतंडल्वार गंडमालार्जहोदहैनारा निश्वै- 
कीजोमनमेत्तास अथरक्तमोक्षविधि ॥ चोप ॥ जिब्हातलजोस्‌त्रकहावत ताकेदोनोजेरखषावत तिन्ड- 
दादङनाडिपरिमान तिन्हमेदोङ्रस्थरमहान तिन्हहिकुशादल्त्रयर्हिसंग चो भादेवेहोर्यनिसंग- 
उहविधितातिरक्तनिकास गडआरद्रकमेखधरोव्रणतास  कुरत्थक्राथसो पथ्यादे वाव रोगगंडमाखामिटजवे 
गेय देवदारुहरडसंजोय इंद्रयवसुटामुत्थपतास इन्ह- 








॥ अथवचादितैक ॥ चौपड ॥ वरचकचूरहरुदङेदोय 
केदरादरापलसमपीस चारद्रोणजटपायपकीजे पाददिरषरेतवरीजे म्र 
उयुषनणतिसमोमेर तेकहिदिगुणक्षोद्रतिसधैे पुनपकायसिद्धसोकरे मदंनकरै 
लु | | 





१.७८ | श्रीरणएवीरषरकाश. 


निश्वार यथावरूतैरपानजोकैरे ययेकछाभोजनमनमोधैरे स्वासकासप्रतिद्यायानिवारे पांडुकामलाअरपचि 
विड ॥ ऋअथनिरगंडीतैक ॥ चोपईं ॥ निशृडीरसखांगलिकोमूल यहदोनोीजैसमत्‌ल दुगुणपाय- 
जल्तैरपकावे मर्दनवानसवारचढावे गंडमारदारुणमिटजाय इहप्रकारसोकल्योसुनाय 
॥ अथप्रखरोटतैट ॥ चौपड ॥ ऋअसवरोटवृक्षकीत्वचामंगावै कूटतैलर्मोपायपकावे मर्द॑नकरेदेयन- 
सवार ` गंडमारुकोजायविकार ॥ अते ॥ चौपड ॥ हयमाराकल्वानेरगंडीखीजे तीनोकृ टतेलमो- 
दीजै पकायमछेत््रुलेनसवार गंडमालरोगकोटार ॥ ऋअथत्रिफटाग॒ग्गटु ॥ भरिफटातरिवीनीखनीचराने 
ती्रमरताससमठानै यहपंजीपजीपरपावे कटचारद्रोणजल्ठावै मंदच्रश्चेसोताहिपकाय पादशो 
षरारिख्यछनाय गग्गल्परूपचासातिंहपाय पुनम॑द््रधिसोताहिपकाय पककरसघनालषहेजव यहरौ- 
षधीपीसपावेतव त्वचानागकेसरत्रिफलाय एखातजहौवेरत्रिकुटाय ऋअजमोंदाजुकरजीठाने दोडजी- 
स्वौचलमाने अमलख्वेतर्तिंतिनीमिखपि पिषलामङसंगपीसरलावे ऋर्धत्मर्धपल्यहसभजान करमही 
नचुरणयहठान चारटांकगुटकाकरषावे शंडमाल्वँदभगजावे अपची्ंथीहोवेनादा उरुस्तंभउदररो- 
गाविनाश ॥ अथङुषरीतैक ॥ चकचूदरग हितैरुपकावे ॥ मठेताहिगंडमाखजावै॥ इतिगंडमाात्र- 
व्चीचिकित्सा ॥ र 

` `  ॥ थन्रबुदभेदलक्षणं ॥ 


॥ चौपै ॥ वातादिकजोदोषप्रकार सभन्रगनमोंकरेविकार रक्तमांसमिखयंथवतावैं इस्थिरगोटा- 
कारदिषावैं ऊपरसोदीसेसोमोटी मट्हुतेभासतहैखोटी बहुचिरकरवद्धीसोहोय योहडीसीपीडाकरसोय 
सिवरकेदाणेत्राकार चीखगैतासमद्यार असताकोरूपदिषवें ताहिरसोखीनरसभगावैं ताकेभेदकरो 
सुवषान रकातुदमांसावुंदजान वातपित्तकफमेदजमान अवुंदसोषट विधर्हीजान ऋअवुदरक्तमांसजो- 
जानो लक्षणतिनकेभिन्नसुमानो वातपित्तकफमेदजुकहै लक्षणएतिन्हेसमानसुरै 

॥ अथन्रवेदगंडमाटाचिकित्सा ॥ 

॥ चौवे ॥ अिक्रियाचप्ररुक्रियाज्यार अकंदरोगमध्याहितकार ङेपनवंधनक्रियाजजेती अवंदमोहि- 

तकारीतेति 
॥ अथवातजच्रवुदउपाय ॥ 

॥ चौ पर ॥ एरवार्प्रवरहंकरकारू नारयेलपनप्याखसडारू एरंडवीजचणंकरतप्रान कृ टदुग्धधतते 
मिलान अथिपकायसिद्धसोकरै उष्णरष्णवाधैरुजहैरे इहउपायकरस्वदकराय> ट नजऋअवुदकोदु- 
खनराय इहविधिवेयजसद्धकरावे पनञगिकररुधिरछडावे 

॥ अथरक्ताबृदखक्षणे ॥ ५४ 


॥ चोपे ॥ वातादिकजादोषकोपजव रुषिरनाडिडइकटौरकरेतव मांसपिडउपजविसोय. वधत- 
ल्पर्हिश्रावें रुधिर 






प्रीरणवीरप्रकाश. १.७९. 
॥ अथरक्तजन्र्बदउपायचिकित्सा ॥ 


1 चौपे ॥ जाकों<कजऋरदलदहियं तासउ पायसनोर्योकहियें शगीसषेतीरक्तनिकासे तबजहरकजचअरवुद नै 

ऋअथपित्तज्रबदडपाय ॥ | 

॥ चोचे ॥ पित्तजचऋैदजाकोहोय रेचनकरवावेनरसोय सरेहनकरउपनाहजुक कोमलपथ्यनिश्वय- 

मनधरे ॥ अथकेप ॥ चोपै ॥ उदंबरवृक्षशाकतरुजान गोजीवृक्षपुनहापाहचान इन्दवक्षनकेपत्रपिसावि 

तिन्हकेमध्यमक्षीरमिरावे अऋवदकोंउपरोघसखेय तानतरयहरपक य पित्तजर्वदकाहोयनादा निश्व- 

यच्रानोमनमोतास ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ चरणस्रजरसकाकरवावि भ्रियगवकमखोध्रपीसावे तऋजनत्र- 
वरमलटमिलाय ठेपकरेपित्त्रवुदजाय 


॥ अथकफजन्रवेदडउपाय ॥ 


॥ छेषन ॥ चोप ॥ अ्ुदकफजउपायसुनीजे प्रथमरक्ततातकडरीजे पारविधिसं 
रयहटेपनभाय कव॒तरकीविष्टामंगवावे लांगलिरोभ्रकांस्यनीटिमिरवि 

तंकफऋर्वदमिटजाय ॥ अन्यच ॥ काकादनामूरमूरखान्ना 
बकरत्थचरणपिन्याक समसभकल्ककरसुनवाक अैदङपरङेषनकेरे वातिसकोमदनचनुसर 
अर्वदहोवैनाश तासउपायकियोपरकाङा जोत्नरुदमा कमपडजांहि तासउपायसुनों योगाहिं ऋअभिक्रिया- 
अरुक्रियाजक्यार ताऊपरजानोहितकार अररूमहस्त्रीषधंहेजोजो तासउपायरषौतुमसोसो ॥ इतिरक्ज 


अ्वैदचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 













अथमांसावृदरक्ष ण॥ 


॥ चोप ॥ रकक्षयेते मासमंञ्चार उ पजतमांसावदजविकार उपद्रवतैपीलोरंगधरे शिरुपषाणत्र- 
चरखुलषपैरे मणिप्रहारादिकसामास प उत्ाथकरेपरकाङा पकेनाहपुष्टहोयरावे पीडारहितसानेग्धल 
चावे मांसभक्षणजहवहुतसु भाय वहधाताकोप्रगदैप्राय अस्रवुदसुतरसाघ्यकहावै परवरभेदयाकोदर्शावि 


॥ अथमेदजन्रवुंदउपाय ॥ 


अथष ॥ चौपड ॥ मेदजतवुंदजिहप्रगटाव तासरपायसनोयोंगावे प्रथमच्नेहनस्वेदकराय पार्छेतिस- 
रजनीवकमटोध्रपनन्प्रान प्रवरघच््रांहामनाकसेखठान यहसम पीसमषीरमिखाय छुपनमद- 























जचऋवुंदजाव क 
॥ अथच्रध्यवुदलक्षणं ॥ 
॥ चौपड ॥ यहचरुदजोश्रवणेकागे अरूकिसमर्ममध्यसोजाने नासादारादिकमेहोय अध्यवुदकहि 
दद ६ > जामोकफन्प्रधिकीरुषपैये पकेसोनाहिहृदय- 





तोय जानटहोपाकैनहिसोय ॥ दोहा ॥ गेडमाखावरननकरीभेदनक्रनुसार 
डिविकार ॥ इतिगडमालादिरोगनिदानसमात्तम्‌ ॥ थि 


१० श्रीरणएवीरषरकाशा 
॥ अथशकंरावुंदउवाय ॥ 


॥ चौपई ॥ राकरावुदर्मोयाहिउपाय क्रियाक्षारक्रभ्ीसुखदाय पुनविष्णुकरतगोजीजुकनेर इसकाय- ` 
हिव्रणधोयसहेर जवधोतरे्रणसुद्ध जु जान तवयहडौषधसमलेश््ाने त्रिफलापाठाअ्रवरभिडगी असूसंग 
कूटोवायाकषडंगी तैलमिलायसिद्धसोकरे ब्रणमेतिलमङेरुजहे 


॥ अथसामान्यच्रवदगंडमाराउपाय ॥ 


॥ चोप ॥ थोहरपज्नकोदेसेक अर्वदनाैुषयहटेक ॥ अन्यच ॥ रवनकणीकोसेकदिवावे 
तौभीचर्वदरुजमिटजावे ॥अन्यच ॥ सिकेकोरेसेकारंदीजं यातेभीच्र्वुदरुजखीजं ॥ अथलेपन ॥ चोप ॥ 
मलीत्रवरहरिद्राेय दोनोरौषधभस्मकरेय रोख चणडन्हसाथमिखाय ठेपकीजियेच्रवुदजाय ॥ अन्यच ॥ 
थोहरकोरसमदनकरे थोहरपव्रङपरवैधधंरे अवैदपिटकाहोवेनादा निश्चयतप्रानोमनमोतादा ॥ अयर्बेधनं ॥ 
॥ चौचे ॥ प्रथमहिरेमटी षीसावै ठवणएतक्रकांजीसमिखावे र्वंदपरयहवचरवेधाय ऋअवुदरोगनारहीड- 
जाय ॥ अथरूपनं ॥ चौपै ॥ वटकोदुग्धतमालकुटठटीजै इन्हतीनोकोरेपनकीजै ऊपरवटजटाकूटवे- 
धावे अर्वंदसुजकोदुखमिटावे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ शिव्रनागर्रवराकेडंग पुनयवक्ष्यारषोसखेसंग 
किरलेरक्तदिसाथलिपाय ऋअवैदरोगट्रहोडजाय ॥ अन्यच ॥ सषपयवमटलीकेवीज शि्ुसरलपीसोसमलीज 
केयकरेचरवंदामेटजाय अर्थीगडमाटनरहाय ॥ अन्य ॥ ठसनसरर्स्हाजणेबीज मरीवीजटेहुसमकीज 
पवहयमारजुसंगामेटाय तक्रसंटेपनन्रवंदजाय गडमालयथीहोडनारा बगसेनमतकीनप्रकारा ॥दोहा ॥ 
चिकित्साहैगेडमारकीवेगसेनअनुसार चतुरवेद्ययहसमुञ्धकेपुनकरहैउपचार ॥ इतिगेडमालाचि- 
कित्सासमात्तम्‌ ॥ 








| : ॥ अथगंडमाखारोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणं ॥ | 
. ॥ दोहा ॥ गडरोगवरननकियेसोहैवहुतप्रकार कद्योतिन्हनकोवेउरोपथ्यापथ्यउचार ॥ दोहा ॥ 
गरगंडऋवरगंडमालपुनप्रपचीयंथीजान पुन्र्ुदइन्हकेसभोपथ्यापथ्यसमान ॥अथपय्यं ॥ चौपे ॥ 
चनछरदंअ्रवरनसवार स्वेदनाडिरिखेधविचार तप्नसखाकादागदिवावै उस्तरेसेतीपछकरयि- 
घनरपनजानसुजान पुरातनघृतकरववैपान खाखपुरातनचावर्देवे यवकोटामुगपथ्यधरेवे खाल 
सुहाजणगुग्गटजानो पटोकरेरेपथ्यपछानो वेतकमलीपथ्यभनीजँ अवररिखाजितजानपतीज- 
रुषादापनताक्षणवस्तु यहसभपथ्यखहोपरसस्त॒॒अरुगटगडरोगमंद्यार जिग्हातर्नदेदनधार ॥ दोहा ॥ 
कहेषथ्यगंडरोगकेराखकेतरनुसार इनतेतप्रागेजोपपथसोकरहोंचार ॥ ऋअथत्रपथ्यं ॥ चापे ॥ दुग्धस- 
्प्ररटुग्धविकार तक्रमधघतदहीविचार इक्षविकारगडादेकजेते ऋअपथ्यगंडरोगमतिते मधरवस्तु- 
गरुवस्तुपछानों पिषटप्रन्नअपथट्खमाने जटजीवनकोजानोमास ऋअभ्वरसमस्तन्प्रपथरषतास ॥ दोह 


१ 











॥ अथकमेविपाकेगरगडरोगदौषकारणः 


अथकारणम्‌ ॥ चौचे ॥ जोहररेयकंठकेभृषण तिहगल्गंडहोयसोदूषए ॥ अथउपाय ॥ चप ॥ तास- 
उपायकहोंसनरीजे मू्तपार्वतीसवएीकरिज तागरलनादिककीमार पदहिरावहोडंकेश्द्धाल पजैविप्रभ् 
छटकोदेवै गलगंडदोषतैँतवसखलेवे दोहा ॥ गकगंडदोषकारणसभीभाष्योतांसउपाय स्वराविकारकेदो- 
पर्कोभार्षोसिनाचेतलाय ॥ इतिगरलगंडरोगदोषकारणएउपायसमात्तम्‌ ॥ 


॥ अथान्यघ्रकारकैठमाखारोगवणेनम्‌ ॥ 


॥ चवे ॥ सेगच्र॑जीरहोतहेजाको फारसषनाजररकहुता कों िदीकंठमालहेजोईं गिरुटोीसोजकंटमेहोहं 
कारणमस्यन्मजीरनजानो अतिल्लिग्धत्प्रतिभोनमानो कंठदहोतकंठमाखाकदहिये वगलहौतकचप्रारीखहि 
ये उपरगदावप्रहेसोई वटाजरीच्रय्भागपरहोहं जाविधरोगतऋजीरांजानो प्रोषधएकसमानपछानो उ- 
परतरगलराखेकोई वल करदेखेवाहरहोहं वीजसरीहताहिममेगवावे सहांजनछिखकातासंगप वे अवरकास- 
नीलिटकारीजं पीसखेपकांजीसंगकीजं तरिफटापंठीमेखपिसावे दाखचीनीसमभागमिखवि पीसम- 
सवीरमेलकरचादे ताचिनकंटमालदखकाटे खथवापाकवनावेकोई दोदवखतचाटेसुखहोड इकङ्कटंक- . 
प्रमानचदटातवे खनाककंटसोजाहट जवे कर्नमककी पीड पछनो एेसेदोषदूरसभजन तिफलासंठमिघामगवें 
उलाचीतजगजपिष्पलपावे जीरारुष्णभ्वेतठेदोडं समाकपित्तरजतांसंगहोडं वावडिगचित्रा्मगवावे 
्रायमाणपाटासंगपावे वीजफाटसेदयारपखछानो व्ृणहंद्रजोतासगमांनो ृष्णटृणविडटणजोहोह 
समद्रटणसंगमेलोसोई ऋअजश्मांडनवलछजु्रांइनत्रांनों भाङगाहख्दसगपदछाना लखानवडीसगमेखे- 
सोहं दारुहलदरतागंसहोई सजोजौखारसगपावे सारवानकंड्नासगमिखावे नितरा '्करमर्जोहोड 
तरसावःफलखजरकासोई अमलर्वेदतवजसंगपवि ठेसमच्प्रौषधपीसवनावे मखीरर्तीनगणरीजोसोई 
करचासन्नोषधत्तगहोईं दसमासेनितसेवनकरिए ताचिनकंठमादुखहरिए सराहवृक्षकाखककार्या 
पन्हीजढसोसंगरलावे खोधरनागकेसरसंगहोदं ेषनीरसंगकारिएसोडं त भाजढ्थोहरकल््यावे तिलक 
नालताहुसंगपावे लेपनीरसगकारिएसोईं कंठमाख्दुखनासंहीह नक्षत्रज्य्टामसूरजन्ाच रवीवारदि- 
नयतनवनावे परातसर्यमखठाडाहोहं सरपंखाजटनप्रनिकोदं कुमारासूत्रसाइमगवाव तासगवांधगरेखट 
कावे करेतेननिश्राकरजने कंठमालदुखद्‌रपखाने हडीऊटकीताजीरीजं रगडरुपताहूपरकाजं कठन्‌- 
रुदुखदुरहटावे निश्रैकरअतिहीसुखपावे जंगालनुसादररनोदी निव्रसमेषीसेकोईं पछमारकरटे- 
पचढावे कंटमाख्दसखद्‌रहटावे च्चदरजीवमारकरल्यावे करंकवावसुकायरखाव लेतिरतैरपषीसिए- 
सोढं करेलेपर्दर न्नहोडं सर्पमांसटेताहिसकावे चरनपीसमहीनवनाव करेग्मजलकेसंगसीई ` 
छेषकरेदखनासेहोदं जेकरसतसतमासेखावे इकीदिनतकरोगहटावे स्थानचजीरांपछकरावे पासस- 
खि्राऊपरपावे ताकरमखपकजवेसोहं अंगरसंगदवावेकोडं गिरूटीहोएसोवाहर्राव दम्मुखवव- 
यनन्रौवधल्यावे गोधतमेलपीतिएसोई मल्दनकरेशीघ्रसुखहोडं निवपत्रखेसामवनाव ऊपरवाष- 
सीघ्रसुरपावे जेकरताहिछिद्रटखपावे संखित््राघुतान वे जवतकभीतरसुक वरान 
र्मचीजलखमांने तवतकयतनकरेनरसोदं घृतवत्तीलंगभीतरहोदं संखित्रावृतभोत्र 
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॥ अ्रथस्वरभेदरोगानेदानानैरूपणमं ॥ 


॥ दोहा ॥ योसवरभेदनिदानकों भाषोभटेवनाय जैसभाप्योभथमेतिसैकरसुखदाय ॥ चौपड ॥ स्वरभ- 
द्उत्पतश्रैसजानो अतिऊचेवोलनतैमानो ऋअद्युचचवेदपडेनितजोय अतिवलछदंकरेतदहोय केटमध्यङ- 
टकाप्रहार तातेंभीयहक्ोतविकार कृप्तवाततपितकफयहतीन स्वरवहनाडीचारजुचीन तिन्देभ्वेडाकरे- 
तहतीन हननकरैस्वररूषोभवीन सोस्वरभेदज्ञषटपरकार ताकोविवरोकरोडचार वातपित्तकफकरयह- 
होय सन्निपातततजानोसोय अरक्षयधातुहुततेयौजान मेदविकारहुतैपुनमान ॥ 


॥ अथवातजस्वरभेदखक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपडं ॥ मुखचश्ुम॒तर्रवरविषटाहू दयामरंगहोवतरैताहू गधभकेसमङम्दवस्वानै वातहुतेस्वर- 
भेदपदछानै ॥ 





॥ अथस्वरभेदरोगाचेकित्स एर 
॥ दौहा ॥ स्वरभेदाचिकित्साकहितहवेगसेनऋनसार यार्कोसमुद्यपछानकेपुनकोजेडपचार ॥ अथधु 
ते ॥ चौपड ॥ कासमदकभगराकंड्यारी ~-इन्हकोरसलीजेसविचारी समत्रैरसघृतपायपकावे सायवा- 
तस्वरभेदामिटावै ॥ चौपदं ॥ धृतगुडभातमिरायजुषावे उपरतजलउ्पित्ावे वातिकदोदस्वरभेद- 
विनास वगसैनमतकीनप्रकास ॥ 


॥ अथपित्तकृतस्वरभेदखक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ सखनेव्मत्राविष्टाहेजोई पीत्तवरणदहोदजावैसोईं ` दाहयुकगरवचनउचारे पिच्रुतसो 
स्वरभेदानिदारे ॥ ; ॑ 
॥ अथपित्तकृतस्वरभेदचिकित्सा ॥ 


॥ अथरेचनाविधी ॥ चोपदं ॥ दग्धकढायमधुरकुपावै तामोरेचनवस्तुमिलावै पीवैरंचकराविजोय 
पिन्तस्वरभेदनाशतवहोय ॥ अथत्रविलेह ॥ चौपड ॥ च्षीसमुलठकरवावे मधुपुनपवैताहिचटावे 
होडस्वरभेदरोगकोनारा निश्वयनिजमनजानोतास ॥ अथदुगादयधुतं ॥ चौपदं ॥ क्षीरीतरूत्वचापीसाय 
दुग्धमेककर्रभिचढाय पीसमुरुठीतादिरलाय ताकेसंगधघुतसिद्धकराय धतमधुमसरापायाप्राव 
याहीविधिधृतपानकरावे पितस्वरभेदउपायवषान्यो जसं्रथटुतकषमान्यो ॥ 
८ ॥ अथकफकृतस्वरभेदरक्षणम्‌ ॥ 
चेषं ~ वैस्॑चक्षमजविष्टायहचार स्वेतवरणरषयतसाविचार कफकरकंटरूक्योर 
विशेषवेरेभडोरे काहेदिनमोकफ_अरिकार वहुतनहोतकीनउच्रार 


॥ अथकफकृतस्वरभेद्‌चैकंतः 
॥ अथच ॥ चौपड ॥ मघपीपल््रपिपलामृर सेठीमरचछेहुसमतृरू गोकेगूतरसाथयहषावे कफज- | 
रेगस्वरभेदमिटावे ॥ पथ्रविटेह्‌ ॥ चोप ॥ हरडऋअमलखेनपर्यवः | गर 
मधुघतपीसमेलजुचटावे कफरुतरुजस्वरभेदनसावे । ` 















। ६. चः श्रीरणवीरषकाश. 


| ` ॥ अथसच्िपातस्वरभेदरक्षणम्‌ ५ 
 ॥ चौपड ॥ वातापित्तकफचिन्हाजहलहिये सन्निपातस्वरभेदसकदहिये सोस्वरभेद्रसाध्यपछान 

निदानयैयमतकद्योसोमान । ` 

अथसधिपातस्वरभेदाचिकित्सा 
अथक्राथ चौपड ऋअगरदेवदारूरकोप्रान दालहल्दसमटेहस॒जान काथपकायजुन्पाधीपीवे रूजस्वरमे- 
दनाज्ञतवथीवे ऋअन्पच चौपड टल्घुकंड्यारित्रर्सुरदार संठीवांसासमटेडार करेकाथप्राताहंउठपी- 
वै रुजस्वरभेदनाशतवथीवै हरडचूएी हरड पीसकरचूएंवनावै मघवासुटमिलायजुषावे होइस्वरभेदनाश- 
लषपाय नामहरडचरणकटहिगाय | 

अथधातुक्षयकृतस्वरभेदलक्षणं 
चोपडं होतधातुक्षयक्षीनपछानो तिहस्वरमेदहोतमनचऋनो धृमहुतंभीहोवतजान योस्वरभेदरीगपहिचान 
॥ अथधातुक्षयकृतस्वरभेद चिकित्सा ॥ 


थटुग्ध ॥ चौपै ॥ जिहनशाब्दउचनिकसाय ताकोसनहोकद्ौ उपाय मल्ठपीसशरकरामिरवि अर 
मयुपावेदुगधपकावे सोउदृधनित्तजोपीवे ऊर्चो शब्दहतस्वरजोधीवे जोभ्वासकासचिकित्साकहीं सस्व. 





५.९ ॥ अथमदकृतस्वरभदलक्षख ॥ 

॥ चौपड ॥ मेदमिञ्चकोंनामकहीजै  तासविकारहुतेकषरीजे कंटजुकफकरलिकप्तटषावतं त्रिष. 
वहतहोइयाटषपावत्त. 4 
॥ श्रथमेदकृतस्वरभेदाचिकित्सा ॥ 
` ॥ चौपे ॥ अथाविेह ॥ वद्रिपत्रघृतमंलिभून लवनमिखावेताकोचून नितश्रार्हिउटचाटेतास होड 
स्वरभेदरोगकोनारा रोगकोनादा जारकोहोयवृद्धर्जमेद सोजोउपजवेस्वरभेद॒तासचिकित्साकफकीटान रोग- 
ज सव्याघास्‌ 











॥ अथसामान्यस्वर मदचिकित्सां ॥ लन 

॥ अन्यच ॥ चौ ॥ त्रिकरटात्रिफलातऋख्यवक्षौर  पलपल्यहसमर्पाससुधार संधातेरमिलायनु- 
षवि वातजरुजस्वरभेदमिटावै जोयहचाटैघतमधसग होडस्वरभेदापित्तरुतभग तांीसत्रादिल्वंगत्ा 
` दिकर. जवानसंठसितोपलादिवर चूरणदनकोउदितमहान स॒रभेदमाहिश्रष्टकरमातन ॥ अन्यच ॥ 
वातजभोजनघतसो पान वृहतीरसयतधताटिप्रधान  कफस्वरमेद मोहितहैयेह कटफखादिचरणवरतेह 
पुनजवक्षारजवानीमान चित्रात्रमटघतसिद्धप्रधान ॥ अन्यच ॥मय॒रत्तितरदेडामटखहिक्ाथं -कडियारी- 
पणविल्वहिसाथ इनकरक्राथवाघतसिद्धहोय स्वरभेदमाहिश्रे्टहै सोयं ॥ अन्यच ॥ पित्तराता- 
णघ्रमःन -वलाचएसंगद्ग्धप्रधान ॥ न्यच .॥ दग्धमुलटीघतयुतपीवे पित्तस्वरभदहनन- 
३ ` मधुज न टुक्षारचटिजोय रुजस्वरभेदकफज कोषय  अवरख्रे्टकटस्वरहोवे ` शब्द्रागऋत्स- 
















क 9९ (0 ॥ # ८ .१ 








सन्नसो्करडारे अथन्याघ्रादिलेहः चोपे कघुकंडथारीशतपल््राः 

पलचि्राकेपात्ै षजीपलददाम्ररमिलावै दोयद्रोणजलपायपकाय राढ कडोषरहैताछनाय  आढकप्ुत 
गडपायपराना पत्तपकावैपरूषस्याना यनमघत्र्टपरपीसमिखावे त्रिजातकएकपर्ताहिरा ३ इंकपल्मर 
चकुडवमधुसंग . वलत्नुसखारसेवरुजभंग स्वरभेदकासपानसच्ररु्वास मदाग्रि्ररम्‌ ्मसुनिः ०५५ ९ सं - गरक. 
ग्रहमन्रुकपरमेह अवरअरफारानारोएह ॥ ऋथकायघृत ॥ चौपै ॥ जोस्वरभेदरोगमंञ्चार कासदोषक. 
हेसंचार कंड्यारिकेकायाहवीच काथखरजूरिघृतरेसीच म॑दतमिवृतसोऊपकावे षावेशोषस्वर 
कासमिटवि ॥ अथचवकादिगुटका ॥ चवकर्तितडीत्रिकुटापाय श्रमर्वेतचित्रासमभाः वंदा- 
सोचनजोरासंगरीज निलगधमेलगाडमर्दनकजै वङनिहारगटकासोषावे स्वरमेद्ररूचपीनसकफजावे 
॥ अथवत ॥ कंडयारीरघुरसानिकसाय रहसणएगोषुरूत्रकुटापाय यहसमघृतमेापायपकाव षविकासस्वर 
मेदनसावै हरीच्रद्रत्रौषदजोहोय कटछानरुजेरससोय जोच्रौषदसूकीलषपावे ताकोरसदंहभातकढावि 
अ्टगणाजकपायपकाय ऋअष्टमभागरंहैतोछनाय दहिकाक्षइश्वासत््ररुकास जइन्हमाः र 
तिन्हमोकेटस्वरदितकरकही सोस्वरभेदरोगमोगही धृतमिलायसेन्राषददेवे होइस्वरभेदनासरषलेवे ङति- 
स्वरमेदचिकित्सासमापतं 












ति 


॥ अ्रयन्रसाध्यरक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोप ॥ क्षीणमांसक्ीणवलजोय वृदधऋ्रवस्थत्रापतहोय अरुचिरकाकंटरुकयाजान जन्म 
समयतलान्योमान मेदवद्धनाडीजिसरोके जोत्रिदोषतेत्राकररोचै एतेसभस्वरेभदवषाने श्रई्रसा 
भ्यसखषोस्पाने ॥ दोहा ॥ यहस्वरभेदनिदानहैसमुञ्चरेहुमतसार समुद्याच केत्स क्रीटोयनहार 

हकहीसमद्यरेहुमतसार अगयाकेपयच्रपथसुनहाकराउचार 
॥ अथस्वरभेदपथ्यापथ्यनिरूपणं ॥ 

॥ दोहा ॥ स्वरमेदरोगकेपथच्रपथसभहीकहोँसुनाय जेसेवेयकच्रथतसमुन्चा 

| चौधे ॥ वस्तीकमस्वेदपनजानो ध्पानरेचनपुनमानो मरवधावनचप्रवमनपदछानो नस्यतऋअवटेहत््रव 
पोडनमानो विवधसनिगधानिगलखनपारिमान तंडर्लाल्यवकोटाजान शिरप्ररुमस्तकरुध्रानेकासे मदरा- 
` भषडापय्यप्रकाशे कुकटमोरमासरसच्ै वालमूलिकाजामनसेवे काचमाचीजीवतीलही कपि- 

त्थराटककंदषनसही ॥ दोहा ॥ रिक्ाभ्वासतऋरुकासकंजञतरपथ्यवषान तेतप्रपथ्यस्वरभेदकेजा 
नोप्रषसजान ॥ इतिपथ्यापपथ्यं ॥ दोहा ॥ स्वरभेदरागत र 
त्साभाषकेपध्यष्यश्व्टवान ॥ इतिश्रीरवरभेदरोगसमाप्तं ॥ 















४) 


महिकल्योनिदान पुनर्हिचिकि- 





॥ अथकारणं ॥ चोपडई ॥ जोविष्एकयथामोगवच्ननुसार विघ्नकरेमतमदगवार ऋअरुप्रपनोपांडिय 
जनाव इसपापर्हिस्वरभगदिखावे ॥ अथउपाय ॥ चौपड ॥ विधिवतपुस्कपूजवनाय दानदेयविभ्र- 
हिहितलाय स्वरभगदोषतिमुक्तीहोय निश्वयमनमोजानोस्तरेय ॥ दोहा ॥ स्वररादोषवरननाकेयोकारण 


सहितउपाय छदंदोषवनेनकरोसुनहोमनचितराय ॥ इति्वेरभंगदोषकारणउपायसमाप्तं ॥ =. ~ 
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॥ दोह ॥ उदनामडाकौलहोताककहोनिदान वैयकग्रयनमौकल्योसोटखलेहुसुजान ॥ चोपदं ॥ 
छर्द॑तेगको्नोप्रकारं एतनसोसोहोतविकार वातपित्तकफअवरतरिदौष छदंकरैनरखहैनतोष ऋअवरपर- 
कारसर्नोतमसोय इन्हवस्त॒नतैभीसोहोय चष्ठवस्तुदेषेजोकोई अरुनिषिद्धमधीटखसोहं अररुनिषिदधमा- 
पीतिन््राद तिसभोजनततहोतविषाद ऋअरुविर्तजोवस्तुनिहारे छर्दंहोतयहनिश्चयधरि अतिनिषद्धभो- 
जनजोषावै अतिसनिग्धषावैदुखपावै अरुजोहृदयस्चेहेनादीं तिन्दकोभक्षणख्देकराही लवनपानजो 
उनरकरै तापरखदवहतवरुधरै श्रतिभीजनजोकरैश्रकाठ खछदेहोयर्तिह करेविहाक ऋअख्जोकोडव्हु- 
श्रमपवे मनउदेगजासर्कोथावै अवरप्रजीरएतेंभीजानो रुमकेदोषहुतभीमानो जोचऋतिडीघ्रहिभोजन- 
कै अतिदौरिततैभीउचर गर्मसहितजवरस्रीहोय ऊदैतिसे्रवज।नोसोय ॥ अथकदप्वरूपमाह ॥ 
॥ चौय ॥ निसेचर्दहोनेपर्रवि एतेलक्षणप्रथमटषावै मुखविरुत्रगभेगकरावत रूकैडिकारविमन 
होजावत तुरतर्दिमुखतजलचर््रावत ऋअवरसलृणामुखहोदजावत अन्नपानमउपजेदेष प्रथम 


इ्तटषोविशोष.. 
॥ अथवातक्तखूदेक्षणे ॥ 
॥ चपि ¶॥ हृ्देयपाभ्वेमोपीडाहोय मोँदसखजोय नाभिविषेभीपीडाथावे वडेश्रान्दज्तु- 



















कातछद कहावत 


॥ चोप ॥ सघासाहितकरेवतपान होरहेवातछर्दकीहान  ऋथवातीनोख्वणमिलाय वतको पीवेखदं- 
नसाय अथवात्रिकटाघतकेसंग पीवेवातद॑होङभंग भुगप्रामर्समकरकाथ सख्वणएपीजेये- 
वतकेसाथ वातछर्दकोहोवेनारा निश्चयमनकीजैविस्वास ॥ अथदुग्धपानं ॥ चौपे जेउदुग्ध्रजागोहो 

तेताहीजरताहिसमोय श्रसंदुग्धकरेजो पाः डैवातकर्दकीहान ॥ अथक्राथयवागर्‌ ॥ चोप ॥ 
पचमलकोकीजकाथ मेखयवागताकेसाथ मधघाेखायकरतार्कोपीवे नारावातखदं कोथीवे ॥ अन्यच ॥ 
॥ काय ॥ चये ॥ धनीयांसंठअरवरदराम्‌ करैकाथसभकेसमत्‌ल इसक्राथरहंर्को पीवेजोय नादावातदको 
होय धरतवादुग्धदशमूलसेसिद्ध वातछर्दमोल हैप्रसिद्ध अन्यच शिखेतित्तरवतकोरसमास वातखरदर्मौ 
्टखषतास ‰ ऋअन्यच ॥ मुनकामधुसंयुक्तचटाय अतीखर्दकोटूरकराय 





=| 


॥ चौवे ॥ मछीतरिषा्नममस्तकतास ताटूनेत॑सतापप्रकास छदतसनिकसेदुखदाई मुरवसोषदाकटुधूम 
दिखाई पीतहरितराखरंगजान चेसीखदंहोयपितमान | 
पित्तरुदंचिकित्सा ॥ 


हरेहुपकाय मधुमिलायकरषावेसोय ना- 






१८८ ्रारणवाोरषकाश्च 
सोय चिकनीटौममतकाल्यद्ै - तार्कीचञ्रीमध्यपकाव्रे तत्तभहसोजानेजवै जलर्मोडारदेयसोतवे जि- 
पाठ्दकोंजरसपिाय तरिषासहितपितछर्दमिदटाय ॥ अथरसपान्‌ .॥ चोप ॥ धाग्रफरकोरसनिकसाव 
चदनमधमिलायपिरप्रे पितच्दकोहोडहैना निश्वयमनमोकारिएतास ॥ अथचूरण ॥ चोपे ॥ च॑द- 
नतगरकमलकोभेह वलावांसाइहसमकरलेड यहसमचूणमधृस्तामेखाय तंडुक्जजसो पीदुखजाय अयत्र 
विह ॥ चौपड ॥ मगभनखाजासोमदीः जञै मधमिसरीताकेसंगकाजे चाटेछर्द पित्तकीजाय त्रिषादा 
इ्मतिसारनसाय ॥ अन्यच ॥ कमल्वीजलाजामधुएखा मिसरीसमकीजोड कमेखा चाटेताहिखछदं- 
पितजाय सखडपजेतनदोखमिटाय ॥ क्राथः ॥ पित्तपापडेकोकरक्राथ मघतामोकीजेड कसाय ` पीवे 


छद॑पित्तज्वरनाशे सुज विनहोवेसरवपरकारो ॥ ऋअविलेह ॥ चोप ॥ केवरहरउचूरणमधुसंग . चाटे- 














पित्तछर्दहोडभेग ॥ काथ ॥ चौपै ॥ त्रिफलारनिवगिलोयपटोक यहटीजेसभदीसमतोक मधुमिलाय- 
करपीवेजोय नाश पित्तकोहोय ॥ अविलेह ॥ मधुचैदनमिसरीसमपाय  चदपित्तछदमिटजाय 
च ॥ खाजामधुघतसगमिखावे चटेपिचछर्दभिटजावे ध ` 





॥ अथकफङ्ूतख्दंखक्षणम्‌ ॥ 1 
क फनिकठर्योमानो ` ` होयत्ररुचगोरवताहौय रोमउदटेत 





शगिजवबीहामत्थर मधसोचाटेकदंकफकीहर 
॥ अथसविपाततरिदोषजख्दंरक्षणं ॥ 


“ ॥ चोप ॥ गर््ररूचविपाकनपररुदाह त्रिषाश्वासमोहउपजाह अनसटृणाचअमलनिकासे नीरा- 
क्वरणपरकायै सघनरष्णवमनजो्रतरै त्रिदोषजलक्षणरेसेगवि 


॥ अथन्रिदोपनष्दचिक्ित्सा ॥ ¦: ` |; 
पाणां ॥ चोप ॥ धात्रीफलपलदारकरापछान. लाष्यामधुदकपररठान कुंडवएकजंखपायपि 
सवै वसछानकरतहिपिरावि त्रिदोषजच्छंहो यतवनाडा निश्वरयकीर्जमनमोतास ॥ अन्यच ॥ मसरनके- 


(1 
न्क 


+ 1 





सत्तवनवावै मधरखायदाडिमजरूपावै जाकोरोगीपीवेजोय खछद॑त्रिदोषनारातवहौय ॥ ऋअथक्राथ ॥ 
विल्वगिखोयसमकाथसधार तामोरीज्ञैमाष्पोडार व्याधीयाकों पीवेजोय नारोखरदत्रिदोपषजहीयः 
विठेह ॥ चौं ॥ एलालाजामुथभियंगु वेरगिरीसंठीज्ञुखवम्‌ चंदनगजकेसरमघसमषाय चूरणपीसे- 
| मिलायकरचाटैसोय ` नाइत्निदोषठर्दकोहोय ॥ अथसाधारणविधिः ॥ अविलेह ॥ चौ 
मिरीमचसटर्मगवि खाजात्रिफलासमलषपावे मधुधात्रिफटरसकेसंग .-चदटेहोयखदको भग 
ः न 6 

॥-अन्पच ५ चात्ङ्॥ ग्रियगृतास मुत्यमखीरचाटदुखनास ॥ अन्यच.॥ त्रिकुटाएला त 


+ ४ 1-4-29, ~ += (+ + -<---+--# 














वमरिचसमन््रान. कपित्थमषीरजुकरीमिलान रोगीहितकरचाटैतास हौददेखर्वरोगकोना .॥ अ- 
न्यच ॥ हरडविकटाधनीयांजान जीरासममधुकरोमिखान चाटेव्याधीनितउटयाहि ` छद्रोगतासाभ- 
गजाहि ॥ अन्यच ॥ हरङ्मरचांमघांगिखोय सममधुचांटेर्दसरूजषोय ॥ अन्यच ॥ मनक त्रिकुटाङ 
जाठान कपित्यन्रामखेरससमजान मधमिटायकरचाटैसोय छर्दरोगनारातवहोय ॥ अथभस्मजर ॥ 
॥ चोप ॥ अग्वत्थत्वचार्कोसोजरषीवे तुरतिनाशर्दकोथीवे ॥ अथरस ॥ कपित्थ्रवरधाव्रीरसलीजे 
मरचमधांमधपाकर्पाजे ततशषिणहोयछदंकोनाा रोगीकेमनहोयहुलास ॥ अरथप्रविरेह ॥ सोचरमर- 
चमघजीराटान मधसोंचाङेकर्दकीहान ॥ अन्यच ॥ विजौरेकेरसमधुजुमिखवे. ` खाजामिसरीमां- 
रावै याकोचटेरजनिहार चर्द॑दरहोडसकटप्रकार ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ मघमरिचखाजासिता- 
हजि मधसंयक्तसप्रभातकशैजे रोगीचाटेतासोजोय नासकछदरोगसभहोय क पित्थाहुकोरसंखुततकाल 
प्वरविजोरेकोरसवाट चाटेकछर्दरोगर्कोटोड रेगकोपतजहोयनेहाट ॥ अन्यच ॥ माषीविष्टाधनीयाः 


१९९ ` 


चिता वेरगिरीद्राक््यासममित्रा मधमिलायकरचाटिजोय नाराछदैरोगकोहोय प्रथक्राथः 


॥ चोप ॥ ऋअबगिरीविलगिरीपिछान समयहङेकरक्राथस॒जान मिसरीमाप्पौसंगमिरावे उर्दंअ्रव- 
र्ऋतीसारमिटवि ॥ अन्यच ॥ जवऋवपत्रसमन््राने काथकरेपनरीतरुठानै लाजाचरणमधुसामेरावे 
पीवेखद्परतीसारनसावै ॥ अन्यच ॥ घत ॥ पद्मगिरोयनिवलषरीजे धनीयाचदनङकसमकीजे का- 
यकरेधतताहेपकावे बावैखरंत्रिषामिटजावै दाहत्ररुचकरहेयहनाश रोगौहेङ््रोगहुरस ` 


, ॥ भल (क, ८ ॥ 

रु. । | 4 

॥ आगतुजख्दंरक्षणं ॥ क 
क ज (त 4 

4 ने 


प॒यमेन्पादेदरोनजान दुर्मधस्वादतेदूजीमान गर्भवुतदखरीतीसरकहिये अती्णभोजनचोधीलहिये 
रुतमक्षीभक्षनतेहोयं ऋअगतजवपचविधजानोसोय तिनकेलक्षणएकसमान रुमर्तउपजेभेदपछान शगूल- 





पवरहद्छासबहदहोय रमद्‌दरोगलक्षणयहसोय ४ 


क { क 


॥ अथमाषीभक्षणारिगिखानरिक्ीरदंकी चिकित्सा ॥. 


ध चौपे ॥ माषीभक्षः !दिजगिखान तातेंउपजखदसुजान . हदिरोचिकवस्त्‌ देतास होयागिखानख 


ईकोनारा = उद्धछर्दचिकित्सा ॥ चोपे ॥ इस्रीगर्भसहितहौयज तोय ता तेखदतह्हिकाहोय वांकित- 





॥ 





१९० 





॥ अथत्रिषारदंचिकित्साक्ताथ ॥ श अ १ 


॥ ` चौपेः ॥ फलगपत्रमरचजुमट नीरोत्पटसम करोह कठं ` काथकरेमधुयुक्तपिलावे ` ठदंतरिषाता 
कीमिटजातै ऋअथवायाहविनावेकाथ पीजैटाजाचर्णसाथ ॥ अन्यच ॥ स्वण॑राजितवासिक्राखीजे वां 
लोहातऋ्रथितक्वाकीजे जलभीतरतिसरेयवुद्याय सोजखूरोगीपानकरःय तिसतखदं जुहोतविनास निश्र 
यजानोमनमोतात ॥ अन्यच ॥ जंक््रांवदोउसमखेय मधमिटायक्राथयहदेय  त्रिषाछरहोवेतव 
नारा निश्वयमनमोतप्रानोतास भलीजवस्तुसेदं जुहोड भ्वादि कवस्तुदेरावेसोई ऋमहुसजोखदप्रग 
टाय खंवनसेनिश्रेकरजाय ॥ अथचणं ॥ चौपैे ॥ वटकीजटाटोध्रपुन्रान दाडिमन्ररुमुल 
ठसमठान मधमिलाययहचरणंकीजै तंडल्जलसोयाकोंपीजे अिषाकर्द कीहोवेनाश वंगसेनमत्की- 
नघकारा. ॥ ऋअन्यउपाय ॥ रक्तशाखिकोभातवनवे मधसितातकेसाथरखावे षावेतरिषारर्दामिटजा. 
य॒ यंथकारमतदियोवताय ॥ ऋअथवाघतदातावरीपीवै दखजवितनकोसखथीवे ऋअथच्रवि 
केह चौपड एटखाकमल्वीजमर्चपी परं गजकेसरचदनलाजाधर वेरगिरेसटीज्नलर्वग मुत्थरमिशरेटे 
हाव्डेग सभसमपीसेमधुज॒मिलाय चाटेकदसकर्मिटजायं दोहा उदचिकित्सायह कहावगसेनच्रनु 
सार ` आगियाकोपथन्मषथभावौभरविचार इतिकदैरोगचिकित्सा समाप्ते = _ 
म ॥ अथत्रसाध्यख्देखक्षणम्‌ ॥. - . ~; ` 41 
चोपदं ¦ ॥ मांसधातुकरक्षीणजुकोईं ` छर्दंडपद्रवसदहितसुहोडं पुयरक्तसंगवमनजुहोय  तादिच्रसा 

९. चंद्रकातानामतिसमानो सो्रसाध्यकर्दीपदिचानो जोखदनिकूपद्रवहीय ` ताकोल 
 ॥ अथखदै्मोडपद्रव -॥ . चौपे. :॥  षांसीज्वरहिड कीह्दरोग ` विमनचिन्तत्रिष्णासंयोग 
मकभ्वासजो पा्ैकल्यो छर्दउपद्रवहंहविधिल्द्यो ॥ दोहा ॥ छर्दनिदानवरननकियोवैद्यकर्तेलषलीन 
समद्यचिकित्साजोकरेसोहेपरुषप्रगीन . ॥ | 
॥ अथख्द्रोगपथ्यापथ्यस्राधेकारनिरूपण ॥ ; ; ` ` 


१ व हरा ॥ छर्दरोगकोकहितहोपध्यापयत्राधेकार , करेवे्ययहसमुद्चकेव्याधीको उपचार ऋअथपथ्य त्र, 
द वै नरेचनछदभलीषोषिजानिये क्षुधाहोयतौफुीमांडपदछानिये अथवादाटीसठीचावल््रानीये 






























चावरूहाहेपुरातनमुंगप्रमानिये यवकोटापुनकणकपरातनटीज्ञेये यहसभभाषेपथ्यतप्रवरसुनकौजीये मा 


प्योमिसरीधनीयांहरड्परनारजो ऋत्तप्रमानहितवस्तसदाहितकारजो नानामनहरवस्तसगधीरसनिते पाकेमीठे 
ऋअवन्म्रन्नहितकरतिते मरबावासानेवद्राक्षपुनजानहो गजकेसरजविजोराहितजरप जो ऋअवरहुंपककापित्थ 
च॑द्रकीर्च॑द्रका इत्यादिकवहुपध्यत्यागवहुतंद्रका जटसिचतसोचायचीकनीमत्तकां ` = नचरादिसुगधमं 
नौहरचित्तका पष्पसगधीहेतपीतफख्देषना भोजनांतमखरीतल्जखकोसेचना नीरसगंधगखाववदनपरवः 
षनां तीतरखवावटेरमासरसहषनो ससाप्रवरवनपक्षीमासपथजानिये राष्दस्पशरसरूपसंगंधपानीये 
जवसुतीनपां तप्तरशखसीदेहुताहुपरदाघरे ॥ दोहा ॥ पथ्यकहेयहखछर्दकेसम्चोवैयसुजान 

उदेत्रपथ्यसुनतिन्टकोंकरोवसवांन। अथ्रपथ्यं अडिरछद॥ वस्तीकरमैनेलवाररुधरकोमोक्षनो दातनते 


















नोचितलय ॥ अथङपाय ॥ ऋअमावास्या्रथवासंकरांती इनपर्वणंका कराचतसाती ` सुदरभोजनावश्नः 
क्तेख्हेयं ` इतिकर्मउपाय ॥ दोहरा ॥ छदरोगवरणनकियो कारणसहितडपाय ऋअरोचिकं 
प्गोकहितहं सोसुनियाचेतलाय 





,. ॥ अथज्योतिषडपाय ॥ | 

नो चः -ममोवदपङडेमोतपाय सोनरजानोमदमतकछर्देतादिश्रचटाय च॑दवद्धकाजपकरेविधिसय॒क्तमां 
ाधिन्नेडखर्दरोग कोहोतन््रवरयकरहानि इतिज्योतिष .. -.. = ध, 
"< अथान्यभरकारवमनरोगकथनं य 


॥ चोचे ॥वमनकुेदर्दपहचानो फारसीकयनामासोजांनो अतिभोजन्रातिटूएजोहोडं मस्वीवाकडुग. 
पिजोहं इनकरवमनहोतपहचानो अथवावपएतापित्तकफ जानो जाकारनकर छउरदीहोडं वमनसगकरवाहि 
रसो जेकरवमनवाततेजानो तदहियतनरैसाहितमानो वडेडामासेसातमगावं मधूमलचटनाकरस्वाव 
त्था तीरङिडतोखाल्याय चौदामासेमवसंगंपाय सटीसोदसमासेरीजे मासेसातमचंसंगदीजं '' ला- 
चीष्िदीस्ाजज अनो तमारुपत्रग जकेक्षरठानो नागरमोथ्चदनषावे . वावडिगमवदाखामलां 
तनारस्गसवावे ` छर्दरिगताहिहटयावे मुरूटीमह््माः 















नीसेवदोषहरसोई ऋअगुरडलाचीसुठमेगावे  दारचीनीगजकेसरपावे ` सगह्योहं ` सतसतम्म+ 
तंटीजोसोईं मधमेलदसमासेचाटे ऊारदैरोगताहीछिनकाटे जैफटटटीगदोडभगवावे साडेत्रैत्रेमासेपावे इ 
लाचोदोमासेसंगपाय चूरनकरमधुसगचटाय अथवाजैफटएकमगावे मधुमेलचटनीकरखावे ॥.जेकरव 
मनरुषिरकेजां नो ताहियतनष्साहितमांनो वांसारसमधुसंगमिखाय चाटसषरवमनहटजाय अचका 
ईमदधपि्छावे वमनखूधिरकेसीघ्रहटावे ॥ मुरटीचैदनमुधरऋ्रनो षन्दीजढजोच्राटामानों ठेसमपीसमधर 
संगपावे दसभासेचटनी करावे जहीजटनच्प्रुपुष्पमगावं पडालपत्रताहासगा ताव किटका्नेवमेारेए 
सौद चदनलालवारं हहं सतसतमासिकाथवनावे चारसेरजपायपकात अ्राधसेरजवहीरहजाय 
मिसरमासिसाःः ए पीवेभातपाटकरवावे वमनरौगनिश्रेहटजावे ॥ इतिश्रीचिकित्सासं्हैश्रीरणः 
ङाभाषायः मनरोगकथननामपचदशोऽधिकारः. ॥ . १५ ॥ 
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कक परीरणवीरभकाश 


॥ त्रथेत्ररोचिकरोगनिदाननिरूपनं ॥ = ` 
॥ दोहा ॥ निदानऋरशेचिककाकहसनहोपरूषसुजान जैसे भाष्योशाखमोतेसेकरोवषान चोप रोगन्र- 
गचिकपांचप्रकार जिब्हाहद्राश्रयसुविकार वातपित्तकफअरवरत्रिदोष  मनसतापर्पचमलदहुधोष 
पांचभेदवेयकजुवषाने  अवरभेदभोकहितस्यानै ऋअतिभयङ्ञोकहुतभोहोय अतिहीलोभकरोधर्तसोय 
॥ अथसामान्यविधिः ॥ क | 
॥ चौपड ॥रोगऋरोचिकपांचभरकार तिसकोसुनहोर्योउपचार वातविकारहुतेप्रगर्टषवै तापरवस्ती- ` 
करावै जोयदहरोगपित्तकरहोय रेचनतापरभावैजोय कफ करजोयहरुजलषपवे ` - तिहरोगीकोवम 
नकरावे मनसतापहतेहोडसोय तारकोहर्षएतेसखहोय अन्नादिकजाकेमुखपावें स्वादनत्रविनाउसभवि 
ताकोनामररोचिकगायो वगसेनयेप्रगटसुनायो मनकरक््त्तीचितनकेसमे अरुनेतरनकरदेषनसमे 
अरूकानोकेसनणेकाल ऋअन्नरसाथकैरदोषविरार भक्तदेषस॒त्ररोचिकजान यहीनामताकोरुषमान जोभो- 
जनकीश्रदधाहोवै षायनसकैरुचऋ्रासभजोवै भक्तकछंदसुतररोकमान श्रेसंथ्थककनवषान 
५  ॥ अथवातकृतरक्षंण ॥ 


~ चौपदं  वातदुरतेषाटेहोद दांत वद्नकसेलारषोवृतात ॥ दोहा ॥ सुनोचिकित्सारुजत्ररूचकीभा- 












रचः नकः प्रोषध चोपडं ॥ वायविडंग- 
त्रवेरयवक्ष्यार रीऊदरहसनष्टाडार हिगभिडगीमघसंटीजन संघाटखवणच एसमठान धतसोवातप्तोद- 
कसंग वामदिराससेषीरुजर्भग वाततऋररोचिकहोवेनारा रुचिउपजेमनहोतहुलस 
॥ अथपित्तकृतलक्षणं ॥ 
पित्तहुतेमुस्रकोडाहोय अवरसटूनारसविनसोय अंवटमुखदुर्मधौजास पिच्तररोचिकजा 











<, ॥ अथपित्तन्ररोचिकाचेकिच्सा ॥ 
॥ चौपड ॥ मलठतप्रवरसाडजख्जपिलाय ` प्रथमहिरसैवमनकराय पाम वामिसरीजान वासः 
रहेषान पिकतरसेचिककोहोडात ` निशरसमुञनलेहयहवात, ` ` ` "> += ¦ ` 

॥ अथकफकृतखक्षणं ॥ ह * 

7 चीप ॥ कफकरवदनमधुरताधर भारीशीतलमुखजुनिहारि कफसोंलिप्तसदामुसरहै वाध्योसो 














मुख्रवनालहै सन्निपातकोभेदपठान सभविदोवलक्षनयुतमान. 
"४ ॥अथकफञ्चरोचिकाचेकित्सा ॥ 

॥ चौपहं ॥ पथमवम ननिवज रववविदेच््रौषथचंग भिन्नभिन्नसुनहीउपचारं दे्यक्रायस 
काथसुधार अग्लतासमुंगर धुमरचमिलयचटावे अथवाघरू्रपानकरवावे तातकण़न्र 





मको न | 
१ धै ॥ = = अ 01141108 
॥ (4 01.10. 115 


साक्किजावे दतनादिसोमखशादकरे मनप्रसंनजर पानसरे ऋश्वाडान 
हिभिटजाय ऋअथवाकृठवासौचख्जानो मिसरीमस्चवाधनियामान्प्रे वा्राद्रकरसलमधुजुमिखाय 
एटावामिसपीसगषाय भिनाभिज्नयहतेवनकरे रोगऋअरोरि कतातेहर । 


॥ अयन्रामत्कटन्षख ॥ 


॥ चौपई ॥ दोकभयादिकपाछेकंहे आररतुकताहीकरलदै कोड क्यंथकारयोआपं वातहर्तह्यदिषी- 
डाभावं दाहतरिषामु खशोयदिखावै रेतययनिदानवतावे श्ुध।उदरमौरहेप्रपार मुखसैनाहिचरेकल्सार 
डोकन्मरुचकाकारनजान चकंग्रेयमतकीनवषान ॥ अरूचिकाश्वरूप ॥ मुखपायेप्रनस्वादनदित््राव जा- 
नेहु्ररुचीप्रवरटावै भोजनकीजोचिताकरे देषतचप्रनन्ररुचिवहुधेरे भक्तदेष्र्तिसजान वागभट- 
सौ कीनवषान जौरभेदरेसाइकजाने पित्तविकारहूतैयो माने कफर्तैमुखसोकफनिकसवि मोदहुतेजडता- 
नेरपावे 






॥ अथ मक्तद्ेषकायत्न ॥ 

॥ चौपड ॥ श्दिवडीन्ाद्रकमुखषाय क्षिधाजीभह्दयरुद् कराय ॥ अन्यच ॥ मधुऋद्रकरसमेख 
पिटाय असूचीस्वासकासमिटजाय ॥ अन्यच ॥ पक्रीडम्छिरसर्हुनिकार . तामामिसरीराचीडार 
ख्वंगभीमतेनीक्ूर सेवनकरेतरोचिकदूर इम्लीरसर्ोकरटीक तीभोत्रर्चीदोककीदरे ॥ दोदा ५ 
निदान्ेकिकको कटोदिषग्रेयपरकार कटहीचिकेत्सातासकीसोखजिररधार, 
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जीरङाकशसंगमिटीजे तैटमधयतकवलग्रहधार कातपिन्तकफडनतेटार सन्निषक््ररोचिकनासे चय 
कारमतन्पोतिप्रकाते ॥ दाखचीनीमव्यरयनियोल्पवै अवरेतमकरस्वछवनावे प्रथम एहविधमुत्थरल्प। 
य आअआवङेदालचौनतबनाय दाक्डर्ददाख्चीनीदोय जवयुततीजोविदसंजोय म्घातेजवंतोसाविचार- 
चौयाक्रमयहजोगसधार जवानाक्ततडीयाहिसखहै कैचमुसखधावननामसुकहै इनकोकाथताहिमुखधोय 
गटेकाकरमस्ेधरसोय जर्च्प्रादीक्षगकवटयरहकीर येतेरोगनिनश्रे परिह वदि विस्तीरणएकरणेहार सप्रणत्र 
रेचकहोतानिवार सनिसवस्तऊपरमनजवै ` सोसोवस्तदानकरावे यहभीजानोवडाउपचार 
दात्ररुचिरुचहोयन २ # अगुटका ॥ चौके ॥ दाडिमपीसगुडसंगमिल्वे मरवमेंसोंगटकोधरवावे 
होयत्ररोचिकरनतिनास रुचउपनजैनिश्वयरषतास ॥ अन्यचयुटका ॥ चौपड ॥ ऋरठारांवीजसु्हाज - 
णपीसत दसमरचांमघमेटोवीस  आद्रकपरुपटगडजमिखाय  तीनप्रस्थकजीसंगषाय षर वडखव- 
णत हिसगदीजे जत्निषकायसमटकाकीजे नितप्रतिमखमेराषेतास रोगऋरोचिकडोवेनास ॥ ऋयदा- 
डिमादिचरं ॥ चौषई ॥ दाडिमदोकपट्टेपीसवि. परपटसंठमरंचमधेषावे इकपटतोसुमैधसमः 
 छींज षंड्रष्टपलन्रणकीज नितग्रतिउटयहचूरणषवे ऋअरुचपीनसञ्वरकासमिटावे ॥ अथर्षाड= 
वचो ॥ चौपड ॥ इकसतमवमरचांसतदोय सिताचारपलताहिसजोय धनी्यासृठएरात्र 
निस चर्लेवीयय ऋअधेैअरयैकषेयहटठांन कके रुजवायखदाडिमममन अमलवेतङस्मीरं 








॥ श्रीरेसवीरघ्रकाशः॥ 


पकथंपरिसासरहीनै चुरणनित्यवथावरपावैः अरोचिकछिफहूदरोगमिटावेः यहणीशरुषांसीजुच्कारः 
इन्टक॑नारैःनिश्रेधतर ॥  अथमहावाडवचणे ¦ ॥' चौपड ॥ तारीसपक्चवकमरचायं' नागक्रेसरसधाः 
सममाय पनमघपीपरपीपटमर . तिंतिञ्िचित्ऋजीरोपर वंसखोचनवहंडातिह ठान ' टुगुणदुगुणहन्हं 
कापरमान पनवदरीफखचरणहिये एल्मनागरसथरगदियेः अजमोदनपरमल्वेतधनीयांमान त्रिग 
ण्नेरणडन्कापार्सात्तः दाडिमचतुरभारसलषल्छीजै .अध्रभागमिसरसंगदीजे वलनुसारनू एयहषावे 
कैटहदैमखरोगमिटातैः गल्मच्रफारत्सचीनारों अरीष्वासरुमखदैविनाक्षे केसच्रुचहरहच्तिसार ए- ` 
तेसभमिटजांहि विक्रार. ॥ अथजवानीष्ंड चर्ण ॥ चोप्रहं, ॥ जव्राणतिंतडिदाडिमन्रानं सुटीन्मलवेतः 
पुनठानैः वदशेएलन्नणटष्छीजै करषकरषभ्रमाणएधरीजे धनीयांसीचरकालाजीरा . कषच्रध्रपल- 
पवीरा, इकरातमघमरच्छंसतदोम . सित्तचारपरतादहिसमोय. निस्ययथावखयाक प्रावेः जायप्ररूचपुनरः 
चउपजावे हदपाडा्रदीपा्वकोश र कवजऋअरफारम्वासनिरमृर संग्रहणी्रुजविकास एतेरुजयः 
हकरहैनाड ॥ अथल्वेगादिचए ॥ ख्वेगउरीरनील्यत्परुकेसर चैदनएलामघां्रगरधर सुंठजायफ 

खकालाजीरा वंसटोचनवाटाधरवीरा छडगडीतगरयाहिमोंपाय ऋअगेवस्त्सभहिमिटाय पुनकरप्‌, ` 
रप्रवरकंकोलः यहसभश्नौषदञेसमतोर अटगणामिरारेतिंहपवे यहचूरणनिंतप्रातर्हिषावे ` रोचिक- 

त्रतिदप्यहमान. वङ्प्रुपटकरेधहिचानः अरोचिकतमकन्वाच्मरुकास हदयरोगसं्रहणीनारा' गङ- 
यहपीनसयदमाविंडरि च्रतींसारप्रमेहनिरवरिं अरंमिटावेयाकोजिान इन्रोगनंकीकरहैहान ॥ अथस 
क्मएलादीचएा ॥ चौपड ॥ एखाख्धतारींसजुपत्तर॒रवसरोचनदाखचीनीकंसर जीरादाडिमधनीयाहं 
म्टीपाय ऋअधन्प्रधकषंसममाय मगघामरचजकायसाचिना, सठेचवकन्प्रजमोदामित्रा अमल्वेतकेथले 
कषलाम्‌ मतल सि्तावारपरषपसमिखाकेः क्टरनुसारच सयहषावेः परमल्येवसरूच्् 




























पर बररननकर {क्न 
खगैः नानाचप्रनपानहिति कारी: तिन्हतेरुचरपनजिचपतिप्यारी ` द्रा -नकामेगपखाना' चावः. 
ठलाटसरीपनमानाः ससावराहहरणकोमासः मस्सच्रडपथजानोतास रेहप्रो टम. -यहदोयः इन्हकोम". 
पथ्यरूषसोय , वैतकृमलीचवर््रनार. षरवूजावताकनिहार नजनमूकिकालसुनजो कहि शूरणच्रावद्राक्षः 
पनलदियेः कौजीपरवरपटोलटवषाननै तालनकेफरपथ्यपछाने ्षिरणीफलसुहांजणाजान स्िषरनम्चुहा. 
रेभानः आद्रकहरडजवायरएकदिये तालनफटकेवीजलहेये सीतर्र्तउपरद्डनप्रासन हिगुत्रमरूरसरू 
चिषरकासनः स्वादिक-प्ररुतीक्षणरसजोय ` देहशुद्धितापथरुषसोय ॥ दोहरा ॥ असतरोगकेपयकहेः 
करोत्रपथ्यवबान विंहकोसमञ्मोचतुरनरपना्हिचिक्ेव्साठानः ॥ अथ्रपथ्यं : ॥. चौोपदं ॥' त्रिषाडः ` 
कारनेवजर्जान . क्षधाच््रवि छमत्रपखान ` इन्डसभहं जोनवस्तु- 
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यकारणं ॥चौवै ॥ मातपितार्हिकल्स्रपमान तिन्हविनतप्राषकरेजरुषान प्रमाताङताकोधनहररे 
सेजच्छरोचिकरपजैतेय अकृ टी भीसोजनहोय निजमनर्मोनिश्वयरुषसोय ताकौसनो उपायवता 

: जतैतंकमविपाकरुषषाऊं ऋअथउपाय चोप ॥ अनिदेवताकौजुसदहाय शुद्धस्वरंप्रतिमावनवाय उदु 
वरका्टपातरवनवातै मोधतपरीषतमावैठावै विषिक्तयजैप्रीतर्गायव अभिर्मत्रसोहवनकराय ५८७५. 
गोषत्प्ररोरि व उपाय मृढादोषवरन- 
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9९६ परीरणवीररकाश. 

॥ अथमृरादिरोगभ्रमनिद्रासन्यासनिदाननिरूषशौ प `` `: : : + 
॥ दोहा ॥ म॒छाध्रमानिद्रात्रवरतंद्राअ्ररुसंन्यास इन्हसभरोगनिदानकाकरर्होमङपकाङा ॥ चौपड ॥ ज 
नरल्षाणदहकरहाय दोषवातापेत्तकफयुतजोय अरुविरूद्रहारजोकरे वेगरोकविष्टादिकधैै ऋससतगं 
णकरहीनजुकाडं ऋअरूताडिनकरताडितहोङ्गं मनसमभङद्रिनकरैशरदेरा भिज्भिन्रमार्महिनिवेशा तिम 
नकरङ््रयचेतन्य निजविषयनकोंकरैगृहन्य वातपित्तकफकंपर्कजव . मनकेमार्गरोकसातव बिन. 
मन शचजडतापावत यनिदोषमूऊाउपजावत तवसुखटुस्वकोज्ञाननरहै ` काष्टन्यायनरगिरभृगहे `ता- 
हकामूछा पहिचानो ताकोविवरोसुनोवषानो सोमृकहैषटपरकार भिजाभन्नसोंकरौऽचार वातपिचेक- 
फतत्रयजानो रुषिरमद्यविषतेत्रयमानो इन्हसभमेजवितपरधिकावै तवहीनरमछा कोपावि 


॥ अथसामान्यमरौपर्वरूष ` ॥ 


चोप ॥ मछाजवहोनेपरक््रावै प्रथमर्हियहलस्षणप्रगटावै 
सजिान उद्रकाहोके्र्धिविनारा पवंरूपयहकौनव्रकाश 








;  . ॥ अथवातमछापरवरूपलक्षं ॥ 
॥ चोप ॥ अरूणरुण्णवानोखवर्नजो अयमआकारामध्यदेषतसो ऋअसनभदेषलमजपावे वोर 


जान इेयामच्ररुणखायादरशावे वातजलक्षणयोविथगावै 


॥ अथवात जमृराचिकित्सा ॥ 
तिक्रादिकजोसेककरवे वातजम्रछातरक्षएजावे ॥ अन्यच ॥ अथकचरणम्‌ त्रिफटाचरराघतसों पावे 
वातजसामूखाहतथीवे ॥ चौपड ॥ सुठधान्ीफलसोरसऋानै द्राक्षपोसयहमधमोठाने चाय्याकोरगीजौ 
यनारारगमूछाकोहोय स्वासकासभीहोवेनास निश्वयकरोकीयोपरकारा ॥ चो पड ॥ धनीयांहिगसधाक्षठः 


कन म, ऋ 


जरा यहसमच्‌रनकीजवीरा जटसोपीवेमरटाजाय निश्रयजानोकद्योसजान 


॥ अअरथपित्तजमूरछापूर्वरूपटक्षणं ॥ 


॥ चीप ॥ रक्तडारतवापतप्रकारा प्रथमाहद ष्ोप्रावेतास देषतदषततमाहमंञ्यार भविसरमीर्कोनरउचार- 
जवत्रादकात्रापतटाय त्रिषार्सहितसतंतापतसोय होवतङीघ्रयतनतिसताही उदेदग्िजववोधकराही रतने 
जवापातादषा तअरूभ्याकलसद्टाजुवें पीतवरणदखहोडतास सेतिकमरछ -क्षणजास 
॥ अथपित्तनमरखाचिकेत्सा ॥ „ च्छ 
सेवनकरं॑पितमूरछार्कोततक्षणहरे रक्तहुतेजोमृरढाहोय शीतककूया्षी जसोय 
॥ अथकफजमखछपरवंरूपरक्षणं ॥ ` 
॥ चौपड ॥ मेवनकरजुपक्त्राकारा दषपतहाम्‌खहाएतास ऋअंवकारमोप्रविकेजोय चिरकरजागेरोमीसोय 
तवच्रपनेत्रगभारोजाने तचाच््रारद्रहदरेक्योमानें होयहखासतासकोजवदही वमननचऋविताकोतवीच् ८ 
रुजटमुखहूतेचाख्त््राधे यहकफमखीं वे | 
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॥ अथकफजमखाचिकित्सा ॥ 


च्थऋअविटेह केवखमघनचूरणमघ पाय चाटेमरखादेकनरहाय ऋअथक्राथ पैचमरुकोकाथवनावे सिता 
वामधसेमखाज।वे ऋअरुजोज्वरकेकाथवषान मछाकोसोहितकरमाने 
॥ अथसनिपातमछारक्षणे ॥ 

॥ चो पड ॥ अपस्मारजोमिरगीकदहिए तासचिन्जाकोरषपेये असामूखाजाकाडोय सन्निपातकीजा- 
नोसोय सोमर्छपथवीपरडारिे कैनवमनविनतःहिनिहि १५ 
॥ अथसनिपातमछाचिकित्सा ॥ 
अथक्रांय ॥ चौपड ॥ सठगिरोयपिष्पटामल पुष्करमरपायसमत्‌क काथमधूमघपायपिखावे मासनि 
पातमिटजावे ॥ अन्यच ॥ केवरुकरेजवांहाकाथ पीवेताकोघतकेसाथ मछादिकसरूजहोवेंनादा चैतन 

मुखत््रधिकहुखास ग्र | 
॥ अथरुधिरकृतमृखवरननं ॥ । 
॥ चौपे ॥ पथ्वीजरुतमरूपहिचीन ताहिसंयोगरक्तगंधलीन तिहकारणरक्त्गधजुगमेर मानुषम 
प्रापे किसहरुभदोषतैहोय - किसहूरपरगेधतेजोय तातेंदृष्टफटील्योजाय गूढ्वासन्राविंखषपाय 
= ॥ अथरुधिरकृतमल्मोचिकित्सा ॥ 
~ ईशीतखुजलदावतजोपीवे रुधिरमृखनाजाइसुजीवे 
॥ अथमद्यकृतम्‌छो ॥ 
॥ चौपे ॥ करतविलापर्ातमनहोय ` तुरतदायनकरजावैसोय अरुपथवीपरठेटतरहै करपददहीजुच- 
खावतगहै जवलभमदकोत्रमखनजावै तवलगम॒र्छामांदिरहावे | 
| ॥ अथमवयकृतमनछचिकित्सा ॥ 
॥ चौपे ॥ जाहिमयतमाभासि तासचिकित्सायो परकासे मयपिखायसुखदायनकरवे मूर्मदय- 
तासकीजावे 
॥ अथविषकृतमल्मखक्षणं ॥ > 
॥ चये ॥ देहकंपत्र स्वपरे्रविं तरिषाहयोतविषमृङागावें नमगणपितमिरुजवतअरधिकावत तवही- 
नरमरछकोंपावत 
^ ॥ अरथविषङ्ृतमर्छ्यतणं # 
॥ चौपै ॥ मेनफलक््रथवानीटाथोधा फटकरिपयगर्मजखराोथा मरचडइत्यादिजोवमनकरवाइ वि 
परम॒र्छा तक्षणमिटजाई ॥ न्यच ॥ विषकोहरनवस्तुहेजेतीं विषमछाकोदेवेतेती 
ॐ  ॥ अथग्रमटक्षणम ॥ 
रजगणएतअरूपितवातवधैजव चमरूजहोवतदहेनस्कोंतव तमश्सवाक्त्रवेस्कफतीन इन्दकेवधेतंद्रामो- 
ङीन तमगुणकफवाहुरताख्है ततेनिद्राकोनरगहै ` ` | 
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॥ अथभ्रमचिकित्सा ॥ 
॥ गुटका ॥ चौपे ॥ मधादातावरिसुठपिसावै हरडचूरणपरूपख्यहपावै षटपलगुढरसोग टकाकाजञि 
गुटकाषावे्मरुजछीजे | पः 
॥ अथसन्यासरक्षएं ॥ 
 # चौपे ॥ मनवाचककायकचे्टाजोय वातपित्तकफसमयुतहोय प्राणस्थलकोच्प्राश्रयधार मोहनिव- 
ककोंकरैविकारं तवनरकाटन्यायहोडजावे मतकतुल्यसभदहूदरदाविे तकेप्राणनरषणेत्रावै ` तिंहसं- 
न्यासनामकदहिगावे तातकारतिसयन्तकराय नहीतोप्राणदरहोडइ जाय ॥ दोहा ॥ मूर्छादिकजुनिदान- 
कोंलम्लोसदितहुलास जेसंकल्योनिदानमोतेसंकान प्रकाश 
| ॥ अथसन्यासचिकित्सा ५ 
॥ चोपे ॥ रुजसंन्यासर्षजवजाकों दीजेवहुतधूमलुनताकों अरुमरचादिकतीक्षणवस्तु ताकोच्जन 
याहिप्रशस्त॒ मरचसुंठअ्रादिकनसवार तिंहदीजैहोदरहितविकार . गु्दागपुनदाजेतास यातेनाशहो- 
संन्यास केशरोमउतपानटकीजे यातेभीसंन्याससूजद्ीजे अऋरुनखपीडनकीजेतास दांतनसौंकाटिये्िंह- 
मास ऋअरुतिससचीवेधकरीजे जजरीताकीदेहमलीजै इन्दउपचारनचेतनजवे होवेरसरक्ष्मएदेतवै 
॥ अयघत ॥ चौपे ॥ हरडक्राथमोंघतसिधकरे वाधात्रीफलरसतऋ्नुसरे पीवेयहधतमरछाजाय रवगसे- 
नयोकद्मोसनाय ॥ दोहा ॥ चिकित्सामृखारोगकोताकोसमुद्चविचार मककिजोपथच्रपथसुनोकराउतार- 
॥ श्रथतद्राखक्षणं ॥ 
# चोपे ॥ इंद्रिनकोनिजविषयमन्चार ज्ञाननहोवतभटीप्रकार तनभारीजुउवासीअविं छम्राटसर्को- 
तद्रामाविं 
॥ अथङृमकेखक्षणं ॥ 
॥ चौपे ॥ विनषिदविनश्रमर्योजानो वडग्वासन््रावेंमनप्रानों ६द्विनिकरविषयनकोज्ञान होतनहींसी- 
कछमपदहिचान | 
| ॥ अथउवासीखक्षणं ॥ 
भ्वासपीये्ररमुखनुपसारि ऋअश्ुपातसंगभ्वासनिकारि यदीउवासीलक्षषजान आटसलक्षणकर्रीवषान- 
॥ अथनिद्रालक्षणं ॥ इंद्रियमनकोमोहजोहोय मोहनिद्राखक्षणजानोसोय ~ 
॥ अथन्रारस्यरक्षणं ॥ क; 
1 चौपड ॥ दुषसेदिष्रखीभताषरे सभकार्यसमयउत्साहनिवरि  . 
४  “॥ ्रधिकारक्षणं ॥ 
॥ चौपदं ॥ प्राण्रवरउदानजोवाय समहोयङऊद्धमार्मजवजाय ` चननासकादारमिकसावै शब्दकरै- 
सोउरखिककहावै 
१. ॥ श्रथतद्रतप्रख्स्यङृमचिकितसा ॥ ` `` ` ˆ `~ 
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श्रतिनिद्राजावे ॥ न्रन्यच ॥ बीजसुहांजनसंधाखौन  सससोंकूटढागमूत्रमिखोन पीसनासदेतंद्राज य 
भावग्रकाडाकहदियोसुनाय | 
॥ अथम्‌ छांदिरोगेसामान्यचिकित्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ मूदििकितसाकाडतहोवेगसेनत्रनुसार समुञ्चचिकित्साजोकरेोयनताहिविकार 
॥ अथचूरणम्‌ ॥ चौपड ॥वद्रीफलकीगिरीमंगावे मरचडीरगजकेलरपावे यहसमनूरणकरेवनाय 
कीतलजलसतोताहिपिलाय मूखांदिकसभरोगविनासें मनसंतुटहोयसुखभासें ॥ अन्यच ॥ तंडुखुसितक- 
पासकेरवाजि काथकरेसहतकर्दिपीज मूखताकीहोवेनादा निश्चयमनमोजानोतास | 
॥ अयम॒छीदिरोगेपथ्पापथ्प्रधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ मृ छादिककेषयत्रपथसभहोकहोसुनाय जिन्दकौसमुद्चेसकटख्जनवेद्ययथकेभाय॥ ऋअथपथ्यम्‌ # 
॥ चोप ॥ जल्केर्टेजठ्इसनान इीतटस्थानपवनपरमान रीतखपाणेदीतफुहारे शीतल्च॑- 
दकिरणकोधारे च॑ंदनङेषनधूमदिवावे तीक्षएतऋ्रजननेत्रनपावे पुनतीक्षणदेवेनसुत्रार रिरदुडविरि- 
रजकधार सूचीवेधजतनकरवावे गुह्दागपुनिताहिदिवावै रोमकडोना्जुपुटावि दांतकटननखपीडक- 
र दारनासकामुखकररोष रेचनछर्दभयलचनक्रोध सुखदायकसभ्यापुनजानो विचित्रमनोहरकथाव- 
पानो सीतलछायानवजरूपान धृतदातधोतपटोकपछान राजामांडमोचरसकद्िये हरडननारनरेकभ- 
नेये महूपुष्पपुनशाकचुखाईं शीतल वाद्वैठनजाईं अुतदरीत्रनरघुजानो उचदाब्दकरप्रपछानौ 
उचेगीतवायसनलहो मनकोरोकनधीरजगहो मघुरवर्गसिद्धपयपान जांगरमासरसदाडिममान यव~ ` 
ऋअररक्तजुशाटी जानो ्मवरमुदरतिसपथ्यपछानो ॥ दोहा ॥ कहेजुपमूारोगकेपथ्यसमस्तविचार सुनहु- 
अपथ्यवयानहतिनसभकोपरकार ॥ अथऋअरपथ्ये ॥ चौपड ॥ पत्रसाकर्तावूखकदीजे घषणदांतत्रातपल- 
षलोजै तैथुनसवेदतक्पुनजान विष्टामूत्रोधपहिचान कटुकवस्तुकोभोजंनजेऊ अरवराविरुट्रननजरुतेऊ 
एतेतकलन्मरथ्यपलांनो यागतपपय्यपथ्यउरपरानो ॥ दोहा ॥ मापिथ्यत्रपथ्यसभभाषी्रयविचार- 
यागच्रपय्यनकोसदापथ्यमानदितकार ॥ इतिमूर्छादिरोगेपध्यापथ्यत्रधिकारसमाप्तम ॥ 


॥ जथश्चममृखीदोपकारणड पायनिरूयणम्‌ ॥ 
॥ अथकारणं ॥ चौपट ॥ जोजन्रष्टमार्मजुरहावे ताहिकुमारगजोउपजावे ताकोचममूप्रगटात- 
शरसतासउपायसुनात्‌, ‹ अथउपाय ॥ चोपई ॥ सूयस्वणमयमूतिवनावे तांस्रपातर्मोताहिवेठावे वैचा- 
भृत्िकरायस्नानः ^ नेरक्तवखपरिमान पुनदशलोकपारुकोजजे सू्यमंकरहवनादंसजे करसंकस्पवि- 
प्वरदेय निजरहिदोषकोमक्तिकेरेव ॥ दोहा ॥ धमहूखकिदोषकोकारणकल्योउपाय तृष्णारोगवणएनकरो 
सोसमुद्चचितखाय इतिच्रममूखदौषकारणउपायसमाप्तम्‌ 


॥ अथमछारोगस्योतिष ॥ 


॥ दोहा ॥ क्िहरारामे पणीवकर्चद पडेगोजाहि ताकोमूरकारोगनब्ेनिवेखजानोताहि चंद्रप्रतिष्टाययिविध 
` श्वरकीजैसवन्रेग गृहउपाधिसभडांतिहौरोगपडस्‌वभेग ॥ इातिज्योतिषं ॥ ह 1 - 
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भे .  ॥ तअ्रथान्यघकारमछरीरोगवर्णन 

॥ चौपदह ॥ मछरिगजाहुकोटहिए गरीश्रौरगदाफारसकहिए वहतभेदकीमरछीजांनो सर्दीग- 
रमीत्प्रधकपखछांनों वमनहोएवारेचनजाको चङेरुषिरमकांकहताको ववासीरवायषष्मजोहोड अतंवरूपिर- 
चरेकहुसोईं अतिमेधुनकरमृकीजानों अरथवासंनिपाततेमांनो तापवीचप्रतिपरसांहोई ताकरमर्छ- 
मानोसोडं सनिपातसरदीप्रवटावे ताहियतनकरसव्रहटावे कटुतुंवीकेवीजपखांनो अजुऋांडनखरा- 
सानकीमानो पिपरामूलमघसुंठमगावे साडेदसदसमासेपावे अजऋ्राइनतोरेपांचोहोडं करनचरन- 
मर्दैनकरसोहं तोञेत्रेदसमूलमंगवि कौडडंद्रनउीसंगरखावे भडिगीककडसिगन्मरानो पषकर- 
मरकचरपछांनो धमाकिरायताच्रानोसोईं साडतरत्रेमासेहोई दोतोडेनितक्राथवनावे सातदिवसपीवे- 
सृखपावे संठपिप्पङामूलमंगाय चित्नाचोकमघासंगपाय साडेकरतरेमासेहोईं पावेनीरकाथकरसोह 
कोसाराखपांनकरवावे म॒र्छारोगताहिखिनजावे अकरकरानोतोखेन््रानो तोलाडडमर्चसंगठानो पीसम- 
खीरमिलावेकोईं त्रेमासेकीगोखीहोईं सांद्यप्रातदोह नितखावे मखीरोगताहिहटजावे हल्दीतोरेरे- 
इमगाय सुठमचाडिडतोखापाय चूरणपीसिसातदिनखावे मासेसातसमखाजवे पारातोखाडडमंगाय 
सिककत्रितोरेसंगपाय दोइगाखकजलीकरसोदं मासेतीनसहागाहोई मघामर्चअरतठमगावे दसदसमा- 
सेतीनोपीवे अमखाहडवहेडाहोदं सतसतमसेमेरोसोई दधीपछनागमंगवाै मासेचौदांसंगरटावे- 
धतूरेकारसतनोसोई करेखर्फुनिगोराहोदं गोरीमरसम्रमांनवंधावे प्रतिदिनसेवमरछाजावे गोीए- 
कानिताप्रातिहोदं तेरषटेप्राईत्यागेसोई करो जीडेचरनकरसखावे मासेसातमरखछाजावे चरेरुधिरफनि- 
मखाहोड पाछेयतनङिखाकरसोई रेचनतेंजवम॒रछाजांनो पाछेयतनलिखाहितमांनो गरमीकरमर्छाजिस 
हों खफगांनीडौषधकारिएसोद तापवीचमर्छाप्रचटावे विनायतनम्‌छौहटजावे अतिनेथनकरमखालहिरै- 
निकर्चीजनरवावेकोहं त्यागेमेयुनमूाजावे नात्तरकप्रधकदोषप्रचटावे करेपारफुनिजौषधहोई मर्जा- 
सहजदुर्करसःहं ॥ इतिश्रोचिकित्सासग्रहेश्रीरणवीरपरकासभाषारयामृखारोगकथनंनामषोडरो ऽधिकार : ॥ 


चु = ऋभुः 





श्रीरणवीरभकादा. २५१ 
॥ अथतरिष्णारोगानदननिरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥. भावौत्रिषामिदानकविद्यककेच््रनुसार स॒ग्मविकित्सासोंकरंजायहसमुद्चावच 

पहं ॥ भेदच्रिषाकेप्रगटतनाऊँ जिन्देविकारनहोतर्षाऊं वातकरपित्तकुपितन वहो ताट्क्ञोषितकरेतेव' 
सोय ताततष्णाअधिकजनावत मेदताहिकोभिन्नकदावतत जख्वाहिननाडीजोजान वात्तभित्तकफटूषि 
मानो ताति्रिषाजहोत्रपार निजमनमेजोदेषनिह्यर भय्तेत्मस्श्रमतंभीहोय वलक्षयतभोउपजसाय 
प्ररनोवक्तपिचउपजावे तातेभा्रिष्णाप्रगटावे जेउनिरंतरकरेजर्पान त्रिषाहटेनदितू्नमान ताको 
वरिष्णा्रधकपङाने यनवातादिभेदन्रयमाने वातपित्तकफयहजोतीन तिन्हतेमद्विषहोतप्रवीन पुनसमुञ्चो? 
यहचोथाभेदं क्षयतत भटोवतत्रिषषेद षचमक्षदंरोगतेजानो वष्टमभेदत्प्रामतंमानो सक्तमन्प्रनभक्तेरं 
दिये सातप्रकारतरिषायों किये इन्डकेचिन्हकाहितहेजानो सोस्पष्टकरमगटवषाना 


1 अथबातभ्रिषारक्षणे ॥ 


॥ चोपदं ॥ मख्रसमथाबिवरणहोदजवें वदनविरसरसस्वादनप्रवि नाडीनिरी 

रिश्सदांखमोपीडविहाक अतिदीतरुजरेषानकरैजो ` तारतिवहुवधजावतिदेसो 
॥ अथनिष्णारोगचिकित्सानिरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥ चिकित्साव्रिष्णारोगकीवंगतेनच्रनुखार याकञ्रथमविचारः 
क: <  ॥ अथवात्तजत्रिषाचिकित्स 

# चोषईं ॥ वार्तहरनजेउकपरनपान ऋअर्मदुखघुदातखुपाह चान यहसेवेयाकोखषमान होयत्रिदोषवा, 
तजकीहान उदरजजलर्शोपरणभासे अरूजोनादिनत्रिषाविनारो तोताहीकौवमनकरावे उदरभारसहवतरिषा. 
मिटावे श्रथस्वणौदिजर ॥ चौपड ॥ स्वणनप्राधिसोटेयतपाय अथवारजतरहि््रञ्नचिभषाय अथवाम्यः 
कान्मरभ्ितपाद जलर्मोडारजरतक्तलषावें तामोमधडरकरामेकाय उष्णरष्णजखपीतिषजाय 
गडदेधिशचिषरनकरजोषावे वातजत्रिषातासमिटजावे त्रन्यच यु गडचीरसमधरारकरभेखः 


तरिषाकोटेख 
॥ अथपितत्रिषारक्षणं ॥ 

॥ चोप ॥ मकाच्चरदेषनप्ररुदाह रक्नेत्रविखरापकराह नखकरच्ररमखसकारर 

रचिगडे अंतरक्षाभरहःत तास 1 पेत्तत्रिषायाकीनप्रकारा 
॥ अथपितत्रिषार्चिकित्सा ॥ 

॥ चोप ॥ पिचहरन्रन्पानज्ञजेते चतुरपरूबसेवेसुनकेते ता्तपितत्रिषामिटजाः वंगसेनर्योभरगट' 
जनप्रै अयपाणा चोप चंदनधनिर्याकारमरीउशीर यहसमघोटेखयनरधार छणएशरकशताहिमिरुषि 
दौैपित्त्रिपामिटजावै अन्यच द्राक्षमरुठखेसमपीसाय जरुसोधोरशरकरापाय यहपाणापीवेहेजोय 
 नारापिचत्निष्णाकोहोय अन्यच चंदनउराीरद्राक्षटहारजान यहसमपीमधुकरीमिखान यहपाणान्याकि- 
नरपीवै तिष्टापित्तनादाकिसथीवै अन्यच मधुरटायतंडुकजखपानं तरिषापितकीदोइदैदान 
जीवनीयगणको जुमंगशवावै धृतमोवापयमौपकवानं ताकेषावपुरक्सुजान 
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२०२ । श्रीरणवीरपकाश. 


॥ अथकफात्रेषारखक्षणं ॥ 
॥ चोपई ॥ जवे्रायकफापितर्हिरखे अथवावातसंहितजामिङे तवकफाष्णाकाउपजावे कफको- 
धन्मनतरिषाकहावे जवकफवदिको पराप्तहोय जठरा्चिखादेतकरहेसोय सोरसवहनाडतप्तकरावे ` ताते- 
तष्णाकफजकदटावे ताकेलक्षणयोतमजानो  मखमीटागरनिद्रामानो - भ 


॥ अथकेफजवतरिषाचोकेत्सा ॥ 1 यु गिक 

॥ चप ॥ ककफहरणअ्नपानहैंजोय सेमोषावेषीवेसोय तातेकफकीत्रिषानसावे ऋअवरउपायसर्नौ- 

यागे वसन निंवपत्रकोकरहेक्ाथ वमनकरावेताकेसाथ वमनहोतकफत्रिषाविनारा निश्वयंमनमोत्प्रनिंता 

स अथक्राथ चोप सौचलतप्राद्रकप्ररुरेजीरा यहसमक्ाथवनावेधरि ऋअधंडोषक्ाथजवरहे पीवेकफश्िः 

'्णाकोदहे ऋअन्यउपाय केवरुजोकरमदरापान तातंकफनतरिष्णाकोहान व केति 

॥ अथक्षतजन्रिष्णाखक्षणं ॥ 

राखादिकसीक्षतजोहौय ताकोघाडोकहितसभकोय रागेराखरूधिरनिकसावे तातेररिषाता हिधि काद 

 क्षतजतषाचिकित्सा ऋअषद्ग्धत्रधजरूपाय पीवेक्षतजत्रषािटजाय श्रथवामुकठक्राथकोपीवे बारस- 
मासपानसुखथीषे 14 -‡51 | | 

1 . . ॥ ज्रथक्षयजािषारुक्षणम्‌ ॥ ` 
॥ चौपे ॥ रसकेक्षयतीतरेष्णाहोय इकसमदिवसरातमोसोय अत्सयकरजखषीवतरहै ` तोभीसखच्र- 
रुतुपतनगहे कोञङ्कवेद्ययाकोरयो माने सननिपातकीत्रिवावषाने हदमोशलयुकवहुावे ऋगपीडसन्नपा- 





॥ अथक्षयजतुषाचिकित्सा ॥ ४; 
॥ चोपे ॥ सिवलगूदजोमुखर्मेधेरे क्षयजतृषासोततक्षणएहरे ॥ अन्यच ॥ वटकाचकुरमुख्ठीत्राने- 
मरुलाजतिसठाने पीस्तमहीनगोखीमसखधरे तोभीक्षयजतषापरिहरे | ~ 
 ॥ अथ्रमजात्रिष्णाखक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ हृदयगख्युकथुकीरहावै त्रिषाहोयच्गपीडनजवे 
` ॥ त्यत्रामत्रेवाविक्षेससा॥ ~ ` 
॥ चोपे ॥ वरचविल्वसमक्ायवनावै पीवै्रामतरिवामिटजावै 

॥ अथत्रत्नभक्तजारिषारक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपे ॥ अतिसनिग्पम्रमराजोषावे ऋअवरसलनेततप्रगटतै अस्प्रकाखभोजनजोकरे च्रिष्णाहोतहीः 
नस्वरधेरे तडफतरहैर्दीनमखहोेय हदताटगङसकतजोय यहजोत्रिषावद्धतापवै कषटसाध्यसोतरि- 








॥ श्रीरणव्वरिभरकार ॥ २०३ 


॥ अथसनिग्धभोजनचिषाविकित्सा॥ | 
॥ चोपे ॥ वहुतमनिग्ध्रनजोषानं जोतिसत्रिषप्रगटहोन्म्रावं सरवतशडजर्घोखपिखाय तिषाविकार- 
तवैभगजाय 
॥ अथत्रतिरूक्षभोजनदुवंखुतात्रिषाचिकेत्सा ॥ 

॥ चौपड ॥ दुग्धपानकरववितास वाघ्रतपानच्रनारसमास त्रिष्णाम॒राछर्दृनिवि यहनिश्वय- 
्रपनेमनधारे मछावहुतहोयजोजाकों शीतरख्जक््रचवावेताकों त्रिष्णामोडीतलजरपान वहुहित- 
करताताकोमान जोंजटताकोंनांहिपिटवे मरछाहोङपनमरणलषावे सर्वत्रवस्थामोंजख्देवै व्हु्शातल- 
कहउष्णरूषेवे पाणेप्रानिनकोहप्रान अरूपुनतप्रन् प्राणकरमान उपजीविस्व। सतप्रनप्ररूतोय ऋअत्यंतत्यागे- 
नाहिनसोय ॥ होहा ॥ चिकित्सातिष्णारोगकीवेगसेनत््रनुसार ताकेपथ्यापथ्यत्रवभाषोंसोमनधार 
इतित्रिष्णारोभ विकित्सासमाप्तम्‌ न | 

॥ अथतलश्ञोषादिविकित्सा ॥ = ¦ 
अरथकरूरीविधि ॥ चोपे ॥ सिताद्ग्धदक्षरसद्राक्षमषीर मेटकरूी कीजेधीर तालरोषत्रिषामिटजाय 
यह्तरपनेमनरुषसतभाय ॥ अन्यच ॥ थनीयांधाजीफखरसदेबे वदनविरसतासोहरख्ेवे जोयहकाथरीतल 
करपीवे मखकोरोषहरेसखथोवे ॥ अन्यच मधजटमेरकरूकीकेरे ताटरोषननिषापरहरे ॥ अथगटका॥ ` 

॥ चोपे ॥ वट्कुरमधुकुठमिखाय उत्परखाजाचूरणपाय यहसमलेगाटकावंधवावे मुखसोराषे 
तिषावुज्ञवि. | 
॥ अथसामान्यात्रेष्णाचेकित्सा ॥ 

॥ चौपे ॥ खाजाचरणजरर्हिरडाय मधामेटायपीवेत्रिवजाय अथपाणा चोपे कादमीरीवटीसोरगडावे- 
तामोजलरारकरामिावे पीवेरोगीहितसोतास तरिषारोगकोहोइहैनाश ॥ गजकेसरमघजीरातप्रनि दाडि 
मयहसमपाणाठाने मधुदारकरामिखायज्ञुपीवे त्रिषाशेगजावैसुखथीवे ॥ अन्यच ॥ क्षीरोवृक्षणत्कुरप्रान 
पीसमधांमधुकरोमिखान अहपाणापीवेनरजोय ताकीतरिषाजायसुखहोय ॥ अन्यच . ॥ दाडिमधात्री- 
फटसोकींज धतीयांयहसमपाणाकीजै काजीकेसंगताकोपीवे तृच्णारोगनासतवथीवे मधुमघपीसमि- 
खायसुपीजे त्रिष्टारोगतातै खजं दुग्धपान ॥ चोप ॥ द्राक्षमुलठहक्षुरसपाःय उत्परमधुजोतासरलाय 
पविदग्धत्रिवारुजजायं  धकारमतदीयोवताय ॥ अथटेप ॥ चोकन््रषरदाडिमरसङरेय ठेपनकंठशीस- 
सकरेय तिषाविनारै 1कौीमान अवरहंटेपनकरोवषान ॥ ऋअन्यच ॥ दाडिमवदरीटोश्रपिसाय कपि- 
स्थविजोरातामिखाय यहसमरेपरोासपरकरे त्रिषादाहपीडायहदहरे 1 अन्यच ॥ तुरीविजोरावृतजुमि- 
खाय समसंधारोरङेपधराय जिन्हाकंठताङ्कोरोब मिटजावेकौजेमनतोष * 

| ॥ अधत्रिष्यात्रसाध्पख्क्षणम्‌ ॥ 

+ ॥ चोप ॥ ज्वरत्मरमौहश्वासत््ररुकास हिक्ताक्षई वमनहोडलास तनच्रस्मुखकीरोप्माजवे ऋसी- 
त्रिष्य्रसाध्पकहावै इन्हौउपद्रवसय॒तजोय मरणप्रा्तिकरहेतरिषसोय दोहा तरिानिदानवषा न्योस- 


मुफोपुरुषमहान जेसेग्रथनिदानमारुष्योसोऊमगटःन  इतिवव्णारोगनिदानसमाप्तम्‌. युभय ॥ 





२०४ ॥ श्रीरणएवीरप्रकाश ॥ 
॥ अ्रथन्रिष्णारोगेपथ्पापथ्पत्रधिकारानैरुपणम्‌ ॥ 

दोहा ` विषारोगकेषथत्रपथवैयकेकन्म्रनुसार तैसभभार्षोचतुरनरमनमोंकरोविचार अथपथ्पं अडिल्प- 
छेद रेचनबमनस्रानज्ञनिद्राजानहो मखमौकलक्वस्तसदाठहरातहौ कोद्रवतंडुखशारीसाडीजानि- 
ये राजासत्तपथ्पसमनमोरानिये जिसनजिसतरजकीमांउज्ञुभङवताङये तामोमधुमिसरीषाडमिलायपरु- 
लाईये भ॑ंनमस्रमुंगचणेज्ञचूरणकाीजेये मिसरीषांडमिलायस्जी कोदीजिये कदलोफलजुकापेत्यद्राक्ष- 
जचऋ्ननारदी पितपापडा्रामखाहरडद्हारही धा्रीफलकूष्पांडज॒गरनेजानिये षरत्रूजातरव्रूजसुपय्पप- 
छानिये जंभीरेरसतऋअवरविजोरासुनख्हो ीतल्जलउन्नाववेरयहपथगहो महूपुष्पगोदुग्धसुतीक्षणमधुरर- 
सं मार्ण्योदोनौखाचीजानोपथ्यतिस धनियांजाफठचंदनचांद कीचद्रका गजकेसरपुंनजानोडन्हकोपथ- 
सदा चंदनकिपटीयवतीतासतऋअरखिगना म॒क्तादिकजोरतनतिन्हांकापाहिरना चंदनतप्रादिकशीतललेषल- 
गादने शतलमदसगेषपवनमनभावने इत्यादिकसभवस्तसपथ्पपछानिये इन्दर्ेत्रागेसुनोत््रपय्पवषा- 
निये अथत्रपथ्यं ॥ दोहा ॥ भावोरष्णारोगकेसभाङ््रिपथ्पविचार तिन्हसभङनकेविवरोसनहोपुरुष- 
उदार ॥ चौपड ॥ अंजननयनस्वेदयुनजानो मर्दनतैखन्यायामपछानो धृखपाननसवारलहैये ऋआत- 
यद॑तकाष्टसनगहिये भारीत्रन्नक्वणषयटेयाईं संटीन्रसतराद्रकद्खदाई टृष्टतोयकोपानज्ञलल्यो अप 
श्यप्रकारलपोये क्यो दोहदा तिषारोगकेपथच्रपथभाषेभलीप्रकार पथ्पवस्तुसभहितकरेकरेत्रपथ्पवि- 












्रथकारणउपायनिरूपणं जोजटपात्रकिसकोचचौ ताहिरेगचिष्णाप्रगटवि ताकोसनहोकहो- ` 
उपाय . जैसैकर्मविपाकजनाय अथउपाय ॥ चौपदं ,॥ ज्पे्टमासजरपात्रमंगाय _ गंधपृष्यसों 
वनाय विप्रवराहंसहदक्षिणदेय वरिष्णादोषरहिदांतिकरेय ॥ दोहा ॥ चिषादोषवरननाकेयोकारणसहित- 
उपाय दाहवरविरफोटकोभषोसुनचितलाय ॥ इतिच्रिष्णदोषकारणउपायसमाप्तम्‌ ॥ अयत्‌ 

ष्णिगज्पोतिष चदपडेजोसिंहमोनिवेलक्ररादिखाय ताततष्णःरोगहोनविंताप्रघटाय पृजेविधिवतचेद्रमा 
दानकेरहितसम तांकरतष्णारीगहरदवकतासभभगश इतिज्पोतिषम्‌ † 

॥ अथान्यघ्रकारतष्णाधिकारकथनं ॥ ~ 

॥ चौपड ॥ आमासयगरमपिुराकहिोईं त्रिषा्रधकतवलागेसोई अतसन। "फारसका्जानो करे 
यतनद॒खद्रपङंनो इलाचीमघगजकेणरल्यावे वौडवक्षकीदाडीपवे नीखोत्परुसमभागमिलाय पीसव' 
रावस्मिसरीपाय अथवामधमिखावेकोई मासेसातप्रातहितहोई सीतल्जखससेवनककरिए तरिषादो 
षताहीकिनहरिए जेकरसीजकठेजहोय कारीमुखवापांडसोय त्रिषादोष्रतिहीप्रचटावे ताहियतन- 
कररीत्रहटावे चंदनधनि्रताशमिगावे जीरास्वेतछडरूमीपावे ` साडततरमासेरीजें चारसेरजरतमेदी 
जं आधसरेकाथरहजावे ढाईंतारेमिसरीपवे पीवित्रेवादोषहरहोईं सोजकरेजेनारोसोडईं सोसनकीज 
इताहीमगवें रेतरुस्वेतताहुसंथपावे गंहूकव्थमनकाखीजं चिककानिवजटाजेफतीदनिं साडेचरत्रेमासे' 


छ च्च क 


















श्रीरणएवीर प्रकाश. २०९५ 


कसो डीजडलाचीसंगपावे छोधमिकायभागसमहोदं पसिखानचूरणकरसोदं साडेत्रेमासेनितखावे सी 
तलजखसोदोषहटावे सोजटेषजेप्रोषधजोई पीठेटिखाकीजीएसोाह ऋअमासयसोजतुषाप्रचटावे वा 
सखीक कारुषिरछ्डावे जञोच्नका्राटाकाजें उपरपेटरेपकरदीजं गरमीदध्दफि फरेसोडं ताहियतन, 
फेसाहितहोडइं सीतटखजागाताहिविठावे वस्रसेडपेटपरपावे भजपत्रवासेडेकाड राखपेटपर्तिसु 
खोई वारंवारनीरािडकावे तरकरराखेदोषहटावे च॑ंदनधनितप्राखाचीच्राने किरकानिवगजकेसरटानं 
म॒त्थर्मेकभांगसमकीजे साडेतरत्रेमासेकाजिं चारसेजखकाथवनावे ऋअधसेरजव्हिरहजावे कोसापांनकरेनर 
सोई त्रिषादोषसभनतसेहोहईं ऋअमष्डायगर्मौच्मधकदिखावे खंडाककंटमुखकौडाभावे मिसरीगजकेसरले 
सोई जीरासवेतमघासगहोईं रूमिडऋरुङागमंगवे ठेसमपीसनीरसंगपावे गोखीकरमुखराखेकोदं 
गरम्रीतषाद्रदुषहोहं ऋअमारायजवषराकीजानों तषातप्रधकटक्षणपहचांनो रहेकंठमुषकोंडासोदं अ 
तीजखनदाहदुखहोड हिद्‌प्रानाजरुताहिषिखावे रसत्रनारकाताहिसुखावे इसवगोलरेसजोहादं पा 
वेसकटदोषह्रसोइ तरिषादोषएेसाइ कहोड रमिउदरक््रादरमेसाडं ऋअस्थोऊपरगुदापखना पष्टभागकं 
नीचेजांनो इस्वरसत्तावख्वतहोई छमोतहाउत्पाक्तसोई ॥ दोहा ॥ आंद्रीकारसलेसलारुमीभक्षटैसोय 
गदाखैचसंकोचकरगाडीविटतवहौय ॥ चौपे ॥ रुरिसभावषुडाकपहचांनो सोवुखारफुनित्म्ांदरमनि ता 
, करदेहगर्मह्ोजावे रूधिरगर्महोखकदिखावे तषादोषताहीकरहोदं अगे्रौषधसुनिएसोई खभिजसे 
रुधिरडावि उदरसद्कररेचकभवि ` षुराकीहरभांजनमनत्रानो . उरटदुग्धघतसंगपछानो अआमासयन्प्र 
विगर्मीहाई तषादोषम्रबटावतसो्घ - प्रथमवमनफूनिरेचकभावे ऋमासयमुखसद्धकरावे भेडदुग्घगो 
दुग्धमगावे . ताजासेवनकरसुखपावे जेकरगरमीजिगरीहोई तृषादोषभरवटावेसों अथवातापदिक्प्रव 
टावे ताहियतनषसामनभावे नीरक्षाथजक््राधाहोडं सीतरुकरनितपीवेसोदं अथवारोहाग्मसावरे 
वारवारजलटवीचवञ्चावे जाविधनीरपांनकरसोई तषादोषकापनासेहोहं निव्रसमखीरसंगपवे टण- 
मेखरिररेपकरावे मध्यक्षोसखेपेनरकोई तषाद्रकापेनासेहोहं वटकेगुत्थकत्थमगेवावे नीरोफरधनित््रा 
संगपावे निववजि्रानेएसोह तवारीरताहीसगहोह पीसवरावरगोरीकारिए गोखीएकप्रातमुरध 
ए धरिजकररसचपेकोहं तषादरताहीसखहोडं रुमीकोपसिगराहटजावे तृषादोषसभदूरहटवे इतिश्री 
चिकित्सासयहेश्रीरणवरिषरकाराभायांतष्णाच्रधिकारकथणंनामसप्रादसोऽधिकारः ॥ १७॥ 
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२०६ श्रीरणवीरभ्रकाश 
॥ अथदाहरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोदा ॥ दाहरोगवरननकियोजैतेयंथनिदान तैसंसभलक्षएसहितभाषाकरोवषान ॥ चोपई ॥ 
मद्यारिपानकरकुप्तजुपित्त रक्तजम्‌छितउपजतामित्त तातंउप्माउपजतजोयं तनकीतुचाहिं परापतसोय 
सोऊदाहधोरउपजावे पित्तवातचिकित्साताकीगावै सोउदाहसातपरकार ताकोभेद करोउच्वार 

॥ वद हसातज्कास्वरनन्‌ ॥ 

 ॥ चोप ॥ एकजुजन्मरक्ततेकहीये दृसरपित्तजन्मतेरदहिये तिषानिरोधजन्मसोतीजो चधृ्थपएको. 
टजलषटीजो पचमधघातक्षयजन्माजान षष्टममदयादिकपाहेचान मम॑प्रभिघातजसप्तमकटहिये सातप- 
कारदाहर्योदहिये | 

क ॥ अअरथरक्तजन्माखक्षणं ॥ 

॥ चौपहं ॥ रक्तवृद्धहोजावैजवै सवैदेहव्यापैसोतव रोहगंधड्वतनम॒खवास अिन्यायतनतपडैतास 
हिदाहएेसोतनकहिये निकटस्थिताजेमच्रप्नीखाहिये ताच्रवरणएतनलो चनदोय होड जावेांसयनहिनुकोय 


क + कम 


॥ दोहा ॥ कहोचिकित्सादाहकीवंगसेन्रतसार सोसनकरसमजीयेटीजैचित्मोंधार 


॥ अथदाहरोगचिकित्सानिरूपणं ॥ | 

॥ चौपड ॥ जिहरुधवृद्धसभतनमोहोय वेगत्वचामोकरंहैसोय ताख्रवरएदेहचक्षदोय होवेतव- 
उपायर्षसोय तासरोहिणीनाडीवेध रक्तदुडावेमिटदेषेद पित्तज्वरकीचिकित्साकही इनरोगदहिभ. 
शस्तलषसही ` दाहरक्ततातैमिटजावे वेदयकमतययो प्रगटसनावै ^ 

॥ अथपित्तजन्मारक्षणं ॥ 
 ॥ चौपड ॥ खोहमधडवतनमुखवास अचिन्यायतनतपहैतास ज्योपिनत्तज्वरतन्योमान पित्तजन्मा- 
सोदाहवषान 
॥ अथपित्तजदाहाचेकित्सा ॥ 

॥ चौपदं ॥ च॑ंदनधनिच्रंकमरफल्प्रान धातृफर्सौफउडीरामेटान प्पटपायजुक्राथवनवे पीवत- 

पित्तदाहमिटजावै 
॥त्रथत्रिष्णानिरोधदाहरक्षणम्‌ ॥ क 

॥ चोप ॥ पुरूपत्रिषाकोरोकेजवही जीएधातुतेवधंहेतवही सोउतेजच्र, कमथ ऋतरवाद्य- 

दग्धतनकरे कंठताटु गो्टसुकजावैं जिन्दाषैचीयतर्षपावे कंपदेहउपजैहैतास श्रेसंतिषानिरोधप्रकाश 
॥ अथ्रिष्णानिरोधाचिकित्सा ॥ 
॥ चोपङ ॥ जेउपुरुषतीक्षणच्रतिहोय विष्णादाहवहतहोद जोय तरवरहरदाहप्रकासे ताटरोष्ट- 


केयोभासं जिब्ापैचीयतसोरहै मिरारीशरारवततिहहित्रहै वाकाचेषयमिसरीपाय द्ग्धपिरखावेदाह- 
मिटाय 





॥ । ॥. 
¶ मज स्त 
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श्रीरणवीरघकाश. २०७ 





॥ चोमधं ॥ अवगाढराख्रजवनरदिखागत तातेरुषधिरतरतरपडजावत कोष्टरुप्रकरप्रणएजवे दाहअ- 
साध्यहोतहैतवै कोषटस्थानहृदयकोकदहिये पक्रासयवाच्रस्रीरहिये मूत्राङायवारुधिरस्थान उदकणफुफु- 
सकोटसीमान 

॥ अथरूाषैरमोक्षउपाय ॥ 

॥ चौपड ॥ सुघ्रपूणको्टहोडजाको दुस्तरदैडपायसुनताको रध्रलडानचिकैत्साताकी वै्यल्षैजो- 

ऋअसगतजाकी ब्रणरोगकीजुचिकित्साकही कोशटपूएमजानोसही 
॥ अथधातुक्षयजलक्षणं ॥ 

॥ चोप ॥ धातक्षय्तदाहजुहोऊ म॒खत्रिषायुकतदैसोऊ हीनरुया्ररुस्वरैहीन श्रेसंदाहलहो- 

परवीन | 
॥ अथन्रन्यरपायचिकित्सा ॥ की 

॥ चोयदं ॥ जिहक्षयधातूतहोडदाह पृीत्रिषादीनस्वरजाह  रुयासमस्तरितहोडजावे अत्सय- 
करवहुपीडलखावे विधिसोताकोदुग्धपिवावे बारसमांसवनायपिरवे दाहधातुक्षयकोनरहावे वैगस 
सेनमतरहिवतवे 

॥ अअरथमद्यादिपानदाह रक्षणं ॥ 

॥ चोपई ॥ हृ्दयस्थानकीवायूजोय पित्तरधिरकरमिखूहैसोय सोजवत्वचामादहिमिख्जावे देहभय 

करदाहदि रखावें | 





॥ चोय ॥ शीतलजल्दस्ानकसवै शीतख्जरदिगुलावपिावे होवेदाहरोगकौहान निश्चय 
पनेमनमेच्मरान काचेपयचंदनवसपाय पीवेदाहरोगमिटजाय ॥ अन्यरेप ॥ चौपदं ॥ प्रयैगचंदन- 
मुभकप्र॒लोघ्रकेहुसमकोजेनचूर जलमिलायकरटेषनकरे दाहरोगकीषीडाहे 

अथममीभिघातर ~ क्षणं ॐ 

॥ अथममोभिघातरक्षण ॥ 4 

॥ चोप ॥ म्मम ईजोताडिनरदिे तातेदाह्अ्रसाध्यभनैये ` अवरहुकोतनीतकभासे रोगीको- 
तनतत्षप्रकाशे रेल ।हजाध्याहितनहोय करैतअ्रसाध्यदाहरूषसोय 

॥ अथच्रसाध्याचिकित्सा ॥ 











॥ चौपड ॥ ममेघातकरनिहहोइदाह शीतर्देहर्षेपुनताह असन्याधीसुत्रसाध्वकहावत . ता- 
सरउपाउनसमस्योजावत ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्सादाहकोवंगसनन्मनुसार ्राभेयाकेपयत््रपथ 


क 









सुनकीजैमनधार ॥ दोहा ॥ दाहनिदानसोंकद्योभाष्यो्ेथनिदान सम॒ञ्चचिकितसाजोकरेसहेवयसुजानः ` 
इति.दाहनिदानसमाप्त 0. | १. - | | तः 
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९९८ ॥ श्रीरणएवीरपरकाशर ॥ 
| ॥ अथदाहरोगेसामान्यविफैत्सा ॥ 

 ॥ चोपे ॥ अथदाहयेगरसजामाह॥ रसउौषधीउत्य्जुदाह ताकी डौषधदियोवताह द्राक्ष्रामञेत््रन- 
रगेक इनकारसजुहकन्तरमेर पायसकरारंगीपाजे दाहरोगसोततक्षणछीजे ॥ अथाविषजदाह डोषधि ॥ 
चखरीमरखधाने्रन्म्रिरुजीरा इनसंगदुग्धसिद्धकरवीरा ताहिद्ग्धकोपानकरेजव विषजद्ाहकोट्रकरेतव 
अन्यच तुरतीस्वरसटंकपरीमान विषजदाहमैहितकरजान घतदातधोतजुव्याधीषावे वातनमङेदाहमिट 
जावे वासोउवृतयवसतूसंग षावेहोयदाहकेोर्भग अथवावदरीफलकोचूरण धात्रीफलनचूरणसमप्रण यवस- 
तुघृतसंगमिलावै षाक्दाहरोगमिटजावे वासत्दाडिमच्रमलमिखाय षावैदाहरोगमिटजाय वांकाजीसोँ- 
वचरभिगावे ऊरपररेयदाहमिटजवे ङेपनषसचंदनकोकरे दाहषोडतातिपारहेर वार्च॑दनकारेषलमावे 
दाहव्यथाकेदुर्करावे वापखाचंदनजक्केसंग द्युखवेहोयदाहकोभग कदलीपत्रकम्दल्त्रान 
तिन्ह परायन करेरुजवान तातेंदाह विथामिटजावे वंगसेनरेसेप्रगटावै .॥ अन्यउपाय ॥ चौपड ॥ जाको- 
तनमोहोइ वहुदाह असउपायकीजेसुनताह ऋअगरजुकाखा्अवरउरीर पय्मकाष्टचंदनक्षोधीर यहसरमषी- 
सघसजलमोपावे ताजकसोङ्कद्रोणिभरावे तिसद्रोणीमोन्याधोवेठे दाहविथातनकीसममेटे ॥ अथघत ॥ 
॥ चौपड ॥ गुठखीविना्रामञेतप्रान कडवणएकतिहकोपरिमान धतमिसरीपययहजोतीन प्रस्थप्रस्थ- 
खेवेपरवीन सितजीरामघमरचांमासा चारचारपल्जानोतासा, चतरजातकपुनपर्पलचार सभहीकटी. 
करोसुधार तअभ्रिपकायपातर्मोधरे वर्तरनुसारषायद्‌ ःखटेरे ॥ अथरस ॥ विजोरेसमोमधुजुभेरवि पी 
वेदाहरोगमिटजवै वारसङक्षपानजोकरे दाहरोगताकोसभटरे ॥ अन्यत ॥ चौपई ॥ कुशाच्मव 

रकासासमन्रान गणजीवनङारीप्रणिठान, इन्हसगधुतवातेकपकावे षावैदाहरोगमिटजवे 

 ॥ अथदाहरोगेपथ्यापथ्यअ्रधिकारनिरूपणे ४ ` 

॥ दोहा ॥ दाहरोगके थवरनोसमद्वनाय जैसेभाष्योयथमोतेसंकहोसनाय ॥ अथपथ्यम ॥ चौय 
शारोसठाचावटजान मुगमसरयवकोटामान खाजामांडमांसरसकदहिये सक्तामिसरीदग्धभनैये घतरातधौ 
तनवनीतक्हीजे कूष्मांडतरवजलदहीजै षरवजाज॒पनसफल्राष्यो पटोकऋअनारपापड।भाष्यो द्राक्षफालसे 
घनीमामानो क्षीरवीजकासनीजानो सौ फप्रामटेहर्दीकही रसकंदरोघीयासही वाठतारुफल्प्रवरदुहारे 
क्षिरनीकेफङ्प्रवरासतेगारे वहूपुष्पहौवेरपमान चैदनठेपनरीतरपान रीत्जरसकेरेसनान जकसिचि- 
तगृहकस््रस्थान कमरपत्रकदखीदल््रासन रीतरुछायावागनिवासन गावउराीरचंदनजखपःन कथा 
विचित्ररागसुनकान रीतलतदनणुहारेसंग संद्रय॒वतीखर्वै्रंग चंद्रकिरनज्विदारीकंद . ओते. 
उषरसानंद ` शीतख्वस्तुसनमुखधरवावे दाहरोगकेयहपथगवै ॥ दोहा ॥ दाहरो. केपथकटेकररतपपथ्य- 
उचार वेयकय्रथनिहारंकेभाषारचीसुधार ॥ ऋअथत्परपथ्यं ॥ चौपई ॥ विरुदत्रनत्र, <पानकहीजे कोधवे- 
गरोकनस॒नरीजे मारगगमनचरणस्षगजानों .गजश््वरूढभीनिद पानो क्ष्यारउरनवरतकोभक्षए अरूव्या- 
7मसुनरपुरूषविचक्षण माप्योतक्रतंवोख्कहावे ऋअतपमोवेठेणरषपावे मेथुनहिराकटतिक्तजुरदहिये आद्र- 
१ठमस्चपुनकटिये ॥ दोहा ॥ ˆ पथ्यापथ्यज॒दाहकेोजेतेयंथलषपाय समद्यविचारसमस्तसोसभहनदी 
दहसेगेपथ्यापथ्यप्रधिकारसमाप्तम्‌ ॥ गभर्‌ ॥ देहा ॥ दाहरोगवरननकियोप्रथमनिदानवषा- 
केपथ्या पथ्यप्रमान ॥ इ तिश्रीदाहरोगसमाप्तम्‌ ॥ न 
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 . ॥ अ्थदाहरेगकमेवेपाक # 

॥ चौपड ॥ जेधिवाशिवज्ेकरकी केर ताह़ितिगदाहचप्रतिवेरे अत्य॑तरोगपरगटेतिहपाप सीनवरुक- 
ेहे्॑ताप ॥ उपाय ॥ शिवमएतङ्कपट पत्मन रूपेकीौकरलेहुलजान स्वरीतर्षपरसोपुनरीजें गौरोमूरतता- 
कीकीजे पीतावरपजामनखापरे रलनभरनतांको पहिरावे तंडलद्रीएतोखरमगवाय उभयमूस्ततापरबेठायं 
वि्िविधानपजाति स्तक शिवपार्वतीध्यानचितधरे तौकोदेइविभ्रकोदान रोगदाहनिश्वेहोइदहान ॥ दौहा ॥ 
दाहरोगवएनकियोकारणसहितउपाय मदात्तयदोषवणंनकरो पन॑रजेचिवलाक ` ॥ इतिक्मदिपाक ॥ 

॥ अथदाहरोगज्यातिष ॥ | 
लयविषेमगलपडेमर्यपडेअरठमाहि तवनरभोगतदाहज्वरनिश्वेमानोतादहि भ्रथमकरेगोदानं 


पडोम दाइतेणरर्पीउनज्वर्तिमरदेहजु सेम ॥ इतिज्येतिषम्‌ ॥ | 
इतिश्रीचिकित्सासंग्रडे श्रीरणएवीरप्रकाडा भावायादाइरोगाषिकाकथनं नामनऋ्टाद 
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२११ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अथमदात्तयरोगनिदाननिरूपणएम्‌ ॥ 

॥ दोडा ॥ मययानङेदोशाणर जेतेकडेतिदान तेतेसभवरननकः -नहोपुरूषः-जान ॥ चौपड ॥ 
मदिकजेशणविश्रकहिये तेगुणमयपानमारहिये जीविनावेधिकरहंमद पान साविष्समफटताकाजानं 
विपिसो पानकटनरजोय ताकोमदराप्रमतहोय ॥#॥ 

४॥। फः ॥ अयमद्यपानवेधिः ॥ 
 :॥ चौपड 4 प्रथमर्हिचेदनहृदयल्गावे माखाद॒ष्पसर्गंधोपवि सख्वणमुसाटाभून्योमास रदरती- 
यवैठेतिजपास इहविधिसोमदराकरपान तौमनचेतनहोयपछान प्रथमदि निरवि कारतनजाने तापा- 

छेमदपानतठाने ` प्रातसमयदौोपलकरपान मध्यदिवसपल्चारपछान सा्यकाल््र्टपलपीवै सोम- 
 दतादिरश्सायणयोवे संदरतीयसुवामविराजै दक्षणभागमदभाजनखाजै मरचख्वणकरसंरकृतजोय ठा- 
गमां ससभून्योहोय. पानसदितसोभक्षणकरे वीणानादरागदिगैरे यहमदपानकरनविषिजानो आः 
गेयुक्त्युक्वषानो 

॥ इतिमदययपानरिधि ॥ 

॥ चपर ॥ मदराअच्जुएकस्वभाय सोप्रकार्रवकहोसनाय श्रनदुप्राणिनकोहेध्रान युक्तस 
 तषवेतखदान जोअरयक्तसोंभक्षणकरे नाराकरेतनयोंरषपरे विषप्राणिनकोहरताकदहिये युकरिसहितरो- 
शैवतराहिये विविसों्ररमात्रासोंजान उचितकालयथावलटमान माससनिग्धभोजनसंगपोवे सोम- 
दयुक्तजुञ्रततथोतै करेपुटवलच्रायुवधावै सुदरच््रारूतरूपवनावे मनस्तु ठकरत्साह कामवधाकत्र- 
सग्रुणतादहि यहगणकेंयु कमदपान चारप्रकारमयपुनजान 
॥ अयमद्राचारप्रकारवरएात ॥ 

॥ चौोपःई ॥ परवप्रथमपुनदसरजःनो तीसररवरचतुथकमानो ॥ ऋअथपवमदरारण ॥ पर्वकेरण- 
स॒नर्योगावत रतिनेद्रातखप्रंतवधावत पाठगमोतमोस्वर््राधकावत रमरततुद्धीहषडपजावत 

॥ इतिपूर्वमदरागुण ॥ 

॥ अयदूसर ॥ चौपड ॥ दूसरमदकीविधाजोकषिये अल्पतवुद्धस्मृतपुनटङिये ऋअर्स्वरवाएीच्र- 
ल्पकरावै आरसनिद्रावहूतवधाये अरुतचेाताकीजोय उन्मत्तोकीन्यांरहोय ॥ अथतीसरा ॥ चौ. 
पड ॥ तीसरमदरनामकहात्रे अगम्यातियामोगमनकरावे गरू परमेग्वरकोनिदि. पि भक्षप्रभक्षनाहिप 
हिचा नयखवद्धिहोडजावैतास्त गत्तहृदयकोकरेप्रकादा 


॥ अरथचतुथम्‌ ॥ 
 ॥ चौपड ॥ जेउचतुथकमदराकदिये परममृढतातामोट हिय काटन्पायच्रकयसोहोय काथाका- 
यावेचारनकोय मत्यतवल्यसोटृष्टोपरवे उन्मादतोगडवदारुणभावे ॥ इतिचतथ ॥ 
 ॥ अथात्रेरगणमदयकथन ॥ 
॥ चोपडं ॥ प्रयममदरासातकीक्टीमै दसप्रिजसनामभनीजै तीसस्तामसताहिषदानो रक्षण- 
सवच तुर्थामानो इसमदराकोंजोनितस्वे सोउविकारोकांरपजयें कोधीपोवेकरोधमंन्नार सोरपजार र जाव- 
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चटतपरिका भीततरिषतभयोजोपीवे शोकतप्तमारगश्रमथीवे विामू्र१गजुरूकापे न्यायामकरैपां 
मदषाये ऋअमरीरूगोवस्तरसाथ अजीरणमहिपीरुनगाथ पानकरारखल्जनजोय मदरातत्तपातजा- 
कोय एसेजोकःमदरापान पानास्यादोविकारप्रगटान पानात्यादेकचारप्रकार तिहकोविवशेकराउचारं 


॥ अथपानात्यादिचारषरकारनेरूपणं ॥ 

॥ चौपड ॥ पानात्तयएकैकांजानो परमददसरनामपकछानो . पानाजीरणतीसरकिये पाना वेभ्र- 
मचतर्थभनेवे इन्डफेलक्षरज्रेतेजान भाविजेेयेथनिदान पानात्तयपुनचारघकार वातजपेतजकफज- 
पिचार ऋअवरतरिदोषचतर्थकजानो सिंहकोविवशेप्रगटवषानो 

॥ अयमदात्तयरोगविकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ कडोविकङेत्तामयपानरजमनमोतपुञ्चकिचार जेतेभाषीभ्रथमोतेसंकरोंउचार ॥ 

॥ अयब्तजरक्षएन््‌ ॥ 
चोप {उङ्न्वात्ततिरकंपकडजे पन्थिशउपरङा पङ्डीजं निद्रानादातासकोजोय वातजपानात्तययोहीय ॥ 

॥ अयववजपानात्तयाचैकित्सा 
॥ चुरण ॥ चो. ॥ सींचखप्रिुटाजगीतमंगाव व्याधीकोंमदसह्ितिपिटावे वातजपा 
नातथञऽनाङा निश्रयमानोननमोतास्त ॥ ऋअयवा ॥ रार्वस्तपत्तउदितजोदीय षोडश वर्षतप्रतिजोञ- 
नोप तातनमोगरूःडितिडःयः वातमदातयद्दयताजाप ॥ अथास ॥ विजीगडाडमपाणएाषे- 
वे मदात्तपररोगनेशतवथीये ॥ अवमांसस्सत ॥ चोपडईं ॥ वनमूणपक्षनकोरसमासतत सल- 

वणअनलवतपीवेतास्त वातजपान-त्तयहोडना वैदयवरंथमतकानप्रकाडा ॥ अथचूरण ॥ चोपद्ं ॥ 

सौचख्वरिकूटाककडश गी वहजवायणकां जीसंगी चहसमच शलमदसगपोतै वातजपानात्तयहतथीवे ॥ 

| ॥ अथप्वंजरक्षसखम्‌ ॥. 

॥ चये ॥ दाहस्पेदज्वरमोडपङानो अततीसारहरिततनमानो ॥ 

॥ अथपतेजचि केसा ॥ 

॥ दाय ॥ चोमे ॥ मधत्वर्मसरोतद्धिकरकाथ मव्यपिलावेताकसाथ मघदारकरागलावाषेापे 
पातिवमेपजदजजतरे पाठे इभसकीजवान चैतजपानात्तयकीडान प्तिपरदा्तयजाकोहोय डहिमाके- 
याघर्वकोनश्सोय ॥ {अधा ॥ खरगोशरणमशा्चसाय पित्तमदात्तयतोभीजाय ॥ 

क ` ॥ अयमंगयव ॥ ४. 

॥ चोप ॥ मान्रानञेडाडिमञंन ` यहसमकाथपियेहितरजान पपिजपानात्तयरुजनाः। हाङ्ऋ- 

ञ्तवभाक्ते ॥ अयश्स ॥ रसकालसेदराक्षरसपाय खमय्‌ःरसवात्ामटेभिखाय पानः्यपतिजहोड 
नाडा निश्रयत््रानोमनमरोताप्त ॥ अन्यउपाय ॥ चोप ॥ अधमवच्र घजककीमे मिसोमशम्ला- 
यङरपाजे चैतजपानात्तथसोडरे तनेग्यहषधमनेर 

॥ ्थकफजरश्षएम्‌ . ॥ 
॥ चौपे ॥ हञातरोषतिद्रगस्ताङइ उाकीत्रर्चदणतजंडताड ॥ ~ 
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२१२ श्रीरणएवीरभकार 
॥ अयवातजपानात्तयाचेकेत्सा ॥ 

॥ चोभे ॥ वमनकरावनवस्मजेड मघमिटायपिलावेतेऊ इंहकरातिंहछदं करावै टघन- 
करवा डुखजा्े असत्रिुटाईेकतीक्षणत्त॑ग मदरापीवेंहोइरूजभग ॥ चण ॥ समरे पीस- 
च्रणातरेरुटाय सानानसगरसत्रिकटाय कफपानात्तययेगनिवाररं यहनिश्वयन्प्रपमेमनधरं ॥ काथः ॥ 
कूखत्थक्रायमधपायपीखा्े कफ पानात्तपगामेटपर ॥ 

॥ अय्मरागखवख ॥ 

॥ चोप ॥ सौंचरएखामस्चां जीर सितञ््िमल्वेतकडधीरा अवरदाटचीनीसमखेय इन्ह्तेत्रधंरा- 
रकरारय वकअनुसाश्चूणहषाे कफजगोगपानात्तयजावै दाख्चीनीमरचचऋररूएका ॥ तिनकोत्धभागक- 
रमेखा सौचखादिजोवसतकही पिन्हते्रधरकरासही | 

॥ ऋअयजद{षिज रक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपे ॥ जामोयहसभलक्षणएपेये सो तिदोषजरोगभभैये 
॥ अथ्रेदौषजपानात्तय।चेकितसा ॥ 
॥ चोभे ॥ अरोगी कोरिवनचरिपे पुनकरमसोतिहदुग्धपिकेये ठवनकरकफक्षीणटषवै कफली- 
एजोएटुवेखतापाते दुग्वदुतपूनवरकोंलदै अल्परल्पमदराभीगहे इसक्रमकरविदोषमिटजावै पनउपां 
यश्रवरटुंखवपाभरे ॥ अथनचूणम्‌ ॥ चोपङं ॥ द्राज्ञतितडीच्रवरदुहारा दाडिमफाटसेत्रामरेडारा यहस 


ण ऋम,  क, 


मनचरूत्णमदफेसंम प्रीजेहोयत्रेदोगजमंग 
॥ अयपरमद्बिकारखक्षणं ॥ ` 
॥ चोप ॥ त्भारीत्रिणारूकपरद तंद्ावदनविरसतनिषेद ॥ शिरसंधीमोपीडाहोय अन्रअरूचिता 
जानोतोव विष्ठम्रत्रातिसवा<वाट परमदलक्षणएहि विचार 
॥ अथपरमद्चिकित्सानिरूपणं ॥ 
॥ चोप ॥ यामोजरूलम्रगटातर षायशश्करारोगमिटावै मद्यपानकरततक्षिणजोय घतदारकराजु- 
चाटेतोय ताकोंमयनमस्तीकीरे यहनिश्वयचऋ्रपनेमनधरे ॑ 


॥ अयपानाजीपरक्षएै ॥ ` | 
॥ चोपे ॥ दाह्मरफारा्रवराडेकार पानाजीर्णखक्षणधार ( 
तकः ६;- ॥ अथपानाजीर्पचिकित्सा ॥ 


॥ चोप ॥ त्रिफटामपुराजीकोंषावे परातर्िगुडाद्रकचवातै असोयोगसातदिनकरे पथ्परहे- 
मदम्‌ ऊडरे उन्माद़््र्रकामलायिवाररे यहनिश्ेच्रषतेमनधारे सक्त्रटप्तदिनान पानाचयकषेगमहानः 
` तातत्ज।एड।इजाने तवत्तोउजुभिमार्मीयप्रे कृष्मांडरसगु उसुमरैलाय सोपीजैपानाचयजाय ` ¶ - 

इणिपानाजीर्यविकिल्स्यसमातमर ` 





श्रीरणवीरभ्रकार २१३ 
॥ ऋअथपानविभमलक्षणं ॥ 


व चोचे ॥ वमनकफतंद्रापरमेह हृदययुक्रगपीडातेह कंठधुषेम॒छौज्वरहोय शिरपीडायहलक्षणजोय 
मयपानन्रसग्रन कीजे इन्दमोजाकीरूचनलदहीजै उयप।नविधरमतिसजान ऋअगैचिन्डत्रसाध्यपछान 


॥ अथपानविभ्रमकायत्तन ॥ | 
॥ चोपै ॥ दाखरा्वतवाकेयकीहोय अथवाच्रनारदावैतफुनजोय सहितमिलायपीवेहितच 
 वि्रमकोरोगनराय ` 





॥ अथमदयपानदुगेधडपाय ॥ 
॥ ज्रथगटका ॥ चौोपै ॥ एकभागकायफर्केय तातेदुगुनमुत्यरलषतेय तासदुगुएसुठीतिसपादि 
तातेदुगाणसाषरषपावै सोसववस्तुदूकटीरखावै जलमिटायरुटकारवंधवावे सोगटकानितभक्षणकरै 
चापेवामखभीतरषैे तौमदमेधापियेनदित्ावै वैयकमतयोप्राटसुनावै एलावाटुककुठमिकाय मुत्यरष- 


नियामर्टरटाय ताकोकवलकौनरजोय ` मखद्गीधमदहरहैसोय 
॥ अथन्रसाभ्यलक्षणसम्‌ ॥ 


॥ चौपे ॥ ऊपरकाञोषटहीनहोडजवे दाहच्मवरवहुदीतजनावे तेलसमानप्रभातिसखहि 
हौतरोषटरयामल्यैये अथवानीखवणहोडज्वै पीतवएोदोडनयनरषावें हिकाज्वरडाकोलमहोय 
पाप्व॑शलरककतनजोय षांसीऋअरधिकरखाविजोय वैयत्यागशजावैरूषसोय ॥ दोहा ॥ मदात्तयरोगनिदां 














॥ अथसामान्यमदात्तयचिः 


॥ अथच ॥ चौपड ॥ सौचटकसषठजवायणजीरा चवकर्हिगुसमपीसोवीरा यहचूरणपीवेमदसंग 
लायरोगपानात्तय्म ॥ अन्यच ॥ धतरारसगोद्ग्धमिटावि पायदारकरापीदुखजावे ॥ मघ ॥ सुपारी 
कटतउत्पतजास असोमघपीवेजोतासं तिसकरमखौखदौविनारो अतीसारपानात्तयनादे अतसयकरी 
 तछजरपान यातिभीडसरुजकीहान वनगोहेकीभस्मजुकीजै ठेनसवाररोगयहछीजे वानितसेधाभक्षण- 
क यातंहस्ेगर्दिपरहेरे ॥ अथवत ॥ चौपद ॥ हरडक्राथरससंग घी उपकावे वा्रामरेरससो पकवाव 
सोधतानितप्रतिषावे्थ मव्यहतैमखानहिहोय ॥ अन्यच ॥ जोंजनकरहैवहूमदपान तातेवरकींहोव- 
हान धृतङातावरीजोवहपीवे पुनताकेतनर्मोवलथीवे शातावरिस्ररकछ्मुरठ तिससंयुतघतकरेड्‌ कट 
सोचत्रभ्निपकायषवावै मदात्तयक्षोएतवदुरनसवि अथवाइटसिटक्रायद्हिंसग चूएमुरुठयुक्तकरवंग ता- 
समघतपकायकरपीवे ताकेंतनमोपनवेखथीवे जोमद्यपको वहुत्रिषहोय त्रिषाचिकेत्साकरहैसोय जो- प 
 शहुमदतेहोवतक्षोणा ताहिल्नानतुटणादितचीन दुग्धत्रवरघृतपानकरावे याहूतेतनक्षीणमिटावे ॥ दोहा ॥ ` 
चिकित्सामदातयसेगकीसोसभकरीवषांन आअगेधाकेपथन्रप्रयभार्षोस॒नोसृजान ॥ इ तिमदात्तयरोगाच्‌ 
कित्सासमाततम्‌ ॥ । | 1 


ॐ4 ॑ ॐ: ज्म 


ऋ न 


देण ीरणवीरभ्रकाश. 


॥ अथमदूत्तयरोगपथ्यापथ्यनिरूपणं ॥ 

शरौ दोहते :# -मदात्तयरोगविचारकरपथ्यापथ्यप्रकार चतुरंवेयसनरीजियरतिहर्कोकरोउचार ॥ अथप 
थ्य + चोपे ॥ सोधनरुघननिद्राजानो तडुखवर्षपरातनमानो सठीरारीचावरुखहिमे म॑गमाषयवकणए. 
कसुकाहिये हरणएमोरतित्तरकोमास ख्वाससापुनजानोतास स्वदिष्टरन्नजोहदयसखावे मिसरीदग्धपटो 
खकहावे धात्रीफलफारुसेपखान नारकेञ्ञविजोरामान करपरछहरिद्राक्षभनाजे रीतर्जल्त्रूप- 
वनेकर्टजि घीउपुरातनपथ्वकहावे सदनफुहारनसहितस॒हावै चदनकेपचंद्रकीकिरना ` भ्रीतमप्यारे 
कोपथमिलना स्वेतमहीनवच्परिधान युवतीकोप्राङगनमान गीतवजंतरञउचेजोय ` रोगमदातयके 
पथसोय ॥ दोहा ॥ रोगमदात्तयकेकरैसभहीपथ्यसनाय पननप्रपथ्यवरननकररोसनरज्ञचितटलाय 
॥ अथऋप्यं ॥ दोहा ॥ तांवोटस्वेददातनअरवरप्रजनधमरपान एतेहीडसरोगकेकरेतपरपथ्यसजान 
इतिमदात्तयरोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारसमातम्‌ ॥ 


॥ अथमदात्ययरोमकमविपाक ॥ 
॥ चौपे ॥ मोहदेषरोभकरज्योय ब्राह्मएकादीसोहोय तिसकररोगमदात्चजान तासडपायसनोपरिमा- 



















॥ उपाय ॥ सूपेकोडकछागवनावे नेत्रस्ववणंकेताहिगवि पनच्रैसेहीसखरवनव वि भ्रवाटरलसो- 
गरूपदिरावे मोतनहूंकीपुच्छवनाय स्वेतवखऊपरछविाय दरोणतडरुऊपरहिधीरे विधिसोपजाताकाकर 
ग्रहनजोय विप्रहिच्छागदेयपुनसोय रोगमदात्ययहोवेनाडा ऋअन्नपचेतनहोडपकाडा द्रोहा- 
पकं पाय अपस्माररोगवणनकरोसेस॒नियेोचितराय 
॥ अथनज्योतिषउपाय ॥ ` 
॥ दोहा ॥ जन्मलञ्नसेषष्टवरदेवगुरूषडजाय दशाभीहोवैताहिकौ्ररूबलदहीनरदहाय ताहितेमदाय- 
यकरेभ्राणीक्षोनसताप पजाउचिततवदेवः ं प तिखघुतपिप्परकाष्टरेहवनकरेमनभाय 
च्‌ ई. , । > 
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॥ दोहा ॥ अपस्माररोगहिकटौजेसकद्योनिदान मिरगीन्याधसुप्रवटहेसुनहोपुरुषस॒जान 
चिताराोकादिकजोकहै तिनकरकुप्तहोयत्रतिरहै हृदयमध्यजोनाडीजान तिन्हेप्रवेराकरज्महान वात 
पित्तकफयहजोतीन दोषाधिकलयकरंषटीन ज्ञानस्मृतदोनोर्कोनाङ्े अधकारज्योकटुनप्रकादो विक्र 
तनेवहिताकोजनि अपस्मार्योरोगयछान चारप्रकारसोऊविख्यात वातपित्तकफत्ररुसनिपात ॥ ऋअथ- 
प्वरूम्‌ ॥ चौपे ॥ हदयकंपरून्यडरे्राहोय मूढतापरसामूाजोय निद्राकोतवहोदहेनंश अष 
स्मारतप्रागमखखतास ॥ | 

॥ अथवातजखक्षखन्‌ ॥ 
|| चौपै ॥ षीडेदांतकंपतनहोवत फैननिकाेमुखतैजोवत श्वासठेतवहुऊचेसोय फेनश्ररुणरुष्णवाहोय 
असवातजकेटक्षणल्है पित्तजलक्षणर्योत्वकहे 
॥ अथवातजचिकि 









 ॥ चोचे ॥ वातजमिरगिकरेटषान वस्तीक्मताहिपरिमान भ्रथमवेदयरेसत्रनुसरे प।छेडोरचिकि- 
स - 
| ॥ अथपित्तजरक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपै ॥ पीतजन्रगफेनचक्षपीत पीतख्वैसभकदुहोमीत त्रिषासहितउष्णतनलेषे सभकटुत्भि- 


न्यायसोदेषै चैतजऋअपस्मारसोजानो अआगेटक्षणकफजवषाना 


॥ अथपित्तजचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ श 
॥ चौचै # वैतजतऋअरपरमारलखपावे ताकोरेचनवेयकरावे प्रथमचिकित्साएेसीकरे पाछेडोरयेशम- 


तधरे 








॥ अथनत्रपस्माररोगविकित्सानिरूपणं 
॥ अथमहुधत १ चौपै ॥ }डषख्महपप्षमगवावे द्रोएक््रामखेरसतिहपावे प्रस्थएकघतपाग्रपक्रा 
य षावेत्प्रपस्मारपित्तजाय | 
॥ अथकफजरक्षणं ॥ 
॥ चौपे ॥ श॒कर््ोटिमुखफैनसुनैन शुकलतगरोमांचरुषेन भारोखषेरापनीदेही श॒कलरूपसभक 
छुरषतेही वातपिचज्वरतर्हिहोइचूर कफजवेगचिरकरहोद दूर । 

















| ॥ अथकफजचिकेत्स) 
॥ चोपे ॥ अपस्मारकफकरजुरुखेजव वेयकरावेवमनताहितव 
पवरचिकित्साकरे 
 ॥ चोषे ॥ जारमोयदसभाचिन्दप्रकाशा सन्निपातततेजानतास हः 





क्क  ॥ श्रीरणवीरभ्रकाश्च ॥ 


॥ अथतिदोषजचिकित्सा ॥ 

॥ पृजाउपाय ॥ चै ॥ रिवकोपूजनकरेकरावै अरुविण्पुपूजेचितलावे जपश्ररुपाठकरावे- 
करे देवेदानरोगदुखह- | 
॥ अथन्रपसमाररोगसामान्यचिकित्सा ॥ 

 ॥ अयतैट ॥ चौपई ॥ कौोडसहांजणानिवपछानो अपामागत्वकरससमच््रानौ # 
इन्हकोरसएकव्रकरावै चतगंणतिंहगोम्‌जमिटावे सभसमतेरपकावेतास मदैनकरमिरगीकोनाश 
अन्यच ॥ चोप ॥ ॥ गहअरुनकुङसर्षरिक्येनु इन्दकेपित्तेसमकरलेनु तिन्दसोतेकपकावेमले अपसमार 
लेगतत॑तवटे अरुताकीरेवेनसत्ार अपर्मारतवरोगनिवार ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चौपड ॥ 
तैलमिखायल्तनजोषाय ऋअपस्मारनाैेसखपाय ॥ अन्यच ॥ डातावरीषायदूधकेसंग अपर्माररुज 
डोवेभग ॥ अन्यच ॥ ब्राह्मीरसमधसंगमिखाय सवं्रपरमाररोगनरहाय ॥ ऋअन्यउपाय ॥ चोरजुंदीया 
फाहेहोय तागरकारस्साटेकोय ताहिदग्धकरभस्मकरावे रीतल्जलसोभस्मापिखावे अपस्मारराग- 
होहनाश वेगसेनमतकीनमप्रकारा ॥ ऋअन्यउपाय ॥ निरीडीकाजुवंदा्राने पीसपीवेनसवारजुठाने 
अपस्माररोगनरहाय निन्रेजानोकद्योसनाय ॥ अथ॑जन ॥ चौपदं ॥ मनसिख््रवरकवूतरविठ युन- 
सोतसमकरोडकट पीसोनयनोत्जनपाय ऋअपस्माररोगतासमिटजाय ॥ अथनसवार ॥ चोपै॥ ` 
गोवांदराविद्ठाअरम्वान ज॑वकडन्हकोपित्ता्रान समकरपीसङेयनसवार - नादाहोयरोगचऋरपस्मार 
॥ अन्यचच्रंजन ॥ चोप ॥ वर्चसरीहलसणकूठर्हिग  दाटहरूदमुरटसमसंग ऋअजामूत्रसो खरलक- 
राय अंजनकरअरपस्मारनसाय ॥ अन्यच ॥ पुष्यनक्षत्रश्वानपित्तारीजै पीसतादित्जनकरदीजे अरुषु- 
मेलधपसोदेवे तवतऋ्रपरमाररोगनरहेवे ॥ अथधप ॥ चौपे ॥ नकुलगृभ्रउल्टजुविलार सपकाकसुनर्म 
नार इन्हकेपंक्षतंडविष्टाऊ करद कत्रसमधपधुषाड तातँ्रपस्मारहोडनाडा वैयकमतयोकीनप्रकाश 
1 अथवुटणाङेप ॥ सितसषंपवीजसुहांजनत्रान समदोडपीसमगृत्तमोंठान वुटनामलेरेपपुनकरे सोच्र- 
स्माररोगपरिहरे ॥ अन्यचधप ॥ अजामत्स्ररुजानोप्वान समयहमाससुकावेश्चान ` धूपधुषायरूजी- 
कोदेयः अपस्माररोगकोदरकसेय ॥ अथनस्ार ॥ तीक्षणमरचादिकनसुश्रार * देवैत्रपस्मारर्कोटार 
॥ अथमर्दन ॥ कढराक्षसीचोरकन्प्राने आरफोताकेरीहरडसमठाने पीसमृत्रकेसंगमिखाय मदनकरे- 
ऋअपस्मारनसाय ॥ अन्यउपाय ॥ चौपद ॥ मयुरशिखानरमांसमेगावे गोधुतसंगजुताहिररवे तीनोस- 
मयहषवेजोय अपस्माररोगम्‌र्तेखोय यामोकलुनादीसंदेह निश्वयमन्मोजानोएह ॥ अथत््रविरेह ५ 
बयचरणमधंलगचटकत्रै दग्धभातको प्यषटावै चिरको्रपस्मारमिटजाय - सुगम उपायजुकद्यो 
सनाय ॥ ऋअथरस ॥ कषमा उरसत्ताहिमगावि पीसमल्ठमिलायपिावे अपस्मारकोहोवेनारा निश्र- 
यमन्मोजानोतास ॥ अन्यचनसवार -॥ चौ पई ॥ यीषमरितर्मोकिरखाजोय होडमदमत्तजानेसभक 
किररेकोउदरचिराकै ` तार्मोमर्चांपायधरावे किरखाजवेसकसीजाय मरचांेयसभोनिकसाय 
निनातिकापावे ऋअपस्मारततक्षिणमिटजवै ॥ अधपाणा ॥ चौोपई ॥ मस्वेवीजमदनकेवीज 
कठेकरल्छीज. करष॑एकजखरघोरण्ठलिाय अपस्मारनारोहोडजाय ॥ ऋअन्यउपाय ॥ ` चोप # 
हृदखकंठनेवररुजजास श्वेदशीतकरपदरूषतास ऋअपर्मारचिरकाजसहोडं अहेत्मसाध्यजानङ्ता 
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तिसदरामलीकायपिखावै अवरहंवतकल्याणषृरावै ॥ अथकल्यानचू्णं ॥ चोप ॥ पेचकोलत्रिफटा- 
` जुविडंग विडरसंवामघमरचांसंग॒ घनित्रं्रजवायणत्स्सुठ यहरभसमटीजेकरकठ चूणैकरेड- 

जरसंग षीवेहोयशेगकोभग ऋअपस्मारवातकफनादौो उन्मादचर्शय्रहणीजुविनादौ ऋअभ्चिवधे- 
वहुलागेमूष नरसुखलहेमिरटयहदूष ॥ अथपलंकषातेल ॥ चौपड ॥ लाक्षाइटसिटचोरकपाय कुठ- 
ताहि्मोरहसमाय भषडास्षपवरचमुरुठ हरडमोडचोकरोडईकठ जाफखाहंगुडातावरिचान लसुण- 
नाकङोतिक्राटान यथाठाभपक्षामांसविष्टाऊ अरूपतीससभसम पीसाऊः वत्साम्॒चतुगणपाय एकग॒णा- 
सगतैखमिलाय म॑दच्रभिर्षोताहिपकावे मर्दनकरै्रपरमारनसावि ॥ अथत्रिफटातैक ॥ चोपह् ॥ 
त्रिफलािकूटाच््ररुजवष््यार मरूवासमयहठेतिहडार करंजुमघांकमीटा््ाने ऋअपामागपुनतासमटनि- 
गजवावकरेमत्रकेसंग घतवातिखतिद्धिकरेनिसंग केनसवारातिसदेहमलखावे अपस्माररोगतासमिटजावै 
॥ अथवराह्मीधत ॥ चौ पहं ॥ ब्राह्मीरसवचशुटमंगाय रौखपुष्पीखीजेसमभाय पुरातनघृतर्मोपायप- 
काव षविच्प्रपस्मारदखजवि ॥ अथकृष्म!उघत ॥ चोप ॥ अर्टादरागुणकृष्मांडरस एकगाणाघ॒तपा- 
यमध्यतस मंदच्रमनिर्सोताहिपकाय चणमुठमिलायजुषाय अरुतिजतनमोताहिमलाय ऋअपस्मारदु- 
खनाराकराय ॥ अथख्घपचगव्यघृत ॥ चौपड ॥ गोगोवररसद्ग्धमिङावै दधिगोमूक््रमलसम पावे 


समघतपायपकावैजोय नादाचत्थिकज्वरकोहोय श्रपस्मारउन्मादमिटवि वल्त्रनुमारनियजोषावे ` ` 


¢ ऋअथमहांपैचगन्यघत ॥ चौपई ॥ दहामट्टीतिफलारजनीदो कौगडत्वचासप्तपरनीजौो कोडपु- 
टकंडा्रवरजवांही अमटतासफटमल्तहांही ख्हुनीखनी पुष्करमूल यहदीद दाइ परुरेसमतृर द्रणप्- 
 कजरुपायपकावै पादङोषयहचरएपाव ` त्रिकुटापाठाचअ्रवरभिडंगी त्रिवीहरडम्‌वलिच॑गी निचुला- 
, आढकोदंतीजान भूर्निवचित्रादोडसारवामान रोडितपूतिकचप्रमदयतका यहदोडदोङटंकमेखियेतदा 
एकप्रसथघतकोपरिमान धृतसमगोगेवररसठान घृतसमदुगधगृत्रदधिखेय ऋअवरत्रमररसघुतसमदेय 
मदचपरभिधरताहिपकावे सिदजुहोयपथावलषावे धृतजह्अमृततुल्यपछान ऋपस्मारगुल्मरोगकंहान 
उन्मादच्रदीकामङ्ानसावै इलीमकराक्षसय्रहमिटजावै चतुधिकन्मवरअरष्मीनाडौ इयादिकयहरोग- 
विनाज्ञो ॥ ऋअथमह्यचतसघत ॥ चौपई ॥ सनम्रवाएरंडत्िवीदरामूक इातावरीरहसनमघसमतूल 
अल्सहांजणांतामों पायं  दोदोइपलसभटेहुमिटाय जलर्मोपायजुक्राथवानावे पादद्ोषटषताहिछ- 
नावे मेदन्प्रवरमहामेदपिसावै मल्टविदाकंदरावे देकाकोटीगोषुरूद्ृहारे द्राक्षासेतायहसमले- 
डरे घृतसमक्राथसमस्तमिखाय सिद्धकरैवुतवटटषषाय ज्वरनेतिकलुतृतीयकनाड अअपस्मारउन्माद- 
विनारौ चातथज्वरजवभ्वास यहज॒ऋअररक्षमीनारैकास वीर्यदोषरितदोषजुजेते यातेशुद्धहयोयसवतेते 
जेतिनवस्तनकोपरिमिप्र षोडरागणाक्ाथजरठान ॥ ऋअथकपित्थादिवर्तौ ॥ कपित्थमुद्रजुमुत्थरल्याव 
यवरउरीरर्तासमिरावै त्रिक्टातासकेसंगरखाय वत्सम्‌त्रसों वार्तिवनाय वतिषवेरोगीजोय अपस्मा- 
स्सेगनासतिसहोय ऋअवररोगउन्मादविनादौ सर्देष्टविषसवतिसनादौ विषपित्तवातजरमृतनरजोय 
्रमतसमानवा्तितिसहोय ॥ ऋअथजर्मृतखक्षणम्‌ ॥ वि्टन्धम्‌दड््रक्षीगुदजासर. सातरूउदरपादकरतास 
जलमृतटक्षणएतेकहै सोथपादनाभीखिगरहै ॥ अथमांसीघत ॥ चौपड ॥ मांसीटेकार्मोरोजीवनी 
कष॑कभवहलीजमनयानी इन्दतश्र्रदुणजान दुगवन्रधलुरसठान तहनृतमस्यपकायजुषाः 
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रपितवातजजावे ॥ अथवचादिघत ॥ चौपड़ ॥ वरचड्रडपरकषा्रान हरडदिगचऋ्ररुचोरकठान अम 
रुतासतिन्हसंगमिलवे सभसमध्रतमोंपायपकावै वङ््रनुसारताहिकोंषावै ऋअपस्मारकफवातजजपै 
॥ अथकटुभीतेल ॥ चौपड ॥ कटुभीनिव्रवरसणत्रान मिष्टसहांज णातामोटान त्वचाइन्हनकीकोर- 
सखेय॒तिहरससमगोम्‌व्रमिठेय तिन्हसमतेलमिखायपकावै ऋअपस्मारमर्दनकरजवै ॥ ऋअरथरियक्तैड ॥ 
॥ चोप ॥ स॒हांजनाच्रुठशिलाजितप्रान जीरात्रिकटाटसणजुठान िगटेयसभसमहिपिसाय वत्सम्- 
मोताहिमिलाय तासमतैलमिखायपकावै श्रपस्मारमर्दनकतैजति ॥ अथजीवनीयघत ॥ चौपई ॥ 
जीवनीयजे्रोषधकदहि्ये परपरएकप्रमाणलहैये तेलगप्रस्थघ॒तप्रस्थमिटात्रे टग्धद्रोएजरपायपकावै 
शितेलकरषावेसोय अपस्मारनाशतिसहोय चिकित्सा्रपस्मारकीकही निश्रेमनमोंजानोसद 
॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साश्रपस्मारकीजानोवैयतजान आगयाकेपथन्मपथसमञ्योकरोवषान 


». | ॥ अऋथन्रसध्यलक्षखम्‌ ॥ 


॥ चौपड ॥ अगश्रुवाजिसफरकतरहै नेत्रताहिनरविकतलहै जोयहरोगक्षीणकोहोय ऋअरूवहदिन 
तरुषरियतसोय सोयहरोगत््रसाध्यकदहीजे शाच्रनिदानहुतैलघ्टीजे ॥ अथकाखनियममाह ॥ पक्षा, 
छंहोइपेतजजानो दादशदिनहोइवातजमानो मासलमैजायहरुजहोय कफःर्तेजानोतमसोय जोर 
मलाऊपरकं पवहुधरं दादसदिनभीतररुजकरे वषारितमोज्योवहुवीज अंकुरप्रगटकरसलहीज तैसन्याध- 
प्रगटहोडत्रावे अथानिदानमुनयो दरशावै प्रथमरिंखदेरेचकरववि तोनिवक्तरोगहोदव ॥ दोहरा ॥ 
अपर्मारलक्षणकडे भाषेभटविचार समुञ्चचिकिरसाजोकररजेर्दिनहोयविकार ॥ इतित्रपस्मरचि- 
कित्सासमापम्‌ ॥ 





॥ अथन्रपस्माररोगपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणम ॥ 


॥ दाहा ॥अपरमारामेरमीलषाकरैलोकन्याख्यान॥ ताकेपथ्यत्रपथ्यसभभारषासर्नोसजान ॥ अथपय्य ॥ 

॥ चौपड ॥ जोत्रपस्मारवातकरहोय वस्तीकर्मपथ्यहैसोय जोपित््रधिकहुतै्रगटावे रेचनताकौ- 
पथ्पकहावै कफजहोयतौवमनप्रमान तीनदोषिकोपथयोंजान ऋअंजनधपत्रवरनसवारं शिरतादडिनभी- 
पथ्यविचार वड़ोपयथ्यहेदानकरावन आसहर्षविर्मयउपजावन धीरजवटणा्रवरस्ान महापथ्ये्रा- 
त्मज्ञान घीउपुरातन्रवर्रनार दुग्धसमस्तपथ्यवीचार ब्रह्मीवटीकेदटजानो वृद्धज्ञकृष्मांडपहिचा- 
नौ वाथूताकफारसेदाष घाव्रीफटपुहांजणाभाष तैलातिकनकोपथ्यकहावै वरषाजटपनहरडरषवै 
अजाअरर्वकोमू्रजु्रहै वहुरपटोरपय्यलषरहै ॥ दोहा ॥ अवरजुपथउन्मादकेभाषेसभजहजान 
ऋअपरमारतप्रपथ्यहं तिन्ह काकरोवषान ॥ अयथत््रथ्यं ॥ चौपड ॥ चिताोककरोधभयकहिथे सदा- 
ऋअपवित्रताहिजोगहिये मदरात्ररूमखीपहिचान कपट्वर्रतिमेथनमान तीक्षणरणष्णत्मरन्नगस्जो 
ताकोभक्षण्रपथल्षसोहं पत्रराककंद्रीकोफट पनजानोच््राषाडमासफर वेगतिषानिद्राकोजोय 
भुषावेगपुनजानोसोय इन्हवेगनकोजेऊरुकावे ऋअयस्मारकोपथनकडहावै वहजल्त्रयिराखजानिहारन 

अपथ्याकेयेउत्रारन पृजाजेन्हकीकरणिकदही सोनपजयहतजिदर्योखही सोभिच्रपथ्यमृगीकोजा- 
गाखयोंकीनवषान ॥ दोहा ॥ अप॑स्मारकेपथ्रपथसभ्हीकरेडचार पथ्यगहत्यागेतऋपथलदः इ~ 


~ 





॥ श्रीरणएवीरप्रकाशर ॥ २१९ 


अरोग्यत्मपार इतिच्रपस्माररोगेषथ्यापथ्य्राधिकारसमापतं ॥ दोहा ॥ अपस्मारवरननकियोप्रथमहि- 
कल्योनिदान पुनर्दिचिकित्साभाषकेपथ्यापय्यवषाने ॥ इतित्रपस्माररोगसमातम्‌ ॥ 
॥ अअथपस्मररोगदोषकारणउपायनिरूपणं ॥ 

॥ अथकारणं ॥ चोप ॥ पापवुद्धिकरनरषलजोय उपकारीकोंगणेनसोय ताउपकारलोपकरदेह ताकोरोग- 
परगटहोङएह ताकोकर्हौउपायसुनाय सुनरीजैअ्रपनोचितलाय ॥ ऋअथउपाय ॥ चोप ॥ कषेप्रमाणस्वणा- 
कंन मूतेगणेदाचतुमृजठाने र्घकर्षसवर्णपुनठेय मूषिक प्रतिमातासकरेय मंड पमध्यविराजेजास खो 
कपालक्तगपृजैतास पुनर्ितरधरात्रिकोजोय मत्समांसकँटिवेसोय वैताटनकोंवलिसोदेवे .गणेदा- 
मत्रकरहवनकरवे विप्रिदेनिजदोषमिटायं ज्रसंकमविपाकल्पाय ॥ दोहा ॥ अपरमाररोगवरन- 
नाक्केयोकारणसदहितउपाय दिकारोगकेदोषकोभाषोभखेवनाय इतिअ्पस्माररोगदोषकारणउपायसमा- 
पटाभं | 

॥ अअ्थन्रपस्माररोगज्योतिष ॥ `: 
जात्रठमेग्रहमोपडेमंगलप्नम्यसमान दानीवीहोवेताहिमोतीनोय्रहड़ कमान तिहनरन्याधी्रातेकहन्मिप- 
स्मारकीहान तीनोय्रहकाजपकरेहोमयथावलजान इतिज्योतिषं | 

#॥ अथान्यप्रकारमिरगीरोगवणनम्‌ ॥ 

॥ चोचे ॥ गादीकफदिमागकेमाही वातसेगवावातजनाही सोई दिमागवीचरुकजवि प्राणवायु 
केनीचेधावे श्रोतवदतवमिरगीभाषे प्राणहेत्तकद्ुरस्तारापे जेकरप्रानरोकेच्राजावे तोवहसगतारोग- 
कहावे अगेमिरगीलक्षणहोहं हाथवेराविगेअगसो$ जववुषारशिरमेनहिधावे तावतकालनामेरगी- 
श्रावे जोवृषारशिरेमेचढजाई तौटचार्रतिहीभयदाईं प्राणखेचभीतरदखहोईं विगेजोडतसनुजसोङं 
ताहीकिनदरगेधीच््रावे जक्ष्गधकवाखजाकावे म॒रदारकीरकुतरांनजोहोडईं हकेसमदुगषिसोड़ं॒प्राण- 
स्थानतजअतिभयमांनो विहोसीकरमुखधल्पछांनो पचीवष॑रोगाधिरहोईं अगित्रोषधकरेनकोदं मि" 
रगीसेगहोतजवजांनो ताहिचिकित्सारेसीमांनो अतिडीतत्रतिगरमीत्यागे अतीनीरलस् मिरगीजागे 
अतीपवनतप्रतिमस्तीहोई उचीजागादेखेसोहई ऋश्वदुडावतत्प्रतिसुसखमाने इनकारनते मिरगीजनि 
मिरगीवानधूपनहिसेवे प्रभितेजपरतिर्धमनलेवे मदरापानकरेनासोहं अऋअतिमेथुनंतमिरगीहोडइ वाल- 
ककोौमिरमीप्रवदटाे ताहि्रखाजवहुतनाभावे द्वादशाव्षहोतहैजवहीं भिरगीत्रापदुरहेतव जेक- 
रवाखकछोटाहोई पीवेद्‌घरोगपुनसोदं जोतिसद्‌धपिखावनहारी ताहिचिकि्सावेयउचारी कफर- 
तचीजनदीजोताही 'पतरीदूषचरवीचिकनाईं ेसीचीजनतादिखुखवे रोगदूरवाखकसुखपावे ॥ उपाय- 
्कदूधसोनितमप्रतिरखाजे पडहरदोषदिनमदेनकीजं हाथपैरतटमर्दनकरर्एि दिनचाखीततकमिरगीहरिए 
फठ्िगरटनिताप्रतिखावे मिरगीरोगताहिकटजवै ॥ दोहा ॥ वदारीजोवेखकानरमूत्तरसंगपाय षी- 
 सनासिकादीजिए मिरगीरोगहटाय हाथीकामदरीजिए सख्वेक्तेजोय रूडंभिगोयसुकाइए पर 
मन्रोषधीदोय मिरगीदेषविहोसनरताछिनकरेडपाय सोमदजलसोषोखकरनासिकायपहुचाय ॥ चोपे ॥ 
सतावरीरससतमािल्यावे तोठेतीनटूधसंगपावे दोईग्मैकरपोविसोद मिरगीरोगवूरतवहोह्ं जकरवा- _ 
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२२०२ श्रीरणएवीरभरकास 


खकयेगोजांनो ताहिसतांवरिशीरामांनो मासितीनदूघसंगदीजे सताङ्दिनतकरेसाकजे 

भोजनदूधभातनितदेवे पुरःतनसठीचावरकेवे कसरौडीपुष्पकुटमघपावे पासनीरन- 
स॒ऋरारचढावे मिरगीरोगद्रदेसोई अगेतप्रर्रौषधीहोहं वचंटएमघताहिमंगावे खिरनाजटचारोस 
मपावे दुवेकाफुनिमूत्रमंगाय पीसत्रौषधीताहिसुघाय अरटुछिककामिदाल्यावे तोेतीनतीनसमपा 
वे खाववेनितप्रतिदोडमिखाय मिरगीरोगताहिकटजाय चछिटकाकौडजुणजुणार्खडि गोरोपनताहसंग 
कीजे करेकप्राथदाहंकोदेवे ओेषरहेसोवाखकसेवे अकरकरासेरईइ क्खजि चारसेरमधुतासगदीजे॥ 
पीसमिरखायपाकवनवावे साडतरिमांसिनितखावे भिरगीरोगरटेाराजाइं दांतपीडसरदी कीना जक 
रुषिरप्रधिकखखपाबे सररोरगकारुधिरदडावे अथवारगसाफनकाहोडं पिनीपछकरावेसोड हरड 
आदिकस्कुप्राथपिरवि उदरडाद्धामिरगीकटजावै आमादायकादोषजोहोईं बमनकरायरोगकटसोई ` 
छडगलावकेफूरमंगाय मस्तकीरोहवानसंगपाय  सघनपीसनीरसंगपाय ताहिपेटपररेपकराय 
समंदरफङ्जरूपायापिसावे नसुपरारलेतामिरगीकटजावे ॥ दोदा ॥ त्रडालीर्ज्राककाताकोमारसुकाय 
म्च॑पायसमपीसिएसोनस॒म्रारचढाय मिरगीसमेडपायकरताहेखीकवह्आय कीडाञ्चडेदिमागतेमिर॥ 
गीसोहटजाय इतिश्रोचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकासभाषा्या्पस्माररोगकथरननामविंशोऽधिकारः ३ 
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श्रीरणवीरषकार. २२१ 


। ॥ तअरथहिक्रानिदाननिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ हिकाहिडकौ के करता को कर्होनिदान जैर्तकद्योनिदानमेतेसैसुर्नोसुजान ॥ चौपहं ॥ जो- 
रूषोकावजभोजनषावै ऋअवरविदाहकभारीपवि अरूरीतरुभोजनकोषावत ऋअरूडीतल्ऋरस्थानरहावत 
अरुजोधमधरीमखजतरै थकैत्रवरवडभारउठवि आतपवातजुवहुतसहारे अरूजोनिराहार्तधारि 
अतिन्यायांमकौरेनरजोदं वेगमत्रविष्टादिरुकोहईं अभिप्पदजोवस्त्रखात हिकारोगतासहोडजात 
इन्ह कारणकरकुतजुवाय प्राणश्रनजकना$रूकाय इसकारएतेहिक्राहोय विवरोकरभाषतहोसोय 
वायउदाननामा्जहगावत रशाब्दसहितसोऊप्रगटावत करेजाच््रौद्रौवारंवार उलावतसोलषोविकार 
अदरकरेजायाउछलावत मानोतरतडइन्डेनिकसावत सोहिकाहैषाचप्रकार ताकोभेदकररोउचार सो- 
उवायकफसो्रामिले पाचरूपहोहहिडकीचठे एकन्र्नजायमलाएक कषुद्राएकसुटहोविवेक एक 
जभीरानामपछानो चचमिर्कोमहितीरूषमानो ॥ अथहिदापूवरूपं ॥ चोपद ॥ कठह्दयमोगुरताहो- 
य॒कुक्षभारीमुखरसविनजोय हिकाकोयहप्रवरुप जानरहोदेपुरुष्रनूप ॥ 

॥ अथत्रन्ननारक्षएाम्‌ ॥ 

॥ चौपड ॥ अन्नपानच्रत्सयजोकरदं पीडतवातदिडकितिसवरईं उद्धेगमनकरदुखडपजावे अ- 
्रजहिडकीताकोंगावे ॥ 

॥ अथयमलखडखक्षखम ॥ 

॥ चपः ॥ वेगयुगलजोकरेमहान चिरकरप्राप्तरषोजुसुजान शिरीवारकोजोकंपावे यमलाहि 
उकीसोऊकदहावे ॥ 


॥ अथद्रारक्षएन्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ हिडकीजोचिरपीचतमावे मेदवेगताकोदरशावै जंतुमूकर्तप्रावेजवहि प्राणीकोदुख- 
देतहितवहि सोकषद्रानामकहीजे गभीराअवसुनलपर्छाजे ॥ 
॥ अथगेभीरारक्षणम्‌ ॥ 
नाभिस्थानतेपानितजोय ज्वरादिउपद्रवसंय॒तहोय घोरगभीरानादसुकंरे गभीरानामतासउचरे ॥ 
॥ अथमहतीरक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ मरको उत्पाटनकरै सभहिच्रंगकंपवहुधरे सभसमयहोवतहैदिनरात काकनियम- 
कट्नाविख्यात सोमाहितीहिडकीकरजान सभतैकठिनयाहेकोमान ॥ 
॥ अथन्रसाघ्यखक्षणम्‌ ॥ 


 ॥ चोपदं ॥ जिसकोंहिडकन्निसीतरावि देहसकल्जोसिमटोजावे 
अनभष्योनिकरेत ऋसेखक्षणजामोहिये सेअसाध्यहिकारूषङेये जोमहितीजुगभीराहोय दाउड- 
कटन्मिसताघ्यरषसोय इसरोगदहिकरक्षोणजुरुहिये वृद्धतऋ्मवस्थाविनरूचत्रहिये मोहरहेचिकाहोयजास 
वैत्वागकरजावेतास भरेयुन्रदसस्जमोहोय तासचिकितसाकरेनकोय ॥ अ्रथसाघ्व ॥ मोहरा । 

56 ` "वन 








२२२ ॥ श्रीरणवि भरकर ॥ 


करजुक्तजुजोय तृष्णापीडा'जेसनरहोय जाकगैदेहर्भाणनहीहोडं इं द्रसवरसंयुक्तजसोदं तासाचेकि- 
तसाकरणीयोग कद्योसाध्यशाखदहरोग पर्वलक्षणकहेजहोय देहह द्वियवलक्षीणदहेजोय रेसीयमला- 
जाकोजान जविवेययागातिसमान ॥ दोहा ॥ हिक्रारोगनिदानर्कोवरन्योभटीप्रकार तासचिकित्सा- 
कहितहांसिनटीजेमनधार ॥ इतिरहिकारोगनिदानसमाप्तम्‌ ॥ 

॥ अथहिक्रारोगशिक्षाचेकित्सा ॥ 

॥ दोहा ॥ हिकाके्रवभाषहोसुनोचेकित्सातास ज्योजगहितवगसिननेहितसोाकरीप्रक)रा ॥ 
ऋअथाहेकाउपाय ॥ चौपहं ॥ प्रथमउपायकहोंसाधारण तासौहिडकीकीजेटारण भ्राणायामजरोकनभा- 
ण॒ हिडकाजायसत्ययहजाण ऋअरूतरजनतहिडकीजाय विस्मायनतेभीनरहाय ऋअसरूजोहोयतासत्रि 
स्कार ॒हिडकीनागेलगैनवार घोरकप्रलापनकरैजुकोय तार्तेनाराहिकादुखहोय अथवाहदिमदनहदघात 
ततिरुजहिड कीभगजात अथवाकथाप्रसंगसुनाबै तातंभीदिकामिटजावै इंद्रवजभरत्ररूपवन वद्धि. 
कोप्राप्तकडउननिवारन तेसेविरविकाहिकाभ्वास वैयजु कौननिवारेहितास ॥ 


॥ अथटिका्चिकित्सा ॥ 


॥ चौपड ॥ अरल्मफकरसङेतासपिरातै दिकारोगतासामेटजावै अल्मफलकटेजुयंथमेमानो भिन्न- 
भिन्तिन्हेनामवषानो किवजेमीरीर्निवृजान अम्टवेतविजोराइल्मीमान ॥ अन्यच ॥ एल्ठजुमघसों- 
चटेजोय वामघङाकरासंयुतहोय इन्दकरहिकाहोवेनास यथकारमत्तकीयोप्रकास सटमिलायच्रजाप- 
यपीवे हिडकीनाशतासतेथीवे ॥ अन्यच ॥ प्रयंगकारसतहिपिका्ै यातेंभीषिकारुनजावे ॥ अथन्र- 
विरह ॥ चोपडं ॥ काजासत्नखवणामेलाय जलमिलायकरताहिचटाय हिकाकोरुजहोवेनारा वैग- 
सनयाकानत्रकाडा ॥ अन्यच ॥ मुखठपीपलीसमयहप्रान मधसोचाटेहिक्राहान ॥ अन्यच ॥ गड- 
अस्सुंठामेखायजुषावे हिडकीजायपरमसुखपयि वाखेवेताकीनसवार हिक्रारोगतासतेंटार ॥ अन्यच ॥ 
विजेरेरसससमधुजुमिखावै सौचटल्वणरलायचटावै हिक्रारोगनादातवहोय तै्यकमतर्योजानोसोय ॥ 
अन्यच ॥ धारादुग्धथननतलेवे हिक्रारुजकोनादाकरेवे ॥ अन्यच ॥ संटप्रामठेमधामिखाय मधमि 
खायचाटेहुसखजाय ॥ अन्यच ॥ त्रिफलासमलेचूरनकौजै मधुाकिलायचाटेसखलीजे ॥ अन्यच ॥ म- 
धपी पङ्गेरीयहदौय मधुमिखायचाडैसमजोय हिकांकोहोवैतवनाञ आनदउपजेवहतहटास ॥ जअ- 
न्यच ॥ वेरगिरीसुरमात्ररूलाजा तिक्तागेरीसमखेकाजा कंचनपजरम ध्मेल्चटावै हिड कीरोगनाराक- 
रवावे ॥ अन्यच ॥ मघां्रावटमिसरीच्रान ताकानूरणकरेसजान € टीकाहीदधिमधुमेल चाट 
जोहिकाकोठेर ॥ अन्यच ॥ सफरसपष्पपाडलीमगवि ताहिषजरांमधांभिखवं मत्थरमधमिलायकर- 
चाटे दिक्रारोगयाहिसोकाटै ॥ अन्यच ॥ मिसरीमिरचलगपनपाय गिरीवेरकीसमकरभाय मधर्सौ- 
व्याधीचाटेप्रात हिडकीताकीतवहीजातत ॥ अन्यच ॥ संठवेरगिरमर्चेतग पीसखेयसमन्मवरल्वै- 
ग॒ मधुमिलायकरचाटेजोय हिडकीनादातासकीहोय ॥ अथनचरण ॥ चौपड ॥ मघांामलेसटसु 
लीजै ` मिसरीमेलसुचुरणकीजै तार्कोषवैदिडकीजाय व॑गसेनयकल्योसनाय ॥ न्यच ॥ हरड- 
वहेडेसधापावै भूनजवायणतासमिावे चुटकीव्ै्रगुखीनितषाय निध्रैहिडकीरोगनसाय ॥ अन्यच ॥। 
` एकपत्रयोहरकात्रान असगंधरपत्रदोतामोठान यहचूरणगोपयसों पीजे टिकारोगनादाकरदीजै ॥ श्र- ‡ 








॥ श्रीरणवीरभरकाश ॥ २२३ 


यधप ॥ चौपई ॥ मनखलहर्दीसमकरमान अस्निपुषावेवेयसुजान व्याधिकेम॒खध्दिवे हिड- 
कीनाशहोयसखटेवे ॥ चौपईं ॥ गोविषाणनैपारीलीजे कृटराटहइकसमसोकीजे अ्चिधारकरधम- 
जुपान होवेतवहिकाकीहान ॥ अन्यच ॥ कुशापीसधृतसंगामलाय पधिधुषायधमसुदिवाय होवे 
हिक्ाकोतवनास रोगीकोतवहोतविखास ॥ अन्यच ॥ केवटमाषदालजुधुषावे धूमतास्देहिडकी- 
जतै ॥ अथनसवार ॥ चौपदं ॥ विष्टामाषीलाषमिटावे जरमिलायनसव।राद वावै प्रातहिउटले- 
ब्ेनसवार हिडकीनानिश्रेधार ॥ अन्यच ॥ सुकतीकिटाहैगुमगवाय सणवचसमर्पासाय तऋजानूत 
लातपट्देथ सोनसवारन्याधीनितेय तातषिबाहोवेनारा समुद्चलाजोवकरविश्वारा ॥ त्यक्ता चौपे ॥ 
संदमघसमकाथवनावे सहिगुषाजीयिदिडकीजवै श्रोधन्वंतरवाकवपान्यो पाहीततेनिश्चयमनटान्यी ॥ श्र- 
न्यच ॥ मटसभालकठपीसाय टांकटांकमघहिगुमिलाय, करंकाथरागाकरपान होविनिश्रैहिड काहान 
॥ अन्यउपाय ककूलअ्रवरङशरसत्रान चिव्रापासताहिमेठानया कोपीवेडटपरभात होड जावेह्काकंाघात 
॥ नसवार ॥ नारीदुग्धसंगघीउपकावि वामधुरवस्तुसंगसिद्धकरावि ताैघ॒तकोपानकरावे नसवारङेय- 
हिडकीदुखजावै कफवातहरनवस्तुजोकदी हिकानाशनजाना सही 


॥ अथरिकाश्वाससंयक्तहोविताकीचेकेत्सा ॥ 


॥ चौपड ॥ हिका्वासएकटठेजास कहोँसुनायचिकित्सातास परसामर्दनतैटप्रसस्त वमनकरा- 
 बनरेचनफस्त ॥ अथच ॥ चौपड ॥ सुठभिडंमीचूरणकीजे सतत्तोदकपाजवुख जे ॥ अन्य ॥ 
सठभार्गीसितासौचलपाय तप्तनीरसोपीरुजजाय वाहरडसंठतत्नोदकपीवे नाराम्वासहिडिकीकोथीवे 
पअथवामरचनप्रवरयवक्ष्यार प॒ष्करम॒रुएकसमड।र तप्तनारस ५ )वेजोय नासश्वासाहंडकौकोहीय- 
॥ अथकाय ॥ चौपड ॥ देवदारुकाथदशामूल पीवैभ्वासदहिकानिरमूख ॥ अधधृत ॥ चोपदं ॥ 
सौचरखमघातप्रवरयवक्षार चोरकाहगुहरडफुनडार डामरक्राथदधिमेडमिखाय मेदच्रभनिघृतपायपकाय 
हरडसंगउटसोघृतपीवे हिकाश्वासनाडातवथं चै ॥ अन्यच ॥ प्रथम हिवासाद्लाथवनावे तंहभिख- 
यघतक्धापकवावै भ्रातहिध॒तर्कोपीवेजोय नारध्वासहिडकौकांहाय ॥ च ॥ ब्रथमहि्िकुटा 
ायवनावै तारमोधतपकायकरषावै दिक्रान्वासहोयतवनारा वेगसनयाकान्रकाा ॥ >" ए ॥ 
चोप ॥ सोचटमघां्मवरयवक्ष्यार॒हिगुकायफर्यहंसमडाः तत्तनीरसौ वल््रनसार पीवेहि ` 
उकीन्वासविडारं ऋअथवामदरःकोकरपान होयप्वासाहिड कीकीहान ॥ अदु । चौ पड़ 
सौँचलम्घाअवरयवक्षार चोरकाहेगहरडफुनडार दरामूरक्राथदधिमंड पकाय मेदच्पराप्रैवतपायमिखाय 
हरडसंगउटठसोधृतपीतरै हिकाम्वासनाङातवथीवे ॥ अन्यच ॥ प्रथमहिवासाक्ाथवनवि ` तंहमिला. 
यच्रतकौपकवावे भातर्हिघ॒तको पीवेजोय नादाश्वासाङडकौकोहोय ॥ च्रन्पच ॥ प्रथमहितिक्टा 
काथवनावे तार्मौघ॒तपकायकरखावै दिक्ा्वासहोयतवनाडा वेगसेनयाकानप्रकारा ॥ शङु्य ॥ 
॥ चोपहईं ॥ ऋअजादुग्धगुडसुंठमिरावे तोयचतुग्‌ रएपाथकटवि जल्जखजायदीषपयरहं पीयप्वा 
सहिकाकोदहे ॥ ऋअधगग्यायघृतं ॥ ककडडुमीभ्रमील्याय सुटमुखठह्रडा तह 1 = गजाठहादद्रा- 
छोजैग क्ाथकोलियेहोयनिसंग प्रस्थएकघतक्राथमोपाय मैदप्रभरिसोतादहिपकाय चतुगणसीत- 
लजल्केसंग फनघतसिद्धकीजियेचंग सोघृतपानकरेनरजवहिं हिकावालकासहरतवाह ॥दाहा ॥, [इ- 
कारोगनिवारणेकरीचि कित्सगान अगेयाकपयथन्रपथभाषसुनासुजःन्‌ ॥ इातोहकीरोगचकित्सासमाप्तम्‌ 


8 ए ------ = ~~ 











२२४ श्रीरणएवीरप्रकाभ्रा. 
॥ अथरिक्रारोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणं ॥ 

॥ दौहा ॥ हिकार्कोहिडकीकहैताकेपथ्या पथ्य वरनतहोंसभजनस॒नोजानवातयहतथ्य ॥ ऋअथपथ्यं॥ 
॥ अडिल्पकछंद ॥ स्वेदवमननसवारजुधूमरपानही रेचननिद्रामदुसनिग्ध्रन्षानही कणकसठीयवचा- 
वरूरृहीपुरातना तीतरहरणवटेरमासहितकरगिना 9 रस्स॒एपक्रकपिथ्यपटोरपछानिये तुलसीश्या- 
मपदछानतप्तजलमानिये छोटीमूरीमदरापुष्करमररे हरताकफञ््ररुवातजखानर्तावूररे माष्योत्रवरजु- 
लाजारीतजरछिरकनो वहुतहषवहुदेषक्रोधपुनवहुगिनों तातकालदेत्रासतत्तजखपानसुन प्राणाया- 
मकरावैशिरजल्धारपुन अतिकाजरुकरासिचीगधसुदीजीये दग्धमत्तिकागेधपुनहलषरीजीये नाभिञ- 
परउदरद्ऋअग्जानहो वलसौमर्दनकरनपथ्यपरिमानहो दीपकसेतीगां ठीहरदिजलाङंये चरणउपरदो- 
ईअगटनाभिदागद्िवाहये हिकारुजकेपध्यसुयहरूषरीजिये पाछतंपुनसमुञ्याचिकित्साकजिये ॥ तऋअ- 
यत््रपथ्यं ॥ दोहा ॥ हिकारुजकेत्रपथ्यदैतिहको करौ उचार समुद्चरहोमानुषचतुरतिंहकोसभपरकार 
॥ अथच्रपथ्यं ॥ ऋअडिल्पछंद ॥ ऋअधोवातत्म्ररूविष्टामू्रडिकारजो इन्हकारोकनवेगच्रपथ्यविकारसो 
धरिपानत्रसप्रातपषेदविरुदधभक्ष ` य्राहकदाहकरौक्ष्रच्जटपानरष माषचणोेजुरवाहित्रवरषल्जानिये 
अनूपदेशकोमांसपतऋ्रथ्यपछानिये तूवीफल्अररूसरषपमत्सवषानयो भेउदुग्धत््ररप्रमङ्त्रपथ्यपदछानयो तै- 
कतरीसभवस्तुकंदस्भजानरे गरुशीतरुसभ्रन्नपानडउसरकप्रानरे दातो कोसंघरषणदातणजानिये एतेकहोत्- 
पथ्यस्वमनत्रनुमानिये ॥ दोहा ॥ हिक्रार्जकेपथनप्रपथभषेसमुञ्चविचार करेचिकेत्सासमुद्ययदताते- 
हिविकार॥ इतिहिकारोगेपथ्यापथ्य््राधेकारसमाप्रम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ हिकारोगवबान्ये प्रथमनिद'नसनाय पुनहिचिकित्साताकहीपथ्यापथ्यप्रभायइतिहिकारोगसमाध ॥ 


॥ अथरिक्रारोगदोषकारणडपायनेरूपण ॥ 


चौपहं ॥ तपवणौश्रमधर्मजुकाहिये सोतपतजैश्रसोनररूदिये ताकोंहिकाअ्रायसंचरे तासउपाय 
` सनोउच्रे ॥ अथउपाय ॥ चोप ॥ म॒गकेचरमउपरतिख्धेनु स्वणश्चुगिषुररजतर्षेन मुक्तादामप्‌- 
 छरसगरावे पजेविधिसोवखउढावे दक्षिणसहितावेप्रकोदेय हिक्ारोगद्रकरलेय ॥ दोहा ॥ हिका- 
रुजवरननकियोकारणऋअवरउपाय श्वा्तजुदोषवषानियेसुनखाजेचितखाय ॥ इतिहिकादोषकारणउपाय- 
समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथरिक्ारोगज्योतिष ॥ 

_ द्ासूर्यकीवुद्मोप्रानपडेपापिष्ट॒चोयेत्रठमेवारमेजन्मभावकरश्रेष्ट हिकारोह्जुताहिकोयाहीकद्यो 
जाथ सर्यपजायथाविधिकेरेताहिनिवारणएत्प्रथं ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ ५.४ 
उतिश्रीचिकित्सासंयह र वेकित्सासंयदेश्रोरएवोरप्रकासभाषायांहिकारगाधिकारकथननामएकर्विंशो ऽधिकारः ॥ २१ ॥ 





] 
+ †८वत।, ९ कि धर 


॥ श्रीरणवीरप्रकाशा ॥ २२९५ 


॥ अथश्वासरोगनिदानानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चौपद्ं ॥ हिकारेगातदानवषानो श्वासरोगमेसोतमजानो वंगकेनजोकोनउचार चिकि 
त्साताकीभिन्नविचार ` सवंशरीरपवनजापावे कफसमिलसवनाडरुकावे `जववहपवनफिरनेरहि 
जाय शवासतेगतवहीप्रगटाय ॥ दोहा ॥ भार्षोच्नुकरमण्वासकोसोहिपाचप्रकार तिसकोविवरोभिन् 
करमुनहोपुरूषउदार ॥ चोपहं ॥ महाश्वासङ्ककोंजुवषाने उरधभ्वासदूसरकोमाने श्वासविक्षिन्न 
तीक्षतेजान तमकभ्वासचाधापहिचान सद्र्वासपंचमकोंकहिये पांचप्रकारहसीविधलूहिये वातको 
पतक्षद्रजुजान कफकेकोपतेतमकसुम.न . विक्षिन्नपित्तको १तकहिये महा्ररुधवाततेलिये अथ 
भ्वासपूर्वरूपमाह ॥ चोपडं ॥ श्वासरोगजवप्रथमदहिंभासे एतेलक्षएतवेप्रकारो उर्मोपोडारल- 
अफारा कवजविरसमखकीनउचारा दोडसखनमों पीडाहोय इहविधिखक्षरएजानोसोय वातसकफह 
इकोधिषे ोकसकलडंद्रयवराकरै सोऊवातश्वासउपजावै पांचप्रकारसोङप्रगटावे ॥ अथमहा 
भ्वासलक्षएं ॥. चोप ॥ जोनरकोकंपावतवात दुखितभ्वासउचेप्रगटात मदमत्तहुयेवषभकीन्यारं 
भ्वासलेतसोनरयोगाई व्यक्तहोयनज्ञानाविनज्ञान खोचनश्रातमसखषल्येोरहान विष्टाम्वद्धतिसदहीय वोन 
कोंतामयनतसोय दनिड्आमार्तही रसखपावे दरोहित॑स्वरभ्वाससनावे यहमहाश्वासरोगनिसहोई शीधमैहै 
रोगीसे | | 

॥ अथरदंश्वासरक्षणं ॥ 

.# चौपै ॥ दौर्घभ्वासऊपरकों्रविं नीचेर्कोनाहवेचोजविं कफकरमखमेनाडददिार रोकेजावौति 
इनिरधार कु द्वातकरपीउतहोय उचीद ्टराषहैसोय नेत्रडरेवतताकेमान इतउतदेषतश्रमाचेतजान विर- 
तमखकरदेषतरहै मोडहग्य्रवरपीडाकोंगहै सकोमखणीडतवहभ्वास ऊचेर्विश्रधनधकाडा श्रेसोश्वास 
 वद्धयवहौय रीघ्रमेरेहैशीगीसोय महाग्वासन्ररुऊरधभ्वास यहत्मसाध्यहैकरहनारा' 

अथविक्षिन्रश्वासरक्षणम्‌ 

॥ चौपड ॥ जाकोद्वासवारदकच्रतिं दृसरिवारवंदहोदजावै ममेषेदपीडाकरजीईं रेनसकेजु 
ग्वासपनसोईं स्वेदच््रानाहमुर्छाकरेसोय प्रखापदुखतकितनहोप नाभेतङेपीडारहेतास अश्रुपणलोच 
नहोहजास सोनरक्षीएदेहहोडजवैं श्वासटेतचक्ष्ररुणदिषावैं शुष्कवदनविवरणहोदरहे चित्ततास- 
उद्िग्रतागहै सोशीघप्राणकोदिवेँं श्वासविक्षिच्रसाघ्यकरेवै ॥ | 

॥ अयतमकश्वासटक्षख ॥ 

॥ चोपे ॥ वातःछटवेगजवक्ररे नाडियोयाच्रवेशासो षरे जवप्रवेशापर्णकरटेय शिरयीवाकोपकड 

धेय तवमसखसो सोकफानिकलावे ऋअरूपीनसनिससदारहावे कंठविषेधरघररवहोव प्राणतीव्रवेगारहैदख 


प 





जोय महाच्रधकारमेञ्चार निजर्हिप्रविष्ठतरषेविकार श्वाससहितषांसीवहुजास तातन चेष्टाहोडता. 
स जवाहिंकफानिकसनपरतप्रावत वहुतदुखताकोदरडावत क फटूकेनिकसंडपरत मृहुतच्मात्रसुखहोतिसजंत- 






सातनरहै मखसकैनप्रसपीडासहे शायनसमेहोयपार््वपीर उकतितनयनल 


१ 





२२६ ॥ श्रीरणवीरघरकाश ॥ 


कम्ब जव दडोङमान कफअरस्वातदतजौह्तय उगष्णवस्तखखमानोसोय जाकाज्वरच्ररुम्राह।य तमक 
भ्वासजानोनमसोय अमविदग्धकरनरहेजौय मत्ते प्रगटेहैसोय धस््रिजोएतेभीटलियि विष्ठाम्‌ त्रयोधतें 
किये वद्ध्रवस्थाकरभीहोय अधकारकरवधहेसोय स तवस्तसेवेजोकोऊ तमकभ्वासरदारितिरुहोञ- 
कष्ठ ताध्ययहभ्वासतपछानो ऋागेक्षुद्रभ्वाससुवषानो ॥ 
॥ अयक्ष ्वासरक्षणएम्‌ ॥ 

चौपड रूगोभोजनजोजनरषावै अथवाषेदकरैश्रम पावे कोषटस्थानवातसचरं कद्रनामतासतधरे इ- 
स्डकारणतेयहप्रगटाय यहवहूपीडादेतनकाय चऋगपीडाभीवहूतनकरे जटभोजनकाेकनधरे सभ. 
ईद्रीकोदुरदनहिदेवे भुद्रभ्वासमुरढसाध्यकहेवै ॥ दोहा ॥ महाम्वास्ररुउद्धंपनच्रवरविक्षिन्नच्सा- 
ध्य कटपाव्यजोतमकरसद्रष्वाससखसाध्य इतिन्वासरोगतिदानसमाप्तम्‌ ॥ माय ॥ | 
: ॥ अथन्वासरोगचिकित्सा ॥ | 
॥ दोहा ॥ श्वास यिङित्साभाषहोवंगसेनऋ नसार जोयाकसेवेरज।हयसारदितदि कार प्राणहरणएजोरोग- 
हेसोहेवहतप्रकार जैसेपिकाभ्वासंहेतसाकियोउचार ॥ अथयर्वागुक्राथ चौपदरं ॥ दङार्‌लरासनामघांकनचूर 
सठजानपनपष्करमर जहसमरेकरकाथवनावै ताहिजवागपायपकावै सोरोगोकोनियष्टावे अथवाकेव- 
रकाथपिलवि ऋअथवाच्रमटीककडङंगी रिद्धिगिलोयच््ररःठभिडगो इन्हवेकायय्दागूसाय रिटादेवा. 
केवलकरकाथ श्वासकासहिडकीयहनाो हृदय्रहपा्वभोडाेनारो ॥ अथक्राथ ॥ चोपडं ॥ ददामलव्‌~ 
खथअरवरयवजानो मत्थरवलटाकाटसमठानो ककाथरटप्रातापिटाय श्वारुकारूहिडकीमिट्जाय ऋन्य्‌ 
च चोप कुलयटठअररुटघुकंड्चारी वासासमकरक्रायधारी चूरणपुष्करमूलवरूर पीवेभ्वासकासहोडइद्र 
अन्यच ॥ चोप ॥ कायकरैसमटेदङाम? उपरपष्करपीसवरू? पीवेभ्वासकासहोडइनाङ पाश्वशूखकोकै 
 विनाा॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ वरचक्रंडचारीत्ररसु.दार सुठकायफटपुष्करडार यहसमक्रायपानजोकरे 
शो्रन्वासकासट्सहरे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ विल्वजवाहाटष्‌ कंडारी भषडाककटदुंगीडाये चित्रा 
अवरभिखोयमिलाय काथपांनयहभ्वासमिटाय ॥ ऋअथभिननभिन्नकाथ ॥ चौपद्ं ॥ टुटथदशमूटकाथ 
करल्मीजे जंगल्पक्षीःसमासरव्यीजे रोगोपौवेताकोयास रोगजायरूषहोयपरकास कापरमद्काथपिटखा 
वैयात्त वाकायसहांजणदीजेतास वावासाकोकायदिववि रूकीमृटीयृषापि रवे भिन्नभिन्नयहकाथपदछान 
सभहोश्वासरंगहरमान ॥ अन्यच ॥ चोपड्‌ ॥ हरर टमद्पाणारटः वें पनदराम्टरुमक्राथवनावे पां 
चैतमकभ्वासयहहरे वातश्वासनाशेसुखकरे ॥ अन्यच ॥ चोपदं ॥ केवख्प्रभयाक्ाथतधारे भांगुरेरसत्र. 
रूमाष्योडारे पीवेतमकम्वासंमिटजाय वंगसेनभाषनस॒सखदाय ॥ अथनचएी ॥ चोषं ॥ कदीकुदपुष्प- 
पीतव सःंहपष्पतममघांमिखावे तंडकजलसों चरणाय शखाप्ततेगका टुखमिटजाय ॥ अन्यच ॥ चोप 
संठमचाम॒थककड गगौ पुष्करसटीमरचटखेचमा सभसममिसरीपोेसमिटाय पनयहक्राथपकायवनाय वा 
ना्रसगिखोयपंजमर क क्राथयहटेसमतख यादि छाथसोचरणसोय पोवेतीनदिनादसखष्येय धौोरभ्वा 
सक्ाहोकेनाश दखमिटेहोडस्खपरकाडा ॥ अन्यच ॥ चोपे ॥ कृष्मांडजडछांहिसकावे चणतप्तनीरसं 
पापे भ्वाप्ततेगकोहोवेनाडा दटुखजावेतनप्॒रवपरकादा ॥ चन्यच ॥ चोप ॥ त्रिफलात्रिङटाककटदू- 
गी प॑चलवणंकंडयािभेडगी ज्रवठानोतुमपुष्करम्रू यहनूरणकीजेसमनूल तप्तनीरसो पीवेजोयं इवास ` 
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॥ श्रीरणवीर प्रकाश ॥ २२७ 


रडिकाक्षयदोय केवलपुष्करमृलकोचरूरण वासुंठयवक्षारकरेतिसपरण ताकेोपावैरीगाजोय'तमकर्वासदूरति 
सज्ञोप अन्यच॥ चोप ॥ जीवतीरेपुष्करमूर सुरसाएलाम्घांकरचूर अगरस्ठ्रामलिमुय॒मिसायदाखची 
नी गाखातनतभपाय अटगणीशएकतमिरातरे वङग्नुतारताहिकोषावे तमकठ्वासाहेड कीकोनादा दुख 
जावेनसखउपजेतास ऋअथत्प्रविरेह ॥ चोपदं कटुकतैलमोगडज्ञमिटावे दिनड क सपरय॑तच टि वासय 
गञपरातेह्म पितरे नानोकवोनभख ऋअन्यच॥ चो पड ॥ द्राद्याहरउजवांहाङ़ाणी घमिटीयेतासंगचगी 
समयहच पौ करोचितलाय मधुघतमेरोनित्यचटाय दारुणभ्वासकंरयहनाश निजमनगिश्वयकाजेतास 
॥ अन्यच ॥ चैःप‡ ॥ इलदीमरचांदापकनचूर गडरहसनमघङ्कसमप्र तेकमिरायचटावेजोय स्वा- 
सप्राणहरनारोसोय ॥ अन्यच ॥ चौपद्गं ॥ धात्रीकलकंड्चारीजान यहद्रोई समटेचुरएठान इन्तेन्मध- 
एडगनष्छापर मदुनिडाषडिनतीनचटाय द्वाततरोगकाहोडहेनाशा वैयकमतयों कीनप्रकादा ॥ अथधूम्र 
चान ॥ चोप‡ ॥ हखदीपत्रएशडकोमल मनछरदेवदारुसमतूल मांसीमुथरलाषमिटाय चृतमिलाय- 
वातीमिगवाय ऋअभ्रिधषायनिजवदनपसार पीवेध्ररोगनिवार दारूणइवासनाशहोइजावे वंगसेनयोप्र- 
गटयनपरे ॥ अर्थाछ्राङवित ॥ चो पई ॥ ईिल्रखिविडंगत्रेरुटाय पतिकचित्राकषसमभाय प्रस्थए- 
कवतपयदोपरस्य तोयचनुर्मणपायप्रतिस्थ - मेद्रभनिपरताहिषकवि वल्नुसारताहि कोषावे ईवास- 
कास्त्ररुचक्ष नारो अदईगल्मयहंरगविना त अथसोवर्च॑टघृत ॥ चो पड ॥ सौ चरकोडवरचयवक्यार 
तरिकटाचित्रासमटेडार अरविडंगद्तपायपकावै षाययथावलरवासमिटावे ॥. अथकरुटत्थादिघरूत .॥ 
॥ चोप ॥ कुलत्थअवरटीजेदशामूल त्राज्लीज्य धंटसमतूल भरस्थप्रस्थडइन्हकोपमान द्रोणएकज- 
लपायपकान पादङेषरद्योजवजाने प्ररथएकतामोष्टतठानि दोयप्ररथदुःधाःदहपावे एनप्ल.ल.यदहपीरुभि 
रवि प५चक्गट्च्प्रवरयवक्ष्यार मदचऋ्रथिरट हसधार ्नस्ारन्सियहषावे रदारूकःस)६ख्व.म्ट 
जति यहसोच्परी विम्मज्वरनाडौ पीनसगुल्महदरुजदहिविनाशे अवरपटाहरोगकाटारे, करवटवःणत्रस्ज- 
ताधारे ॥ अयभगराजतैक ॥ चोप ॥ दशरण्भ7राजरसलीने तैरुएकगुणपायपकोीजे वक्तनुसारपी- 
भियेक्तेय नादरवासकाससरूजहोय ॥ ऋअथष्षयारपिष्पलि ॥ चौपड ॥ परासवृक्षकाोरीजंछारं मघा- 
पीततसमतामोडार मवघतमेखमासपर्येत चाटेरवासकासहोडच््रत हिकात्रदापाडुज्वरजाय ग्रहणापानस- 
ज्ञोथमिटाय कंठरोगगुल्मक्षदधनादा अरस्वरकटसष्टपरकाडा ॥ अथभार्गगुड ॥ चोपहं ॥ इत 
भटौमि<माटीज एकदातहरङंतमद्चपतीजे नि उगी त्तम इ शम्‌ उमेखाव चतु [ण पोयप्तामंदपकायं पाद्‌- 
एकरोषजवरहै ऊाणलेयहस्डंपुनगहै गृडड्गणोमेखपकावे पतटहरमट.प्जव पाच तटे उताःडीतट- 
क्रे षटपटमधतामोच्नसरे त्रिकटाजीसगंधपीसाय परुपटयहपावासमभाय दायकष्मसख्यदकष्यार्‌ 
पनसरिग्धवासनमोंडक एकहरडत्प्रधपट्टेह नितप्रतिषावैचाटेएह र्वारुकारूमदाप्च मेटावे ऋपभि 
वरणत्वस्प्रयिकवधावे ॥ अयङ्ूखत्थगड ॥ चोषं ॥ कुलत्थत्रवरदशमूलमंगाय बराह्मणन्य शो - 
कसमभाय हातशतकर्षडन्हकोपरिमान पायद्रोएणजटकयेपकान पाद रोषरल्योजा जवे वस््ररखानेखय 
ताते तलाधप्रमानगडतामों पावै पत्तवनायदाीतटकरवावे माष्यीत्रटपल्पायामटाय वडालच 
नर पखटसिहपाव मघपीोपरदोपलकपिमान ीसुगंधदाइपरास्हठान  ऋअच्छुगधदाङप्टा मेहदीजे 
सभामेखायवललषमितपीज तमकरवासकोनासकरावे रवसकासहिडकाञ्वरज, वे दोहा क }.हिचिकि 
त्साङ्बाल्तकीवगपेनत्रनु जार आगिवरनोंवादिकोषधथ्यापथत्रथिकार इप्दिवातपेगाचिकित्सासमस्म ¶ | 





२२८  ॥ श्रीरणवीरघ्रकाश॥ 
॥ अथश्वासरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपणम ॥ 


(व्क येनिजररसमद्यविचार (० 


॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यद्वासरोगके ग्र॑थनकेअनुसार वरननकर्यो जानि रसमद्यविचार श्रय- 
पथ्यं अडिल्यछंद रेचनछदंुसवेदधृदरकोपानसुन साटठीयवऋ्ररूकणक कुरथपरिमानपुन दिनकोसो- 
नोऋरवरपुरातनतंडला मसिजोतीतरमोरपथ्यजानोटवा मारूथलमूगपक्षोडइन्हकोमासही वक्रीकाघत- 
ट्ग्धपथ्यरषतासही अवरपुरतनघीउमदययमधुजानिये केड्यारविंताकद्राषपहिचानिये दाकच् खाइ वा- 
शृहरडपटोलसुन ख्घुखाचोमघपीोपलसंठीमरचपुन तक्ततोयगोम्‌जजुप॒ष्फरमृही रधुदीपनन्रत्रपान- 
भ्वासहरदलही कंटकूपदोकक्ष्रवरदोङ्वक्ष्षरहू दीजै शखतपायदागडइन्हदौरमहू यहसभभावैपथ्य- ¦ 
येगजोस्वासके इन्हपथ्यनकागडहेधेगहततासके ॥ दोहा ॥ पथ्वकहेरुजरवासकेसमद्योपरूषउदार त्रथम- 
हिषथ्यप्रमानकरपुनकीजेऽपचार इतिषथ्यं अथऋरपथ्यं ॥ दोहा अपथ्यकहोअवर्वासकोतिन्हकोया- 
भेजोय इवासरोगतिसनारहैरौषदसफलीहोय अडिल्यकैद मत्रपरीषडिकारछर्दत्रिषकासजो इन्हकों- 
 शेकञ्चराषेकहोत्रपथ्यसो दैतकाष्ठजोकरैरेयनसवगरही भैय॒नमारगचलनवहुतश्रमधारही भारउठाव- 
तधृरिउडीमोपेठनो सूरजकीजहांधूपतहांवहुवेठनो बाहकदाहकभारीवस्तुजुषावनी ऋअनूषदेशकेमा- 
सज्ञरक्छडावनी तैकतङाजोवस्तुमत्ससरषपलहो जल्जेकफकरद छटकंदसभल्षगहो माषनखाहिनश्रा- 
दिज्ञकफकरवरतुजे पर्वदिङाकी पवनदुग्चध॒ततक्रते ॥ दोहा ॥ इवासरोगकेषथत्पथभिसमुञ्चवि- 
चार ` वैयचतरसोङजानियेरुषपनकरउपचार इतिरवासरेग पथ्यापथ्यत्रपि कार 

 ॥ अथश्वासरोगदोषकारणउपायनिरूपणं ॥ 
प्रथकारषउपाय ॥ चोप ॥ जो्रिनायज्ञपशुउनकेभ्वास रोकरवेच्रत्तंलषतास अरुजहांकथापराण. 
सहोय अन्यकयातार्हिभाषेजोय अरूनिषिद्धवस्तुनकोषावे धर्मसाखकीर्निदासनावे अरूजोक्षधारथीनरहोय. 
विघ्रतासभोजनकरजोय तिन्हकोभ्वासरोगप्रगाटावे ताउपायर्योभाषसनावै अथउपाय ॥ चौपड ॥पतमा- 
वणवरूएप्रर्वाय तास्रपात्रमोधरेवनाय रजतपादावरुणकरदेय ताग्रधजामारुतकरतेय सजलकरुसउप.. ` 
रिसोंधरे पुनतिर्पचद्रोएअरनुसेरे तिटनउपरसोकलशाधरावे सम॑वनपजैहवनकरावे करसंकल्पव्राह्य- 
एकदीजै श्वासरोगतैमाक्तिख्हीजे दोहा ॥ स्वासरोगवरएनकरियो प्रथम्कद्योानिदानः 
 पुहिचिकित्सावरनकेपथ्यापथ्यवषान इतिश्वासरोगसमाप्तम्‌ ` 

॥ दोहा ॥ श्वासरोगवरननकियोकारणसंहितउपाय उन्मादरोगवरतनकरोसनरीजावेतखाय- 
इतिभ्वासरोगदोषकारणटपायसमाप्तम्‌ 

॥ अथन्वासरोगज्यातिष ॥ 
तीयज्ञनीजन्महिस॒चंदवाराहिकडज्ञराह वीचचतरीधंदजोपडे ल्ममोजाह स्वासरोगतवहोतहैज्योतिंष 
केत््नुसारः बर।कूरयहकों कहीयथादारशुभकार ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 
| ॥ अथास्यत्रकारश्वासरगकथन ॥ 














६. ॥ श्रीरणवीरषकारा ॥ २२९ 


रपरो ऋअतिलनिग्धभोजननहिखात्रे चरवीमांसत्रादिनहिभावे भोजनत््रतिमोटाजोहोय ऋअतिगा- 
ढासमिनाहेसोय इनंकरदोगप्रधकहोई जवे श्वासकठिनरस्तारूकजावे कासरोगसरदीकाहोईं ऋआद- 
छखिला्रोषयकरसोरं आद्रकरसकप्रसंगपावे पीवेश्वासतेगहढ्जवि श्वासरोगजववातजहोडं आ- 
गेटक्षण िएसोड खचटकर्वासरवधजावे स॒कोखांसीसंगदिषावे घरघरसवदकंटमेह।इं पडद्‌दकदु- 
खदायक तोर तरिकृटावापिडगमगवावे हौवेरचितराक्तगपामे नागरमोथासगरटाय कचूर मेटटोहेकी- 
पाय माते्ठातसातसमलीजे पीसछानकरचूरणकाजि मधमेदस्मासेखावे दोरंभदकाश्वासहटावे 
समेप्रा$मातेतीनमंगाप्रे मखीरभटनितचटनीखावि स॒हागाटीजोमासेदोडई खावेनित्यग्वासहरसोईं त्रि- 
फखामयरसंटील्यापे भटिगीमघसमभागरटावे मासेसातसातसमहोड मधमेखचाटेदुखखोदं सठगिरो- 
वांसामेगवातरे धमाहापषकरमटरटावे सतसतमातलीजोसोङ करकाथपीवेनरकोइं द्वासरोगताहीकः 
टजापरे सगमयतनकरएसखरउपजावे कंडेप्रारीतंठीचिताल्यावे कर्छो जी पषकरमलामिखावे सतसतमासेटीजो 
सोर करकायंपीनैसरस्वहौर चोदामातम्घामिगावे तोटेतीनम्चसंगपावे दोतेटेलखोगताहमेदीजं सटीतरेतो 
ठेक्षग कीजे चीनी लंडदसतोङेपाय चूरनदसमातेनितखाय दृवासरोगताहिहृटजावे रहेपारुपरसुखउपजावे॥ 
॥ रोगउभोसाही ॥ 

 ॥ चौोपै॥ दह तरवातसीव्रानिकसावे रववनामफारसमतगावे जेसंतअ्रतिदौडनरकोडं आवतङ्वास- 
ताहवतहोई करडादोषयतनवहुभावे आदजतनकरसीघ्रहटवे छातीफिफरेदीषजोहोडं रेचनतवाहि 
रकरसोई दसमलकंडेपराररछोटिल्यावे वेतरेतोटेक्राथवनावे सृटीतमासेसगपाय पीदेक्राथदोषहटजाय 
उटकडा्हीवटाल्याये सकायवीचहांडीकेपावे मरखकरवद्रगनमेसो$ राखेताहिभस्मजवहोहं चौ- ` 
दामातनितप्रतिखावे भ्वासशेगताहिहटजावे रिवञ्चगत््ररूलोध्रमेगावे कंडेत्रारीरससतवारमेखावे 
सातभावनापरनहो$ सतमातसानितसेवेसीड -प्रातेदिनच्राषधसवनकारए इवासरोगतादीचिनहारए 
भवास्तरोगखासीसगजनो छातिगरदेपीडपछानो कमरपीडदुखदायकसोईं जुतआ्ाननकोतऋरतसकस्होड 
जञकरसोगवद्धकोजांनो फितकरोगतवसंगपछांनो उतेरेनलनामाकडसोई अतिखांसीचरतिपीडाहोडं षे- 
टवीचपडदाफटजतरे आंदरएकवखनपरधावे फितकरोगताहीकरजानों क्षयीरोगवतजतनपछांनों 
दाघकेहदेवेनरसोई छातीगिरदेचारोहोई एकफिफरेऊपरमानो कटे जऊपरदसरजांनो देइ दाघदेदो- 
षहटावे रोगनवीनसीघ्रडटजावे॥ इतिश्रीविकत्सातय्रश्रार्ण३ रव्रकासभाषायान्वासरीगा ऽ पिकारक- 


यनेनाम दाविरो ऽधिकारः ॥ २२ ॥ 


स्क 





२३० ॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ + 
॥ अथरउन्मादरीगनिदरानानैरूपएम ॥ 


 ॥ दहा ॥ उन्मादतिदानज्ञयेथमाभाष्योनंकप्रकार सोप्रकारसभहीकहोसमद्योतदधिउदार ॥ चौपै ॥ 
वातपितकफतीनकह गं हदयप्राप्तजवत्रदखहीजें मनकोगमनकर्द दानाः तिह कासोसेकेददगाडि त- 
वैपुरुषमनपिख्रमहोय सुजउन्मादकहीजसोय स्जउन्मादमानसीजानो इ कड कदोषहुतेभीमानो सनि- 
पातपभीषहहीय मनकेदुखहूतेभीसीोय विषह तभीउपजतजान भिनभिन्रसचिकित्सामान जवही 

रोगतरुणयहदहोंय वुद्धनहोयखहोयास्णेय. तोमदताकोनामकदहजि ऋग तिसुऋस्का.एट्दीजे ऋथकाःएं 
 ॥ चोप ॥कषीरसृटितमस्स्वादिज्ञषाये यहविरुद्धभोजनस॒कहावे विषसमिरुतज्ुभोजनहोय भोज- 
नद कहा वतसोय ऋरुत्रपवित्रनभोजनषावत गरुमरकोतिरकारकरावत अरूवहहषवहतभयमाने 
वहूतकामवह्‌क्रोधज्ञठातं विष्मजचे ठामनत््राभिघात एतेकारणकरोदिख्यात इन्हकारणकरमलजोकोपं 
तौध्जतममनकोन्मायेपं ताततंसतगणत्राटसयष अल्पसतोगणनरहदिमेपि वदधिनिवासहदाजोकदिे 


प्न, ऋ, 


ताहिमलिनकरदेहरहिये तवमनगमननाडिदशजोह रोकैचितउपजावैमोह 
प ॥ अथरन्मादपर्वरूपम्‌ ॥ 

॥ चोप दषमेमनचैचरुहोय ष्याः टृ उ्रधीरताजय श्रवद्धवाकहदिरन्यलषावै सामा 
यचिन्दउन्मादकहा 
~:  ॥ ऋ्थवातजउन्मादनिदानटक्षएम्‌ ॥ 


“` चौपड ॥ रूषोरीतर्तरच्ज्ञषावे रेचनवमनहतेभरगटयवि धातकी एर्तच्मरुडपवास ' वद्धवातले- 
ह्पराजतासतः वित्तायक्तहृदाहेजोय मिनत्दधेस्मतकरहेसोय 


॥ अयवातजरूपम्‌ ॥ 


नास्थोनविनततमथनिहलर हास्यकौःविनसमञ्चविचार ऋअंगविक्षेपणरोदनकरे नव्यगीततानउवैरे सदः 
सस्काकेछतन डि देहकटोस््रधिकरषपैये  अरुणःगतादेहलषावे. भोजनपचेैवातवदजवे यदहः 
वातजछम्म्प्दस्वरूपं पित्तजलखक्षणयरगर्टेभषप . 


।॥ अथवातजउन्मादरोगविकेतसानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोडा ॥ उन्मादचिकित्साकाकहो सनरीजेचितधार जैतभाधोवगसेनमेतिरैकरोउचार 








1 चोपई ॥ उन्मादवाततजिहगटान ताकोल्नेहपानपरिमान 
॥ अथपितजउन्मादनिदानरक्षणम्‌ ॥ 


क, 


॥ चोप ॥ विदग्ध्रवरगरमजोखात तातकुपितपित्तहोडजात कटुकविदादीअमलजुषावै इत्या 
दिकवहुपित्तवधावै अवरज्ञचित्तयितायुतहोय सुजउन्मादग्रगटकरसोय ध: 


"2 कि क॑ 


॥ अथपेतिजस्वरूपम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ कद्योकिसकोस्रहिहैनाही न्नएडिनमनमोवहु चाही कोधकरैऋ्रवरर्टिजडसरवै अरा का- 
तौभाग्योजतै उपलितजाकेतनमोदाह तातंसीतखछाया चाह शीतवस्तुकीतख्जकचादहि पीरोमुख- 
भावैह्ेताहि वहपैतजडन्मादकहीजे कफजकहे्रगसुनटीज 

॥ अथपेतजउन्मादचिकित्सा ॥ 
उन्मादपित्ततेजिहभ्रगटावे ताजनके:चनकरवावे 4.2 
॥ अथकफजउन्मादनिदानरक्षण ॥ 
॥ चौपड ॥ अतिभोजननरकरहेजोय चेटामेदताहिकीहोय गर्मीकफहदमोवधत्रावे वुदिस्मृत 
कोनाराकरातरै मोहतचितवहुकरविकार ताकोरूपकराउचार 
॥ अयकफजस्वरूपम्‌ ॥ 
चौपड ॥ मदवचनकेचामदं होयत्ररुचत्ररुछातीवद एकांतवासद लीभ्रियहोय छरदंकर- 
ग्रतिनिद्रतक्षोय मखतंखाखानिकसतीरहं . नखादीश्वेतकफजय है 
॥ अथकफज उन्माद चिकित्सा ॥ 
कफतीज्जहउनमादलषीजै तिसव्याधीकौवमनकरजे 
॥ अथनरिदोषडउन्मादटक्षनं ॥ 
वातपित्तकफतीनजोकरहै तिनकेलक्षणजामखहै जोकारणतीनोकेजान चिदोषउन्मादमींसीद पडान 
॥ अयणोकादिरन्मादनिदानम्‌ ॥ ~ 

॥ चोप ॥ सोकचोरभव्ैप्वटाप्रे राजप उखषडरउपजवे अथवाअ्रवरकिसीसोडरे स्जउन्मा- 
दतिंहकोभीवेः धनोपरुषकोजवधननारै ताको भीयहरोगप्रकाो धातराख्चकरवडतनरागै ताकोभी- 
विकारयइजामे मनमाजिहतियस्गवाड़चाह ` याडधंगपुनउपजतताह्‌ | 

॥ अथशोकाडेउन्मादस्वरूपम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ गत्तवारताजोमनधैरे मखसों वकैप्रचटसोकरे रोवेवकेहसेपुनगावे चे्टामढसभैदरशवे 
॥ अयञ्रन्यचएरोकजचि।केत्सा ॥ 


।+ चोपईं ॥ इद्रग्यकेनाशहतैजव खमेचित्तताहीतेजिहतव इष्द्रन्यतिहपापतकरे वउपदेदाकरे- 
चमहरे ज्सोकामशोकभयरोभ ईर्षाहर्मकरोधतेक्षोम इन्डकरजोउपजेमनचाति यहदुरक^त देचि- 
तराति. 


२३१ 








॥ अथविषजउन्मादरक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ रक्मेननषटवरहोय इं द्रियतेजन्होड जीव ज्ञानरहितहोङ्जावैदीन श्यामवदनतअरसङ 
शकक. ; ; "2; द व क सः 


२ ; 2 रणवीरघरकार | # 
२३२ श्रीरणवीरप्रकाश. $ 
(नै नवि 0 
॥ अयसरस्वर्तघतवि।कंतसा ॥ 
` ॥ चौपड ॥ त्रिफलावराह्मीत्रवरगिरोय मंजीउ्रनंताताहिसिमोय पाठासारवालक्ष्मषशाजान दोहू- 
कं डयात्तप्रामखीमान शालिपर्णीगिरिकरणकाटीजै दौडटसिटसहदेवीदीजे पटपरणन्मिरुहरडमि- 
खीजै वस्तुलतभलमकटीकीज अवरहं तर्जवही आरन पलपलडइन्डकोटषपरिमान प एकंभजरपायपकावै 
पादरेषरहेताडिछनवे प्रस्थसुघतमिलायलषलीजै यनियहनचरणता्मोदीजे नतवरदक टमघसंधापपै 
कतीतएषषपटपलल्यावै गिरोगसवणतवत्सागोजेऊ सभततमटग्धतासकोटेर पुष्यनक्षजहिंयाहि 


पकावे स्वएोपात्र्मोताहिधरात्र नित्ययथावलताकोषाय ्ररुतनमठेमहाप्खपाय ऋअआय॒रमृतमेधायहकरै 
देहषातुपुष्ठवलधेरे विषराक्षसपिराचटुखनाशे सारस्वतिघरतयो जगभाततै ॥ इति विषजविकित्सा ॥ 


॥ अथत्रसाध्यरक्षण ॥ 
॥ चोपे ॥ उचोमुखवानीचोरहै क्षीणमासवलनिद्रादहै जवन्रेसोरोगीदरदा्रै तवनि निश्वैकरसोमरजावै 
॥ अथउन्मादरोगसवेप्रकारसामान्यचिकित्सा ॥ 


॥ चोप ॥ जउचिकित्साहैत्रपस्मार यातेत्रागेकरोउचार सोभीरुजउन्मादमंञ्चार इप्मानटष- 
खेहुउदार अथरस ॥ चोप ॥ तब्राह्मीकृटीकारसकीजै अथवाकष्मांडरसलीज्ञै अथवारंखपष्यरस- 
त्रान अथवावरचरसलेहुसुजान इन्हतैकिसहूकारसटीजै कुठचरणमधपायसपीजे उन्मादरोगडन्ह- 
हैतेजवे वेगतेनयोप्राटमुनावै अन्वच लणककोरसलेहछनाय तासमकां जौच्ररुगडपाय सोपीयै- 
उन्मादपिनासे दुखजवैतनतुसखपरकारौ अन्यच मङकपा्ीएसकनकदलल्यावै तरिणराजवद्छारसता- 
समपावै यहटेरसमिखायकर्पीवे उन्मादहरैतनमो तखथीवे अथनर्णं ॥ चौ पड़ ॥ सेतीसरषपन्रिङ्टा- 
सरदार हगुकल्ञ॒ति रुाडार वरचकायफलगप्रवगुर्मजीठ दोरजनीतगीहरेतासमदीठ पीतेवत्समत्रके संग 
पौवेहोडउन्मादरुजभंग अरूयहनेवनच्रश्रजनपवै अरुवटणाकरदेहमलवै रसत्लानजरसाथ- 
मिलाय सल्नानकरउन्मादनसाय ऋअपस्मारभतभयनाङ्े अऋलदमीज्वरकोमलविनाङै प्रतिष्टाराज दार्मो- 
पावै यासोवृततपकायवाषतै अथक्राय ॥ चोपई ॥ दरामकायधतवारसमास्त सितस्पच णसम- 
तास पीवैरजउन्मादमिटवे दुखमिटैतनसखउपज नि ॥ ऋअन्यर्स ॥ जठद्रुमश्रभिःपर्वतमान इह- 
चादाकहंतिष्मस्थान इनतेगीकीरक्षाके वेधुवेधसो$उचरे तिक्तऋरूमाषरसदहकसमलीजे पजर 
जउन्मादज्खाज ॥ अन्यउपाय्‌ ॥ चौंप ॥ कटुकतैककोटेनसवार ऋअरुतनमर्दनकरविचार रुजर- 
न्मादनारतवहोय यहानिश्वयमनचरानोसोय ॥ अन्यच ॥ ग्याधीकेसनवेधीजेऊः धर्मपदं दाकरतरहते 
ऊ - यातंभी उन्मादविनाशे शाखमक्तीपुनर्योपरकारे ॥ अन्यच ॥ अतिभ्रियवम्तजोरजी कहा तिन्ह- 
वेस्तुनकोनारासनावै वित्तस्थानथटटहेजोय याते प्रा्तसवथानाह होय ॥ अन्यच ॥ कट कतैरटतनस्जी- 
मावे ताहिधूपमोंसरलसटयि तिसकरभीजरोगउन्माद निश्रयजवरैहोडससाद ॥ अन्यच ॥ रोगी- 

उनत्रवर्डपाव जज्नृटीताकोढहमटखाय स्थानघठचितलहिच््रस्थान यहभीमनमोनिश्चयठान ॥ अ- 


येप 1चत्तस्वस्थानखहीजे 


॥ चाक्कक्लोतनताडिनकोजे चम्योचित्तस्वस्थानटहीजे ॥ अन्यच ॥ उन्मादीर्कोकसकरवांपे 
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॥ श्रीरणवीरभ्रकाश # २३३ 


नहयिङम जान ॥ अन्यच ॥ तक्तङोहअथवाजलतेर तासदेहरमोकरोसमेल तातेभीउन्मादविनासे व॑गशे- 
नमतसोदपर कासे इस्तीव्याघ्रासंहभयदीजे वाराख्रपाणिनरकोडरकीजे राजयरुषतस्करभयदेव ` अथ 
वारिपुभयदीजैतेय इत्यादिकजोकरेडपाय भरम्योमनन्रस्थानरहाय ॥ अन्यच ॥ श्वानमासत्रथवागौ- 
मास॒ उन्मादीकौधपदीजेतास यातेभीउन्मादाविनाहे तखटउपजैतनकोदसखनारौ ॥ अन्यच ॥ ज. 
दिभतउन्मादरषयि क्ररचिकित्सातासकरावे `ओषर्वदेवपिज्नादैकहावे क्रचिकित्सार्तिंहनसहवे तीक्ष- 
णच्जनादिना्हधरे शपस्मारक्रियाय्रहकीसोकरे ॥ अन्यच ॥. वस्तीकमअरवरघतपान सभउन्मादन- 
मोपरिमान ॥ अन्यच ॥ . जिहउन्मादरोगप्रगटावत तासविकित्सार्योभीगावत ` हृदयवाहुमस्तककी- 
नाड छेदनिकाररूधकीधार ॥ अरथत्रंजन ॥ चोपडं ॥ त्रिकुटारुवणहिगुवचत््रानो स्वतसर्षपाको- 
डपदछानो नक्तमारकेवीजमंगाय अरुसरींहकेवीज्ननाय सभयहसमलेपोसमिखवे गोमतरसो वत्ती 
वनावै सोवार्तिकानेत्नपाय चतुर्थकज्वरउन्मादमिटाय ॥ अथसरस्वतीचूण ॥ चोपड ॥ कुट- 
लवणएत््रसभधमंगावै जवायणदोहड्ोइजीरेपवे मगलपष्यापाठाजान चिकरटायहसमनचरएठान व- 
रचचूणइन्दसभसमपावै सभसमव्रा्लीरससुपमखवरै मधुवृतमेरटेकजोचार नितप्रातिषावरप्रातनिहाः 
न्रवथचाहदिनसातप्रंयत षवि प्रा्तङ्छावलवंर दुगणकालङहषाविजय धीयधारणावुधतिसहौय यात 
दृगणकारकरपान सहस्रष्टोकपटेनेतजान जगकेहिित्त्रपनेमनचीन ब्रह्माजीयहनच्ररणकोन अधर्हि- 
ग्वादिघत ॥ चौपहई ॥ हिगच्मरवरसैीचलत्ेकरटाय दौइदोहपखयाहिमंगाय घतपवित्राटकपरिमा- 
न॒ गत्रचतगणकरेमिखान मदत््रधिसोताहिपकावै यहघतकौाजोरेगीषवि रुजउन्माददरहेडजवेै 
निश्वयन्प्रपनेमनमोल्यवि ऋअथमहांपेदाचिकघत ॥ चोपद्ं ॥ ऊडमोडयेाहरंडपुन्रान ` मरकर्टीकेदी- 
वरचपदान वीरावीजवेजयाकेत्रानी बायमानचोरकपुनठानो क्षारकाकोरीखताल्यावे अरतिखत्ा्रामरे- 
मितवै वाराहीनाकरीमगावो महां परुषदर्तासिमिलावौ वृद्धकाखीकठंभरीजान परुकषाशाछिप- 
रणीमान यहसमखेचतपायपकवि वलङ्त्नुसारनिताप्रतिषाव नारो्रपस्मारउनमाद ज्वरचातुथकहौ- 
इवरवाद मेधावुद्धस्मतयह क क्ुधाकंरेवाककहितधररे महापिराचकडंहध॒तनाम रोगहरेजानोसुखधाम ॥ 


॥ अथमहाकल्याणघृत ॥ 


॥ चौपड ॥ कल्याएघतमोँवस्तुजुकही सोसभजा्मोजानोसही प्रवजोसभवस्तुवषानी सोसभखेवे 
वैयपछानी पनयहतामोत्परधिकीपावे वीराच्ररदुमाषकागावै काकोटीस्वयंगप्ताजान रिषिवारेदध 
मेदर्षमान दगणतोयपनदग्धचतगन  तिस्रनसारपायघतेसन मदमभिपकायसोषावे पर्वउक्तस- 
भरोगनसत ॥ अथचेतसघत ॥ चोप भ्रियगमधरसारहसणप्रान दशामटसतावरिभषडाजान ` इन्ट्- 
कोलमर्काथकरवे पादञ्ञेदसमवताततंहपावे सापेघनषविपनजोय वित्तविकारनारातक्होय मदउन्मा- 
दमरा्रपस्मार ज्वरयहनारीसमुद्धविचार ॥ अथदेचेतसघत ॥ चौपड ॥ पांचमूककाश्मरीमेग वि रह 
सए परंडतिवीमिरवे वराङातावरेमवौ पाय सर्पल्लीजंयहसमभाय जलमोडारक्ाथयहकरे पाद- 
ञेषसमघृततहधरे ताहिपकावोनितउटषाय चितविकारसभहीमिटजाय ॥ ्रधनिशादिवृत ॥ चौपदं ॥ 
इे्रिफखापरवरपरयंग श्नेतासषंमाकटुभीहमु स्वेतातरि्कुटाअ्रवरमजीठ सराहदेवदारूसुनङठ वडसम्नः , 
लेगोमजामेखाय घृतताकेसमताहिपकाय नित्ययथावर्ताकोंषवे उन्मादरोगभाग्योहीजा(व `+ अथ 


29 ‡ 











२३४ ॥ श्रीरणवीरभकाश ॥ 


छाश्यादिपै ॥ चौपड ॥ चदनच्वनखमलठ रैरेयमंजोीठजुकतेइकठ शरलकाटस॒रदार्जुमत्यर 
पद्म रारताखीतर्हिपत्र वनतागजकेससप्ररुकसर दोडरजनीतजरेणुच्प्रगरधर वननृटसीकच्‌रतिहपावे 
दाख्चीनी एखाजुरखवै नरकादोडसास्वापछान तिक्ताख्वेगसभपर्पखठान. पादशेषलेक्राथवनाय प्ररं 
तेखरइकताङेमेखायः दधिकोमडचतगंणपावै ला्ष्यारससमताहिमिटवि नित्ययथावरताकोंषाय 
श्मरपोनितप्रतिदेहमखाय अपस्मारदउडनमादविनारौ यहपीडानज्वरकोंयहनारो आयुप्टताहीयमहान 
वडीकणगनयाकोमान 
॥ अयदेवादिग्रहकारणभतादिउन्मादखक्षणनिरूपणं ॥ 

 ॥ चोपे ॥ इकयऽर्दितादितपरवेशं कोडाप्‌जाहितजनिवेरीं दिंसाहितजोकरनिवास सोरसाध्यकरहं 
=, ॥ अथतिन्हकेखक्षण. ॥ 

॥ चोय ॥ पिग्रतनपनमुखफेननिकाति चपरूपदचङसुगिद्राभासै पतितहोयतनकंपेजोय नगगज- 
तैरग्रःअतासतोय अ गेदशञ्उपत्तत्रप्तप्य पएमातिहोड्देवउपाध्य संधीकालचरसुरयहहोयं - 
घर्वतपररमीमोदैसोय यक्षदोषप्रतिपदापछानो पित्गरहीतच्रमावसमानो सर्पगृहीतपचमीकिये रात्रिगृ- 
हीततक्षसीखहिये अहपिश्राचचतर्दशिजानो तंइन्डकेकारूपकछानो ` 


क | ॥ अथदेवादित्ररक््यप्रवेशनिरूपणं ॥ 
॥ चो पई ॥ दर्षणर्मोप्रतिभिवजुजसे शीतउष्णप्राणिन ङवते मणिम सूर्यकांतिहोडजैसँ प्रविङेतन 
म्यो यहतैसे इन्हकोल्वैष्वेरानकोय सभतनमप्रविजेयौसोय इन्हकोयों परवेशवषान्यौ ` ज्यानिदान- 
तैसद॒द्चपछान्यो इन्लक्षणकोवेद्यम्जान सम॒द्चैपनहिचिकित्साठान ॥ दोहा ॥ यहउन्मादवषान्यीस 
मञ्चमरीपरकार समञ्मचिकिरसाजोकरेताकोदुद्धिडदार इतिउन्मादरोगानिदानसमाप्तम्‌ 

| ॥ अथभतोन्मादसामान्यखक्षणै>॥ = :. 

। चौपे ॥ मानष्योवतकटैनवाणएी वषिक्रमवीर्यप्रमत्तपछासी वखचेषठानरम्यायनटदहिये देवन्यायवा- 
क्पादभ)ेपे तत्वज्ञानन्रस्ाखन्ञान शि्यन्ञानताकददेजान अरूटन्मादमेमफसमें हेतरंहैविननेमनकिमे 
यडतामान्वभूतडउन्माद्‌ देवयोनसोरषोच््रनाद ॥ 

॥ अयदं्उन्मादलखक्षपखम्‌ ॥ 

॥ चौय ॥ सतोषीपविज्रतनरहै दिव्यपष्पमेधतनगहै यघपिन्याकुलताभीहोय द्ठनवकेसत्यक- 
ङसो रब्दसंस्छतमखांउचि तेजखास्थिरय र्थे हर्धितमननिसाक्षनमोरहे निद्रानागाजासरूषलदै 
वरदाताबह्मण्यखटीजै देवगहीतयहसोऊकदीजे ॥ | 

। ॥ अयदत्यःन्नमदखक्षखम ॥ 
गेषवषनै किलर सःनिरभयनिजमाने अनपानकरत्टनहोय 

















येोनुम॒नाङं ॥ 


क त # 





॥ न्रीरखकरषकाश् ॥ २३९ 
॥ अथगेधर्वोन्मादटक्षणं ॥ 
हसेहृ्टमनस्वेछाचारी गीत्तग्प्रनस्वरतान प्यारी नदीरडनवनवाससहावे गषटगंधपुष्पतिसभावे नू- 
त्य्रल्पस्वरमदरभाषे गरहभधर्वगहीततिस्ाषि ॥ 
॥ अअययक्षग्रहगहीत उन्मादरक्षणएम्‌ ॥ 


 रक्तनेत्रपदरतनभासे रक्तवखरप्रियतेजप्रकासे सहिनसौटमनहंगेभीर इणव्रगतीवाएीटषुधीर मुखसेक- 


हेकिसकोक्यादेऊ यक्षय्रह पार पींडततेऊ ॥ 
॥ अथपिन्नोन्मादरक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोप ॥ पिनस्थानपिंडजरदैवे वचादिकञयरपसन्यधरैवे निश्वरलमनजाकोनितरहै पितभक्ति- 
मौप्रीतिसगहै मांसतऋरवरतिलराडजोक्षीर यहभोजन्रभिलाषाधीर यहगरहीतपित्रनसोजानो श्रागेस- 
विउन्मादवषानो ॥ पज 

॥ अथसतीउन्मादरक्षन ॥ 

॥ चौपड ॥ निश्रलमननहिताकोहोय संतानादि्वरोधतिसजोय सतिच्रोकीवातीमनभावे 

सवोलेतिसवरार्दिसनावे पवित्रहेशुभवस्तमनमे सतिउन्मादमानतिसतनमे ॥ 
॥ अथक्षज्रपाटउन्मादलक्षएम ॥ 

॥ चौपड ॥ . नाराअरस्मखरधिरचटाहि समदानभस्ममस्तकमोचाहि रदस्वप्रउदरवहूषीडही- ` 

सौपरिषीडचितस्वस्थरहेनहि ददटक्षणजाहनरहोहं क्षेजपाटकालक्षणसो 

प्रथविज्ञासनीरक्षणं ॥ 
 ॥ चौपईं ॥ पक्षावातरूधिरसुकजाईं मुखपदातिर्यकदेहसकाइं क्षीणः 
विज्ञासमीके 





वे जि- 








॥ अथजादृटरनेकारक्षण ॥ 
॥ चौपड ॥ कधामस्तकनपरतिभारीरहे मनथिरनादहिन्रगक्षीणतागहे हाथपेरदाहवहुहोढं वीरजना- 


ङराशैरमोजोई ऋअटोच्रगसऽचुभरहै जहलक्षणजाद्‌ केकरे ॥ | 


॥ अथडाकनीसाकनीकाखक्षण ॥  , 
चोप ॥ सभच्छ्गेनि पीडां नेवदुलेम्‌ चेतो शरीरकंपरोवेवहुवके भोजनन्ररुची 
हडते स्वरभेगहोयशर्रवकजाईं क्षुवाजायच्मधूमनभाङं ज्वरभीहोयरहेकायामे डाकनिसाकनीदो 


पटेतामे ॥ 





॥ अथर््जतखक्षणखम्‌ ॥ 
` ॥ चोप ॥ नित्यप्रभातसमेउठभागे सखोटेवचनवकेन्नुरागे कायाकंपरोवेत्ररुदेसते खानपान- 
वैनरवासमदकतैसे जोमनप्रावेसोईसवावे इहलक्षणजगप्रेतदिखावे अथसपोन्मादलक्षश सपेन्यायप्‌- 
थवीपरङ्टे कोधी शां तिस्वभावदिमेटे चाटेषाषोनिन्ासंग गडमधपयपायसदितचग महउन्मादमज 
गमजानौ ऋअभराक्षसग्रहपहिचान ॥ | ् 


ह ज । = | 








२३६ 





मासरुधिरमोडछाराखें . दु टवचनसवहीकोभाखे कोधसगनिसफिरेत्रकेखा अपवित्ररहेराक्षसकोपेखाः | 
॥ अथराक्षसोन्मादलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ मासरू्िरमदराकीडढा कोधीनिरकुजसहैनहिसिष्या अतिकटोरप्रतिश्रसहोय नि- 
शाविहारसीत्रतिवडिसोय सचिमदेषरहैदिनेरेन जःकेमनमोंकवनचेन सोराक्षसयहन्प्रहेयहीत ¶पश। 
चोन्मादपुनरषहोमीत 
ध ॥ अथब्रह्मरक्षसरक्षख ॥ 
` चोप ॥ देवब्रह्मगर्मैरवहुकरे वेदवेदांत्रापमुखधरे अपनेदेहऋअपद्खदाई शाचीरहैनि 


तंहास्यटखाईं 
| ॥ अथपिप्रचोन्मादखक्षण ॥ 


-. 14 चौपड ॥ ऊर्धेवाहङ्दातनहोडजोऊ वकैकठोरचपटहोडसोडः अतिदुर्भघतासतनऋरावै वहुभो- 
जनानिरजनथरभावे उद्धि्मननितजाकोभासे शुचिपवित्रतिसतेंनितनाते ष्टथवोपरथभनमनधंरे रोवेति- 


सपिशाचय्रहवरे [† १ 
` ॥ त्रदेवादि भृत्तादि चिकित्सानिरूपने ॥ 


प्रथकल्पाणघत चौपड दरामरीवानरीतिविमगावरै रहसनवालामवापावे इकडकम्ररपरवस्तुयहटखीजे भि- 
` ज्नभिच्रसोकाधकरीजे चारोचारकूडवजलपाय जवकडवकडवजल्प्रापरहाय तवयहचूणंताहेमिरावै- 
विशयाखान्रिफलारवदरलवि म॒ सबरदाटिपर्णीसरदार ऋनेतापनदोइरजनींडार दोयसारवाच्रवरर्यग नी- 
ोत्परुषएलाधरसंग माङतीपुष्पनवीनमंगावे कुठताहिमे्रानरखवे दाडिमदंतिकुटर्मजौठ चंदनपद्मका 
छपनईठ विडगपष्टपणीगजकेसर तारीसपत्रकंडयारीसंगधर जहसभकषकषपरिमान प्रस्यएकघतकरी 
मिलान पुनहिचतुरगुणजरूतिहपावे मेद््रभिषरघताहिपकावे वल्अनसारनियघतखाय अपस्सारडउनमाद- 
मिटाय ज्वरकंडदद्रीयहनारौ दाहशोकमंदाभ्रेविनासं वातरक्तपीनसपरमेह  भतउन्मादनिकारेएह त्रिती 
यचतकतापनिवरि गदगदवाणीषांडकिंडरि कटपीडामचरुछडदजान होवेडनरोगनकोहान वध्याइख्ी 
जोडहषावे पचजणेत्रस्सयसखपावे धनत्प्रायुरवरूयष्टप्रकारो ऋअलक्ष्मीसभयहपीड्नासे षैडाचराक्षस- 
नकोभयटरे केल्याननामधघतयहगणधरिं यंसवनर्दियहश्रे्टपकानो वेगतेनभाष्योत्योमानो  अथधपः ॥ 
चोप ॥ गीदउरिक्षसेहकेवाङ रसणाहैगसमटेहुसम्हाक वत्सम॒त्रसोपीसेजोय करेवतिकाखांदिसुकोय- 
ऋअरभिधारसोधपधषवरे भतादिउन्मादतासकोजावे ॥ अजन ॥ चौषे ॥ सरींहवीजरसणवचरीजै स्वे 
बफामघामनीजे- संखमंजीरखहटदरूषङेयः वत्समञसौषरख्करेय ंहिसकायवार्तिकाजोय- श्जन- 














॥ श्रीरणवीरघ्रकाप ॥ २३७ 


धवायन्याधीकोदेय भतादिकउन्मादहसेये ऋअरुकल्याणघतताहिषुखावे ऋअथवासंगचेतसधतषावे वाना- 
रायणितैहिषाय ऋअरूसोतैलनिजदेहमखाय उन्मादसकलभृतादिकनारो वैगसेनमतन्रेसभा 
अन्यच गजपिपल््रुषिपलामर ऋअवलेत्रिक्रुटासर्षपसमत्‌र गोधावषभनकुलमाजार इनकेपि- 
त्तेपीससधार पीवेमदनकरैनसवार उन्मादरोग सोद्रनिकार दोहा उन्मादचिकित्सायहकहीवंगसेनके- 
भाय ऋअर्जोयाकेपथप्रपथभार्षोसिभहिंसनाय इतिश्री उन्मादरोगचिकित्सासमाप्तम्‌ 


॥ अथउन्मादरोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणं ॥ 


॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यउन्मादकेसुनहोषरुषस॒जान वैयदाखच्रनुसारसभतिहकों कररौवषान ॥ त्र- 
थपथ्य ॥ ऋअडिल्यकंद ॥ वातविकारजुहोयतघत्तपीवाक्षये पित्तविकारहिंमध्येरेचकरवाईये कफविकारते 
वमनसमनतमरनमानहो तीनदोषकेपथ्यकसीविधिजानहो िडकनमारनत्रासनवां धनजानिये चषणदानकरा 
वनमनपहिचानिये वहुधत्रातिसदेयक्षोभउपजाईये शिरताडिनत्रुरूषिरमोक्षरुषपांये जर्सिचन्रा- 
 श्र्यकर्मविरमयउपजावन धीरजनऋ्रवरजधश्नपानतिसरकोकरवावन वुटणातेलाभ्यंगसुरीतखतनङेपन कण 
कम॑ग्ररूचावलवहस्रभीगंधषेपन कोसाद्ग्धपिवावनवरपटोलसुन वृटीव्राह्मीषत्रधौतरातघीउषुन 
वाथुअवरनचुलाईशाकपदछानरे कुषमांडभ्ाचीनसुमनचनुमानरे मूत्र्वषरजानअरवरनसवारही पुनवषौ- 
लपथ्यसमद्यउरधारही  इरडसवर्णकेपन्कहारेजानिये द्राक्षकपित्यपछानपनसफलमानिये क्परमक्रो 
घभयदोकद्खपुनमोहजी इन्हतेजोउन्मादप्राटतनहोयसो कामादिकजविकारनततेविपरीतही व्कधी 
कोहिवतावेवेयसप्रीतही ` इष्टवस्तकेनाराहुतैयहदुखलगे इष्टवस्तुकरप्राघ्सुपथदींसूजभगे जोजानेउन्मा 
ददेवरीषिपित्रकर सर्प॑अरवरधर्वकोपतैखषेनर ऋअंजनतम्ररूनसवारकूर्प्रतिकर्मजो इन्हउन्मादनमांहि 
नकारियेजानसो इन्हउन्मादनमांदिपथ्यसनरोजिये पजासरपित्रादिकविधिवतकोजिये शंतिहीमविधिवत- 
करैनेमवतधारने इष्टमवजपमंगटपाठउचारंने विधिवतदेवैवानमुखोसतवोलना प्रायश्रितपुनकरचित्तन- 
हिडोखना रनत्रोषधीनव यरहधारनकराणियां देवाधिककेदोषप्यविषिवरनियां जोजानेउन्मादभतके- ` 
दोषकर शिवशिवगणतऋररुगद्यकपजैप्रीतधर ऋअस्ब्राह्मणको पजेविधिवतदानदे ` श्रद्धाप्रीतसंबुक्वडप- 
यजानरे यहसभपध्यघरकारभलीविषिभाष्यो सम॒द्य्रापनीचदियेभेदनराप्यो ॥ दोहा ॥ पथ्यकहैउन्मा- 
द्केविधिवतसमद्यसजान - ऋअभेकरो्रपथ्यसुनजैसेटिखेपुरान ॥ अयनप्रपथ्यं ॥ अडिल्यचंद ॥ 
अन्नपानजविशुड्रपथ्यपखछानिये तप्तजषविभोजननेद्रामानिये भ्ुधुत्रिषाकोवेगर्लरोकरषावहे तीक्षण. ` 
वसतुकरेलेशाकपतषावहै ॥ दोहा ॥ उन्मादरोगकेपथन्मपथवरनेभ्ब्ुकार इन्दकोजानेवेयनरताकीवु- 
द्धिउदार ॥ इतिउन्मादरोगेपथ्यापथ्य्रधिकारसमात्म्‌ ॥ 9८५ ब~ ~ > 
` ॥ दोहा ॥ उ्दरोगवरननकियोप्रथमर्हिकल्योनिदान पुनदिचिकित्साभाषकेयथ्यापथ्यवषान 
॥  इतिश्रीउन्मादरोगसमाप्तम्‌ ॥ भम्‌ ॥ + 4 ध 

` ॥ अथउन्मादरोगदोषकारणएडपायनिरूपणम्‌ ॥ कमउपाय ॥ 


॥ अथकारणं ॥ चोप ॥ ब्रह्माविष्रिवपिवर्हिजोय इन्दकोजोनरनिदरकहोय ऋअरुडन्दहूकोद्र- 
च्चरावे उन्मादरोगताकोभ्रगटावै ` तिसकोत्रेसेकल्योउषाय. सोम य | 
॥ चौपड ॥ विष्णुमूतस्वणंपरूदोय रोगीवनवावेसुनसोय, ॐपरपीतावरओओद्रायः पांचद्रोणतंडः ~ । 
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२३८ ॥ श्रीरणवीरभरकाश ॥ 
सयद्रयमचित्रग॒प्तसंग पजनकरेमनधारउमेग विष्ण्म॑त्रसो हवन करावे बाह्माणवराहिदेयहितलावै उन्मा. 


दरोगहोवेतवनाडा कर्मविपाककियोपरकाड॥ दोहा ॥ उन्मादरोगवरननकियोकारणसदहितउपाय कास- 
रोगवरननकरोसुनरीज्ञैचितखाय ॥ इतिउन्मादरोगदोषकारणउपायसमाप्तम्‌ ॥ 

५१ ¢ ॥ अथरउन्माद्रोगज्योतिष ॥ 

` वुषकेगृहमोमूर्यवर्रथवालम्नमोसोड दषटीहोवेताहिपरदेव>? रूसमहोड तिहकरउन्मादहिकरेहोवेमस्त 


कम 


गवारवुधपृजापरधानापिहजोमनरहेस॒धार ॥ इ तिज्योतिषम्‌ ॥ 
॥ अ्थभूतादिककेउन्मादकेमेत्रयंत्रसर्वं शास्रके अन॒सारशिखत्तेह ॥ 

॥ चौपड ॥ प्रथमभतादिकयलयहकरे आपपविन्र्रपनीरक्याधेरे कालीमिरचर्पापलक्तैधानौ- 
न ` . .गोरोचनमहीनकरतौन ` सहतमादि्र॑जनजोकरे तौभतादिकानिश्रहेरे ज्वरप्रकरणमोभत- 
ज्वरमाहीं श्रीनृरसिहकार्मत्रतहाहीं उसेमत्रभत।दिकजाय ऋअगेताकोकहोसनाय अबरउडीसमेंता- 
वर्म॑ महादेवनेङिखियातंत्र॒ सोरागेलिखनेमेदेख चतरजानमनभतनप्रेख ॥ उोनमोभगवते- 
नार्तिहाय अतुख्वीरपराक्रमायघोररोद्र॒ महिषासुररूपाय तैरोकडंवराय रौद्रक्षे तपाखाय- 
दोहो कीकी कुमितिताडय २ मोहय रे द्राभि २ क्षोभय,२ आभि २ साधय २ होहदये्राशक्तय- 
तिखङटेवन्धय २ -हीह्दयेस्तंभय २ किलि २ रे-हीडाकिनीं प्रच्छादय २ साकिनीभ्रखादय २ 
भूतग्रछादय २ ऋअभूतित्रदूतिस्वाहा राक्षसंप्रछादय २ व्रह्मराक्षसंप्रछादय २ आकाराप्रछादय २ सि- 
हेनोपुतरेष्रङादंय २ एतेडाकिनोगहंसाधय २ साकिनीगहसाधय २ अनेन मत्रेण डाकिनी साकिनीम- 
तश्रेत पिशाचादिएकाहिक दाहिक त्याहिक चातुर्थिक पचमक वातिक वचैतिक श्टेष्मिक स- 
निपात केसरी डाकिनी यहादिमुच २ स्वाहा गुरुकीराक्तिमेरीभा्ते फरीमन्रड्भ्वरोवाच याम॑त्रको- 
इकीसव्ार मोरपखवाजर्सेद्याडे अथवारोहकीवस्तसेद्चाडे सबडउन्मादरोगीकौटर 


॥ 








"ॐ 


किनीकेवुखानेनेकामत्र ॥ 


ॐनमो अदेसगुरूका उांनमोजय २ नरसिंह तीनलोक चौदहभवनमें हाथचाव उोठचाव नयन- 
लाल २ सर्ववेरीपछाडमार भक्तनकोपणराखत्रादेशा २ परूषकों चौपे इसमंजकीक्रपावषानो प्रथमरोगी- 
काविठायकरमानौं अपपवित्रजलपात्रमेखिय इहमंपडफकजल्देय पनउसरोगीजटाहीषरखाय जलपी- 
व्तपदेतिहचाय स # डाकिनिजोहं निश्वेवोलउटेह कवार 

द | ^ ` ्दटाङिनीवरनिका्न्र + 
ञ्जैनमोचढो २ शरवीरघतीच्रढ पाताखचदिपगपालीचढाकोन २ बीरचढा इन॒मन्तवीरचढाधरती- 
चढो पगषाऋ्चटण्डिचटी २ मुरवेचदी २ पीडरीचदी २ गोडाचदी २ जघचदी २ कटिचदी 
२ बडचदढां २ पटसधरणिचढी षराणिसेपासल्याचदी पांसल्यासंहियिचढी दियेसेखावीचदी ज 


















ठखटाटससीतचटीं सीससकपाटचदीं 


ब्राखासङ्लाटचदी रलाटसंसीसचदढी सीससेकपालचढी कपालसेंचोटीचटढी हनूमान ना- 
रातहकरवारात्मा चल्यावीर समदकीर दीवबीरं अग्यावीर सोसन्तावीर येकीरचढ्याफरहोमंत्र इसरमतसे 





॥ श्रीरणएवीरभ्रकाशर ॥ २३९ 
॥ अथडाकिनीकेचोटरगनेकामत्र ॥ | 


उोनमोमहाकाया योगिनीयोगिनी पारसाकिनीकल्पवक्षीय दृष्ठेयागना सिद्धरु्द्राय काठ्दंडेन- 
साधय २ मारय २ चरय २ अपहर २ साकिनीं सपरिवारंनमः उर £ उोहिटदरही रट्स्वाहा- 
॥ चोपे ॥ याम॑त्रकीक्रैवाप्तनरेय सातवारपटगगलरमेत्रेय ओ्रखरीडाटमूसलसेकूटत तौवहट कोरडाकिनी- (5: 
परद्चटत जोहसर्म्रसिरडाकिनीनुटे मेत्रप्रभावतिहमस्तकफूटे याहिमेत्रपठमाषप्रमान उलबोलेज- ` 
रनल्गान जोपिहमाष्राषनपरमारि तौवहखेखदेवरदाि 


॥ अथडाकिनीकेदोषदूरहोनेकाञ्माडा ॥ 
॥ चोप ॥ मोरपेखवाङरेपरमाण ब्ाडाकीजचतुरसुजाण ॥ मतर ॥ उोनमोच्रदेदागुरूको डा- 


किनीसिहारीकिसनेमारी जतीहन्‌मतनेमारी कटांजायदबकी किनदेखी जतीहनुमंतनेदेखी  सात- 
वैपातालगई सात्वपाताक्सकोनपकडल्याया जती इनुम॑तपकडलाया एकतारदे एककांठातो- 
डा दोताख्दे दोकोठेतोडे तीनतालेतीनकोटठेतोडे चारतार्दे चारकोठेतोडे पाचताखदेषाच- 
कोटेताडे छःताख्देदेःकौठितोडे सातवाकोठातोडदेखेतौ कोने्म खडीहैडाकिनी सिहारी भतम 
तचला जतीहनमन्ततेरेद्याडेसेचला उंनभोदेशगुरूको ग॒रूकी शाकति मेराभक्ति एर मत 


इभ्वरोवाच # 


॥ अथडाकिनीकेदूरहोनेकायत्र ॥ 








ष ङसभच्रकोबारुककेगलेमेर्वा ; न ¶५ १५. 
॥ पेडा कनीदोषनपावे 


॥ श्रथहजरायतकामंत्र ॥ = „.; 


ॐोनमःकामास्येसङ सिद्धाये अम॒ककम्मकुरुकुरुस्वाहा ऋस्यमवरस्यवन्हकक्ऋषिः जगताछदः का 
माख्यदेवतां ` अरशवेःशोकिः अव्यक्तकीरक ऋअपुककभ्मणिजपेविनियोगः उच्सु्टाभ्यानमः का- 
गख्वायैत्जनीभ्यानमःस्वाह्षि सवासिद्धिदायेमध्यमाभ्यांवषटर श्मुककम्मं ऋअनामिकाभ्याहुकुर्कुर क 
निष्टकाभ्यावौषट्‌ स्वाद्यं करत ` उानम हृदयाय कामाख्यायेशि सिसवा 


चट दु ~ {= = कि 
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२४० श्रीरणएवीरपरकाडा. 


स्वीशिद्धेदायौशेखायेवषट्‌ ऋअमुककम्मकवचायहुं कुरुकुरनेतरत्रयायवौषट्‌ स्वाहा अचायफट्‌ अ- 
थध्यानम्‌ योनिमात्ररारीराया कंगुदामिनिकामदा रजस्वलामहातेजाकामाक्षोध्यायतांसदा ऋअस्यमे्- 
स्यसहस्रज प्‌.“  न्लकमलाकौ रकेफूराकी १०० ऋआ्राहुती ॥ चौपड ॥ मेनफखराखरूईलपटाय बराती- 
क्रतेक्दपिधराय उसदीपककीपूजामनचय दीपकच््रयवाखुकवेठाय अठदसवषप्रमाणएसोवाल- 
"क, पवित्रादधसुखकुख्दायक देवकगणकास्थापनकरना ऋआपपवित्रसंकल्पजलकरणा सोजल्मेन- 
 फलफलपरडाङे दीपकनप्रागेयहर्यत्रिखवाङे छिसखकरय॑त्रपजातिहकरे फनहहयत्रवारुकप्रतिवरे ता- 
हिहथेरीमिनफल्वाती जिसकरतेखसेनदिखराती कफिरप्‌ छेतिहजोवहदेषे सत्यसत्यसमाचारसोखेषे 
जोदेखेसोसववहुकहै संसेकच्मनमेनहिरहै 





यह॒म॑त्रहजरायतकाकटे अथवाकंन्यास्व 
च्छतिहरहै कुरीनपवित्रकन्यविठाय 
जोदेखेसोकटेवताय तिहपर्द शां शत 
पएकरे दाश ब्रह्ममीजनसोवरे ॥ इ- 

संपणीम्‌ ॥ गभम्‌ ॥ 








॥ तअ्थभूतादिकनिवारणचिकित्सा ॥ 


॥ चौपड ॥ निंवपत्रवचहीगसपकाचच्र सरसंमिरुधनीदेमनधर भतडाकेनीसवदोषज॒जाय ऋअ- 
हतसतमरयथदियोवताय पुनः कपासकाकप्रुमोरचाद्ैका कटेरीदिवनिमील्यफुनमरुवका तजछडवै 
खद्‌ाततुषवचधर विष्टामारजारसर्पकौचवर केसगोसिगहाथीकोर्दात हिगकारीमिरचडहभौत सब~ 
कोसमंकुटघरूनीदेय भतादिककेदोषहरेय यहमाहेदवरधपकदाय चक्रदतमोदियोवताय पुनः पीपल- 
क्लैलीमिरचगोरोचन सेधानोनसहतसोपीसजन ऋअंजनद्गमोपावैकोय स्वभतदोषहरेसोय पुनः क- 
एगचजडदरुहरदाच््रानं सरसाङठाहिगवचसमान मजीठत्रफटासतठटेपीपर कालामरचप्रियगण्‌- 
रसनवर जऋजामूत्रमापीसनस्यपाय * अथवानच्रजनताहिकराय सवभतदाषमिटजाय भावप्रकारादेयो- 
ज्ञवतुय पुनः गोरखगोंखरूओरविनौखे अथवाकाकडकोगोपूतमोमैके पीसनासलेतोडहकरे व- 


दरीक्ष ए 


तकोदोषपरिहरे पुनः ` सखाहोरीकीजदल्याय चावलजल्वाघृतपीसाय नासदेडभूतादिकढ 
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- 3 चवे # .सदाहरोगदिवांनाटदिए ऋरादिकाणांउन्मादसोकारेए बातत दं 


र प्क्छक्साङ्‌ . वादिमागमत्रातक्छकवे. चितकबुद्धौसोडहटावे सकारा हिन 
ग्यडक्रजतक्तमै. त्रिरामिरनेवनराहौहं ` म्तपोतलाररगसोद श्ठीवातच्र # 


~ म 
१ 






॥ श्रीरणवीरघ्रकाश्च ॥ २४१. 


पनकीएहनिसानी सकारहोटजो पडेनकार सानुनानुकरंउचार प्रथवासब्दभ्वानवतवोखरे उन्मादरोग- 
ताहीसंगडोले नेजअरधिकफेरेनरजोई उन्मादरोगइनकारनहोदई जकरसीतलसुप्रासजोच्रावे नाडी- 
अरतिकश्डीहोजवे. उन्मादरोगेसाजवहोहं आअगेच्रौोषधसारेएसोहं ॥ उपाय ॥ डीतल्जलगुखाव- 
सगपावे शिरपरधाराताहिकरावे श्िग्धवसतच्रतिहीनरखावे ऋओ्रौषधकरजोनिद्राल्यावें ` ज्पोखसखस- 
गदरोगनलखीजं सिकसगटेपासिरकीजं उन्मादयेगपेसंहटज वि . वासटीकतरूधिरदुडावे उमरसमयः- 
जोग्यताजीनो रेचकयतनताहिहितमौनो गडहेडरेचनविधजोईं दशामृटीकाथदीजिएसोहं स्वतनी. 
लछोफरकाखावे उन्मादशेगरेसहटजावे वनफसायोगनताहिमगवे अथवानीखोफरकाल्यावे प्रतिदिन. 
सोक्नासिकापाय भोजनकोम ठचिकनाखाय, दुंवेकापफुनिमांसमगवि सोराकरकेसोहखुखावे खषः 
कीदावदेहमेजोई उन्मादसहितनाततंसभहो$ द॑वेकौफुनिरमिञ्चमगावे , ताहिभुनकरखंडरखावे भ्रभाक्त. 
समेनित्तेवनकरिए उनमादरोगताहीछनहरिए इउवेरकडटीमगवावे, कुरंजनरीगमस्तकीपावे जे- 
फलजखपश्रीसगरीज  कच॒रङाचीवालम्दिं कवावचीनीखसखासमंगाय वावाडगप्परेसततसंगपाम्‌ 
महामेव्ख्र्मेदममगावे सपारीकथसपेदापावे पियगफोकचित्रासगपाय जुत््राङइनच्रस्श्रजमादाल््रय 
तोटाडइडड़डमगवावि धांहपष्पसेरपज पावे करइ कच्रसभेच््रौषधपाय नीरपांचमणवीचपकाय ऋआधारहे- 
क्ाथपनखनजिं गडमणएकताहमेदीजं दाखसेरदससंगमिटावे चिदेभांडेवीचरखावे मुखकरवंदवीसदिनसोड 
राखयतनगडऋ्रासवहोहं प्यारेदोभरानयाककावे प्रातरातत्प्रूपार करावे भोजनकोमरूयदाहीडङं पुष्कव 
सनाखावेसो$ गडचऋासवकासेवनकरीएउन्मादरोगतादहीचिनहरीए रहसनपत्रमघा्रगवावे जदभखडेकी 
सगातरटावे दोकंडेपरारीकीजटलीजे छिलकासीवनकासगदीजं पाडलवाथुसंगमिखाय वैतंवृक्षकाचिलि- 
काल्याय ऋअकोधरसालनीसगपावे मषारारवयरकाजदल्यवि सणसतावरीसंगामिखाय सभसभभागच्रौष- 
धीपाय चौदांचौदांमात्तेल्यावे आठसेरजलपायपकावि नीरसेरदोहरहजाय चारसेरध॒तसंगाभेखाय चाड 
अपरताहिपकावे काथजठेजवघतहरजोवेच्रथवाकद्रोगनपावे वदांमरोगनवापायपकावे भोजनसंगनि 
ताप्रातीखाय मर्द॑नरातसमेसखदाय कर्नवविघतपावेसोईं उन्माददूरापितिवातजकोई संभाटूजढसिकासं 
गपाय पीसदेहपरलङ्ेपकराय नस्रारकरेसदेनरसोहं उन्मादरोगनासेदमहोहं स॒टीसोदस ` 
मासेल्यावे खसखसतोखेदोई मिखावे केदुनीनोतोटेसगपाय टाई ती 











गोखेसगपाय ठार्दतीटेखडरंखाय केरारमासेदोड मिवे 
तीनसेरगोदुगधपकावे ऋआधसेरद्धरहजाय पीसत्रोषधीताहिमिटाय जाविधदृधापिावेकोहं उन्मा 
दरोगसभनासेहोईं तोटेतींनहरड मगवावे सनामकीदोतोटे पावे श्रिवीश्वेतसतमासेल्याय माससातदा 
खसगपाय चारतेरजखपायपकावे नीरसेरडकजवरहजावे मुसबरसाडउत्रेमासल्याय दामारस्तखार्रद्छषख 
राय पीसक्राथकेसूरामिरावे सातोदिनतककाथपिरवे तींनवारप्रतिदिनकरपांन भोजनत्रजा 
मांसपहचांन सरीरशादहाजावेजवहीं उन्मादरोगसोनासेतवहीं दवेकाफुनिमगजमेगवे कुकडांड.. 
कीजरदीपावे रोगनकदंखडमिटाय खावेनितउन्मादहटाय दवाउरमिसकच्रषधीजोहं नरेखगरी. 
सोतासगहौहं दोहमेखनितसेवनकरीए उन्मादरोगताहीछिनहरीए खाखवचखरपहरेनरसोदं सुगधीराग 
रगयतहो$ पोस्तकाकिखकामगवावे नीखोफरके प्रमिरवे' नीरपायकरद्ु्प्राथवनावे मर्त कङपरषा.- 
 राखवें द॑वेकशरदावनवावे मिठाभोजनधथिदाखावे ॥ दोहा ॥ गोकादूघमगायकेगराताहूसगपाय का ` 


ढाकस्केपानकरनितप्रतिखंडमिखाय खु षकीदुरविचारिएहोवेचत्तटुलास उन्मादरागसादूरकरकडाचाक - 
त्सातास इतिश्रीचिकित्सासेयहे पकासभाषायांउन्मादाधिकार्कय ऽ पिकारः.२३ 
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२४२ ॥ श्रीरणवीरपरकाश ॥ 
॑ | ॥ अथकासरोगनिदाननिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ कासज्ञषांसीकों कहेताकोकहोनिदान जेसंवरन्योशाखमोतेसंस॒नोसजान ॥ चोप ॥ ध्रा 
्रवरध्रयहदोय मुखनासामोप्रविरेजोय अरुजोरूषोभोजनकरे अतिन्यायामजेउतअनसंरै अरजो 
जनचिक्ाकोरोके ताकोषांसीच्राकरकोपे अरुजोशीघ्रत्र्रकोषावै कटुनासककपारुउटजोवै ताको 
षांसीपरगटतहोय ऋअवरप्रकारसुनोतपवसोय हृदयवायुह्दयतेचठे उदांनवायुसगत्मराकरमिठे भभ्रकांस 





= रोके न 


पातरकीन्यांं शाब्दकेरषांसीिहठांई अरूपीनसतैहोवतषांसी कंटरुकेज्येरिकेफांसी पांचप्रकारभेद 
इहेजौनो भिच्भिनरसोप्रगटवषानों एकवाततैंहोवतजान एकपित्ततहोतप्रमान एकहोतकफतंसनरीजे 
इकेउरक्षततेहोतपतीजे राजयक्ष्मतंहोवतएक इहप्रकारख्हुपांचाविवेक इकर्तैदसरिवटीपछानो दसरि 
तेतीसरिपरिमानो तीसरितैंचोथीवलवान चोथीतिपचमिवलिमान उत्तरोतयोवटीपछानै याकेपवरू 
योंजानि ॥ अथकासपवेरूपं ॥ चौपै ॥ सकोन्याईकंठमंद्चार चभटैकासकीने उवार कंठटमध्यषुजटीसी 
हीय रुचभोजनकीनाेसोय 









+ 


4 ` ॥ अरथवातकृतकासरुक्षणं ॥ 





` 4 चौषे ॥ हृदयउदरशिरपीडाहोय अरुपार््वारमो पीडाजोय अथवामस्तककेडकठोर पीडाहोव 


छदाताधावे स्वरवर्ेहक्षीणहोजवे श्ररवहुवेगकेरसोकास स॒कीषांसीकर - 
हीय वातकांसजानोत॒मसोय | 


#॥ अथवातकासरोगवचिकित्सानिरूपणएम ॥ 





` दौहा ॥ कासचिकैत्साकोंकहोंवातजकरमचरनसार ज्योसमद्चीवंगसेनतेभिन्नभिन्नपरका 
~ चौपै ॥ ब्राह्मणभोजनवडोउपरय तापार्रौषदसखदाय क्ाथनश्रे्टताकोंदसमर वाल्घपंचमल- 
इर मधुधृतदु धल्लिगधजोवस्त॒वातकासकोरहैप्ररास्त जेकरवातदोष्रतिहोय ताहिसखदसनिग्ध- 
हेजोय अरुवृतभनीसुटप्रमान जानलहोहेपुरूषसजान ॥ अथच्मविटेह चौचै ॥ ककडशंगीमघांमंगाय 
सटीयथभिडंगीवासापाय गडतिल्तेलमिलायसचाट वातकासदखकौयहकंटि ॥ अन्यच ॥ भिई- 
गीद्राक्षम घच्रर्नागर ककडडंगीसटीजसमधर गडज््रुतैरभेरवैसोय चटिवातकासहतहोय अन्य 
च ॥ संटकाएफलककडदौगी द्राक्षकनचरमिसररेचगी ` तैटमिलायजचाटैतासं वातकासहोजावैनास 
1. अथदरामरीघत ॥ चौपे ॥ दरामटीकोकाथवनावे ताहिमिडंगीच्रणपावे श्रे्ठतित्तरकोरसमास पवि 
घ॒तज्ञपकावेतास सोधतरोगीपीवेसोय वातजकासनारशतवहौय ॥ अथमार्मीघत ॥ चोँपे ॥ भिडंगी 
त्रतसमकेयः दहीचतुगएतामोँदेय कंडयारीरसद्गणमिखायं पकवेषवैकासमिटाय ॥ अथरासना 
हसरणन््ररुदरमरुसतावरिं पर्पलयहराजेडइकठेकरि कंरुथत्रवरयवविदारकेफढ 
छ ऋर्धतुखाभरटेराजमाष द्रणतोयज्ञपकयितास पादेषरहैवहजवे आढकघुत 
प्राढकदुग्सुतचताहिमिरवि ताद्िपकायवस्तंयह पावे जोवकरिषम री सुख. 






























॥ श्रीरणः २५३ 


जावैतीतामोधोली रिदिवद्धिषङपलपारमोन षयविमेलस्ववस््रनुमान वातकासकीपीडाजावे सवीग- 
वातशिरकंपनसवि ॥ अथचित्रादिघत ॥ चित्रात्रिकरुटापीपलमरल मुथ॒जवांहापुष्करम्रल ॒श्रयसीसुरसा 
वचामिडगि रहसनकचरगिलोयज्ञदगि यहसभकषकषपारमान तुखाधवकड्चारं १कोरसठान क्रांथरोः 
वीसपलजवे वैडरलायवीसपरतवै त्र्धकुडवमघनचूरणपाय वदाखोचनपल्चारमिलाय नितचाटेनिः 
जवर््रनसार कासगल्महादिरोगनिवार ॥ इतिवातकासचिकित्सा ॥ (रो; 
॥ अ्रथपितकृतकासरक्षणए ॥ न -अदन्छ 
 ॥ चोपदं ॥ उरमोदाहमेदज्वरहोय कटुम॒खत्रस्मुखसूक्रेजोय कफकटुपीतनिकर्तीरहे तरि- 
पाहोयपितषांसीलहै सर्वीगदाहकरयुक्देजोय पांडुवएजानोनरसोय ॥ | 
॥ अथपित्तकासचेकित्सा ॥ ` दन 
॥ चोप ॥ काय ॥ काकोरीकंड्यारीवासा सुटमेदमहामेदर्हितासा  समकरकायदुःधयुत 1 ं 
पित्तकासनासतवथीवै वाइनकरयुतयुषवनाय पीवेरोगीकासमिटाय ॥ अन्यच ॥ चदं ॥ चठ मन- 
 काहीवेरकचर दसमङेपर काथहिघतशरकरामिखावै पीवैपितकीकासमिटावे ॥ अन्यच ॥ 
॥ चोप ॥ शारादिपचमकरकाथ मघांमनकाडरिसाथ दुग्धशरकरामपुजु भाय पोवेपितकासमिट- 
जाय ॥ श्रथनूरण ॥ चौपड ॥ द्राक्षछुहारेमिसरीमघलाजा समचरणकीजिहितकाजा मधुत््ररुघुत- 
त्रिह्ायकरखव तरताहि पित्तकासमिटजा वि ॥ अन्यच ॥ चोपडं ॥ द्राक्षमुरुटद्हयि्रान मघांमरचसमरु 
रणठान मथघतमेख्चटवेजास तुरत्दिनासहोएपित्तकास॥ ्रथपट्परस्थघृत ॥ च पड ॥ गोमहिषीभेडत्र- 
[फलरसजानोधीर षष्टमइन्दमोंघी उमाय प्रस्यप्रस्थजानोसमभाय मदच्रभिसाताह पका 
वावैपित्तकासमिटजावै ॥ अथक्षीरघुत ॥ चोपडं ॥ वटादिक्षीरवृकष्कुरय नीकेकूटेचूणंकरेय चतु- 
भणपयचतपायपकावै चृएंद्रक्षयुतघुतसोषपि पिच्तकासकोहोदहैनाश वैगसेनमतकीनम्रकाऱ 
नोरवक्चकेन्परकररीजे ताकोविधिवतकाथकः 































॥ चोपडई ॥ जाहिकासकफप्रगटेत््ा छचनडपायसनावैतास 
यकासकफनास ॥ ऋथनवांगपूष ॥ मुगत्रामख्ववमूला ^<. दाडमकल्थवदरीफलतूल पुनपिपरी- 

शरगादियषमोंकसुढकसाथ यहनवांगपृषजो पीव कासकफजहरदैसुखथीवे ॥ अथपाणा ॥ 
गहरंडपतीस मुधकनचूर्राद्रकक्ञिकपीस वाङ्तायाहगुलवापाय पीवेकफकी- 








न ‡ 
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२४४  श्रीरणवीरघ्रकाड 
'वासरोगकफकासमिटाय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ दरामटीकोक्ाथर्हिसग मघचरपीयकासकफ- 
भंग ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ सठकायफलपुष्करम्‌ल मघाभिडंगीङेसमतल ऋअधिकहोयकफहदारु- 
कवे पीयेकाथकफकासामिटावे ॥ अथचए ॥ चौपड ॥ देवदारुरहसणजकचर ककडशगीजवा-~ 
हाप यहसमन्रणतेलमिखाय मधुमिरायपुनताकोंषाय घोरमहाजोहोडकफकास तुरति करैताहिको- 
नास ॥ अन्यच ॥ ्िक्रुटा्रिफलापुष्करम्‌र . चिवाद्राक्ष्रवरजकचर यहसमचरणकरोवनाय मःष्योति+ 
ङमेलकरषाय षावतहीनासेकफकास वंगतसेनयोकीनप्रकास ॥ अथकेटकारीघत ॥ चौपई ॥ कं- 
यारीशाखाफलफूल -अवरपत्ररीजंसंगमख यह प॑चांगरसतप्राढकमान घृतपुनप्रस्थतादिर्मोठान चिक 
टावाल्यककडडगो चिव्रासौचटल्वणभर्डीगी विल्वच्रामलेपुष्करमूर  हरडजवायणएद्राक्षकनूर दा- 
डिमङ्टसिटचवकाविडंग अमल्वेतभषडेधरसंग ` अमरीत्रवरजवांहाडार रहसणत्रवरटेहुयवदष्योरं 
कर्षकर्षडन्हकोपरिमान च्रणकरघतकरोमिखान ' ` ` मद्रधिसोंताहिपकवि वल्तप्रनसारदछाएघतषावै 
्वकासकोहोहैनारा ' हिडकीभ्वासहरतारुषतास ॥ अथत्िकुटादिघवत ॥ ` चौपई ॥ भरिकटाजीरा- 
वचेकोमृख ` अजमोदचवकचित्रासमत्‌ल मांसरसेसमघतयहजान. परस्थप्रस्थङन्टकोपरिमान चरणव- ` 
स्तुजुषीडेगाई कर्षकषसोचदहिएपां ` धतपकायमधुपायसचाटे कफकीषांसीत्रतर्हिकाडे ॥ अथनिरगं- 
डीघृत ॥ चौपड ॥ निररडीपत्रनरसरीजै तासमघतपकायकरपीजै कफषांसीकोहोवैनार वेदय. 
कियोप्रकारा ॥ अथवहेडापुटपाक ॥ चौ पड ॥ वहेडे कोधतयुक्तकरावे गोवरमांहिल्पेखधरावै भ~ 
'मऋअभ्रितिहकरपुटपाक षायकासकफहरसतवाक ॥ इतिकफकासचिकित्सा ॥ ` 5 


॥ अथवातकफकासचिफेतसा ॥ 


ग्रथकटफलादिकाथ ॥ चौपई ॥ कायफलमुथरपापडाभिडंगी धनियांसंठजुककडञंगी वर्च 
इरंडकटूतनसुरदार यहसभसम्टेकाथसुधार मधुत्परुिगु पायकरपीवै कासवातकफकीहत्थीवे कंठ ` 

रोगमुखरोगनसावत ज्वरहिडकीच्ररुशूखभगावत अथल्वंगादिचृएं ॥ चौपड ॥ ख्वंगजायफल- ` 
म्चामिंगाय क्षकर्षतीनोसमभाय अअर्धकर्षमरचांटषलीजै सटचारपलतामोदीजै सभसमामिसरीपषी- ` 
समिखवै यथावरुषायवातकफजावे भ्वासकासन्वरत्रू्चानारो म्रमेहगल्ममंदामिविनाङे यहणी- 
इयादेकदुखजाय ख्वगादिचूणएयोकद्योसुनाय अथदङामखादिघृत ॥ चोड ॥ दरामृलकाथ- 
आढकपीरीमान प्रस्थद़भुरसकरोमिकान प्रस्थएकघृतताहिमिरावै कर्षकपयहचूरणपवि त्रिकुटाविल- 
कथाहंगकनूर अरूपावोसमपुप्करम्‌र ऋर्चिमदसासभहिपकाय षायवातकफकासमिटाय ऋअवर- ` 
 वातकफकोजोः्वास सोभीयातेहोवेनार दुग्धसाथपीवेधृतजोय वातकारानारतिसहोय ॥ ऋअथभंग- 


राजतेः ॥ चोप ॥ रसर्भगरेकोप्रस्थप्रमान प्रस्थएकन्म्राद्रकरसठान प्रस्थएकमोम्‌चमिखावे परस्थएक- ` 























तामोपावें सौफवचकुटांगसुरदार त्रिकुटादोनोजी रेडार॒तीनोखवणजवायणटठानो ` चिता- 
पिपलामलपछानो शतावरिकायफटपायपकाये कर्षकर्षयहसभसमभाय ` तैरपीजेयेखेनसवार का 
सवातकफकनेवार नजलखापीनसतऋवरहुभ्वास कफकीसर्वव्यांथकोनारा इृतिवातकफकासचिकेत्सः 


~ ~ त क = ७ 








॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ २४९ 


॥ अत्रपित्तकफकासवचिकित्सा #& "` ¦` 
॥ चौपइं ॥ वासावहतीगिखोयकोक्ाथ मधुमिखायपीवेतिसस्राथ ~ पित्तकफकासतरत्तमिटज वि 
वासारसवामंधुयुतखावे कासवातकफकीजहांरुहिय तारीसादिश्रष्टतिखकटिये जोपित्तकफकरेही 
वैकास ताीसादितंहभीस॒खरास परतामोवैसखोचनडरे पित्तकफकीसोकासविडरि इतिपित्तका- 
सचिकित्सा ५. ^ 


(8 |, 4 
८? अथक्षतङतकासलक्षणम « 


॥ ॥ अथक्षतकतकासखक्षखम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ अतिमेयुनपरतिभारड ठावन अतिमारगर्मोत्रता्िधावन वरीसाथच्ररुलघुहैजो$ तिसशोकरड 
रमोक्षतहोईं तिसक्षतसंगाभेटेजोवात सोवातकासउपजात प्रथमाहिषांसीसकीहोय पनसरक्तकफानिक- 
सेजोष. तर्तिह्दयकंठमंञ्यार पीडाहोवतवारंवार सचीवेधवतपीडाहोवत अंगभेदस्वरभदसजोवत ज्वर 
रूभवासव्रिषाहोडतास कवृतररवाइवगरस्वरकास क्षतउतपन्नकासयहढक्षण जानरूहैजोपरुषविचक्षण॥ 


॥ अथक््यतकासचिकित्सा ॥ 
॥ अविलेह ॥ चौपड ॥ मुरटमघांत्मरुखेवेदाष रौगीडतावारंखीजेलाष मात्राइन्हकीसमल्ष- 
कीजे हमातरावंशलोचनधरदीजे चतुर्गणमिसरीसिभतेपाय चरणकरमधघतसामेखाय वल्ऋ्न॒सार- 
निताप्रतिचाटे क्ष्यतकोकासतुरतयहकाटे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ जीवनीगणयुतघतज्ुपकाय 
षावेश्षतजकासमिटजाय ॥ अन्यच ॥ पित्तकाशाहरहेजोवस्त क्षतजकारामोसोपरास्तु ॥ अन्यच ॥ 
यवागमधुरवस्तु्षगसिद्ध पीवेक्षतजकाराहोयदग्ध ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ म्घांकुमदनीफल 
कंडचाय द्राक्षमनकाचहियेडारी सभपिसायमधुघतजमिखाय चाद्रैष्पतजकासमिटजाय ॥ अन्य ॥ 

॥ चौपड ॥ मूर्वासुरमाहर्दमजठि मधचेत्रापाठासमन्चोंठ यहसमचूरणमधुजुमिखाय तित्चराटे 
= -क्यतकासामिटाय ॥ अथघृत ॥ चौपड ॥ गन्नेकारसमधुघतपाय मंद्रमिसोताहिपकाय नितं 

वेक्षतकासमिटावे कासनिवारजीवसुखपावै ॥ अथदुध ॥ चौपड ॥ कमरूफूर्प्रवरक्षभेह- 
कूमदनिचंदनसमधरणह इक्षरसन्ररूताङमषाणा सोभीडसकेसगरलाणएा- दग्धमिखायकाटमधुकरपीवें 
देपतकीकासनादातवथीवे इति्षपतजकासचिकित्सा 

। ॥ अऋथरजय्माकासटखक्षखन ॥ 

॥ चोपहं ॥ जोभोजननहितपरापसखावै अरूजोविष्मप्रनकोषावै ऋअतितेथनत्प्रर्वेगरुकावे 
द्याशोचप्राति्रतिदुखपावे इन्हतेकुत्तहोतजववात अभिकोडपतप्तकरात तातेंदोषत्रयकोपदिखावत क्ष- 
यीकाराअ्ररसयउपजावद्र ज्चरत्ररुदाहमोहयहकरे अंगत्र॑गपीडा्रनसररै उदरदाखुपनहोवततास क्षय- 
कोप्राप्तप्राणकरेकास सकीषांसीकरहैसोय सधसपयखिपटीवाहोय तनकोंमासहोयहैक्षीण तासचिकित्सा 
कठिनप्रवीणए ॥ 

५: ` ॥ अथराजयक्ष्माकासचेकित्सा ॥ 

॥ अथत्रविङेह ॥ चोप ॥ मघांकमल््ररुकाषपदछानो पक्रजुकंष्डारीफलमानो यहसमपो 
समधुघूतजुमेलाय चाटेश्षय्काकासमिटाय ॥ दुग ॥ चौपहं अजादुग्घुतसंगमिखावै मघां पीस. 
गुडसाथपिङावे यद्मकासहोवोतिसनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ ऋअथकलीरादिधत ॥ चौोपदं -॥ 






२५६ ॥ श्रीरणवीरषकाप्रा ॥ 


ककडशं गीतं ठाजान ख्वाचिडाहरनपरिमान इन्हकामाससमक्राथवनावे मधुवभसंगचघुतपायपकवें नि 
तषावेधतउठपरभात राजय्मकासकोघात ॥ अथदरामूटधघृत ॥ चोपडं ॥ दरमूरभिडंगीयवरेचित्रा 
पाठाक्रथमानटेमित्रा कील्मरचपअरु्पापलमूल ररतरिफलासभटेसमतट विधिवतक्राथकरेसवनाय- 
पनतामो यहचरणएपाय मघांजवांहासंठकचर ककडणष्वंगीपंष्करम्र यादहीसभसमघतकों पावे सिद्धकरषु 
तदछ्ताणधरातरै पांचलवणत्ररुदानक्ष्यार समपीसेखे्वतमोडार वल्ऋ्नसारनियघतषावे राजयक््मकीकास 
मिटवे ॥ अथन्प्रसर्गधादेघत ॥ चौपड ॥ शद्धदिराअररुदेशनिहार डभनक्ष्रयोगञ्चभवार इकः 
शतजढन्प्रस्ग॑घरउषारे कूटद्रोएजलमोसोधार काथतऋअरष्टमसेषरंहेजव वस्रछाएधरैताकोंतव पनदेइङशतप 
ङुछागखमास अश्निच ढायछेहुरसतास प्रस्थसोऊघ॒तप्रस्थमिरावे चारप्रस्थगोदुग्धरखवि पुनकाकोरीक्षी 
रककोटी दोनोद्रा श्षपीसनिहयोली गसर्विहघोटी जीवकमेदऋदिवद्धिमर्ठ रीषवजीवेतीवलाइकठ जीरकक्राचवीं 
जपनतप्रान हरडगजपिप्परकरोमिखान दोयलखायचीमघांमिखाय विदारीर्कदशतावरीपाय कषंकषंडन्ह 
कोपरिमान कटपीसतिंहकरोमिलान मैद््रभिसोताह्पिकावि सिद्धघतहिंदारकरमधपावे कुडवकुडवडह 
न्हकोपरमिान कटपीसतिहकरोमिलान मंद्रभ्निसोताहेपकावे करेसिद्धव॒तमधुसकरपावि कूडवक्रुडव- 
इन्हकोँपरिमान सष्टपात्रमोताकोंठान षवैताकौवल्नसारं ताकेगणसनकरोउचार वारकवृद्धहोयजो- 
क्षीण यदमक्षीणडडर्षपरवीण इंद्वियवरकरक्षीणजुहोय हौयत्प्रारोग्यपु्टवलसोय सहत्तरवषकेवृद्धजुषा- 
वै भ्रापतयुवाहोयदरसावे वहुदचिनकोभोगेसोय ताकोवीरजक्षयनीहहौय षवेतीनमासपरयंत होवेसो- 
रअरसवख्वंत उातनारीभोगनसामथ असवलगप्राप्तख्होयहतप्रथ तनदुगंधद्यरडो सितकेड नारभारासंद 
रेशा पच्नार्थीनारीजोषाय ताकोपत्रहोयसखदाय अस्वध्याइ घीजोषावे पत्रजणे्रत्सयसखपावै वात- 
ष्याघसभजांहिविकार यहवाजीकरणपरमधृतसारं ॥ इति ॥ अथपिप्पल्यादित््रविटेह ॥ चोपहं ॥ 
गीवैखमलटठटयहदयि पीसो कषकषटेसाय मिसरीडकपरपीसमिखाय गोघतप्रस्थमिलायवनाय अ 
जादश्धप्रस्थजोषएक परस्थङ़क्षरसलहोविवेक चृएद्राक्षयवगेहनान चारचारपर्यहर्षठान रसत्रामले- 
चारप तैरखुदोयपरतासमेखवै मंद्रभिधरताहिपकावै मद्‌ पार्मो पायधरावे मधमिलायपनचारेता 
हसक्षयहोवैनादा हदयरोगयहतुरतविडारे एतेगुएयाकेउरधारे कंडंकासरोगहेजोय सानिपात 

सोय यदमकासजार्कोलषपे सन्निचिकित्सवयसुकरे ॥ इतिय््मकासचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथश्वासकासचिकित्सा ॥ 


क्राथः ॥ चौषदं ॥ गिङोयकुठपाठाकंडचारी परणीपायसमकाथसुधारी मघच्चरणाभिकायकरपीवै भ्वा- 
सकासनारातिस थीवै ॥ अन्यच ॥ संटकुलथवासिचगी रुष्कमूकीज्ञपायभूद्ंगी काथकरेमघचर- 
 णपाय पीवैभ्वासकासमिटजाय रसचऋराद्रकमधुसमजमिलाय पीवेभ्वासकासनरहाय अवरहुपीनस- 
कौकफनासे ोदऋारोग्यतनसखपरकादो गटका ॥ चोपई ॥ हरडसंठमथगाडसमसाधं निजङइखछ- 
यासोगटकावापे मखयपेजम्वासकीकास निश्वैकीजेहोडसोनाड वापटपाकवहेडाकरै मखधरश्वास 
कास कोहरे ॥ चण ॥ हरडसंठसमपीसरलावै षतवैनवासकासमिटजवै ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ सुंठी- 


























डक्रवकच्तर मापीपटीपुष्करमर गडरखायकरषवेजोय भ्वासकासनारातिसहोय ॥ अन्यचचूण _ । 





अष्टगना # च णजोकीजे अजादुगससोनितपीजे घोरभ्वासकार्स म १ 





॥ श्रीरणवीरघ्रकाश ॥ २४७ 


प्राटसुनावे ॥ अन्यच ॥ पचकोलसमपीसमंगावै अजादग्धमोंकाटपीटावै भ्वासकासतरतहौहनास 
वैद्ययथयींकरेप्रकास ॥ अथधृस्रपन ॥ चोपदं ॥ जिहकोकासवहतवरुधैरे तातेंवमनसोउनरकौ ` अ 
रुस्वरमदहोयसोजावे नासास््त्रैविहवख्ताथावै नासरतिदुररीधजु्रावै तादहितयृ्रपानसनावै मनरिल- 
हरताररेमरचांमथर मांतीडंगदीयहसभतमकर इकठेकरकेयत्रधरावै ऊपर्रिधरपानकरतै पा- 
छेदुग्वसगडकरपान श्वासकासकर्दकीहान ॥ अन्यच ॥ चौपट ॥ मनछपीसमहीनकरावै वैरवक्ष. 
केपत्रङिपावे धृषंसंकायधूमतिसरीजे पाछदूध्रजाकोर्पाजे तातेंमहाकासहोडनारा व॑गसेनमतकीन- 


प्रकास ॥ यन्य र 






 ॥ चौपड ॥ एरंडधक्तरैकीजदल्यावे जरिकुटामनखलसमपीसावै वसरपेटवाती- 
सोकर अभ्रिरगायधूममुखधरै ` यहभीमहाकासर्कोनासे रोगानिवार्रिकसुखभासे ॥ अन्यच ॥ चौ- 
पई ॥ अकट्ग्धमनशिटसमभाय इन्दतेत्र्धपायात्रेकटाय चणएीत्रामनिपरपायधषावे आआषवांधमखधम 
दिवावै महाकासट्खहोवैनादा जानख्होयोंनिजमनतास ॥ अन्यच ॥ चौपह चवेराकेज्रानेपत्तर 
मनकखएलागगलसमकर ऋअजाम्‌ञसोपीसेतास अधिडारधेमदषनड़ा ॥ अथपानपन्रभक्षण ॥ चौ- 
पड़ ॥ पानपत्रकोानित्यषवाय पाक््रजादग्धपीवाय ताकाकासरोगमिटजात सगमउपायकनिवि- 
ख्यात ॥ ऋअथक्राथ ॥ चोप ॥ कंडचारीकोकाथवनावे मघांपायकरताहिपिरावै खांसीकेोहिविदख- 
नास सगमरउपायाक्यापरकारा ॥ अथच ॥ चौपई ॥ देवदारुरहसनत्रिफटाय पद्यविडगवला- 
ज्कृटाय समघरमिसरीचरणषावै सवैकासकोनाराकरावे ॥ अन्यच ॥ चौपड ॥ कनटीसंधागिकटा. 
जान रहिगावेडंगदेवदारूठान मधृघतमेलजचाटितास कासभ्वासहिडकीहोइनास ॥ रस ॥ कंडयारी 
रसकृटानिकाे तामोमघौपीसकरडाठे कासरोगकोहोइहैनारा निश्रेमनमोजानोतास ॥ अथहरीत- 
कीमोदक ॥ चौपई ॥ हरडकणाटीजोटीजै मरचसभीसमच्‌रणकीजे गडषखायसोमोदककरै अ- 
भ्रिवधेजकासतवहर अथसमरारकराचणं ॥ चोप ॥ संठमघांमरचांदल्पान दाङ्चीनीएलापनटान- 
एलातेंउरुटारषभाय दुगुणदुगुणकरत्रौषद पाय यहचूरणनीकेपीसावे सभकेसममिसरीजुमिराद्वै षा 
वैत्रागल्मकँटार श्वासकासमेदार्भिनिवार कंठहृदयकेरोगविडारे यहचररणएतेगाणधारे ॥ शअन्यचर- 
ख ॥ चौपड ॥ कषप्रमानमरचटषर्छीजे मर्वात्मर्धकर्षधरदीजे पठदाडिमदोपलगडपाय शरधक- 
षयवश्यारमिलाय सभरलखाययथावलषावे सर्वेप्रकारकीकासमिटावे अथविभीतकन््रविेह ॥ चो 
पह ॥ निट काविनावहेडेखीजे सरस्थप्रमाणएचणसोकौजं अजामवरसोपीसमगाय मधमिलायचाटेस- 
खपाय श्वासकासकोहोवेनास मन्मोनिश्रेकीजेतास ॥ अथजीवेत्यादिचण ॥ चौपड ॥ जीवती. 
पाठाजुमख्ठ तरिफकावेराखोचनकरकठ मुथराटकामघाकच्‌र दोह कंडयारीपष्करमर सारवाद्राक्षा 
वहेडावेडंग यवासादिद्धचिवाअ्रसाहैग पुननवाजवानरसातभाडगी त्रायमाणमत््रामलीककटजगी 
देवदारुकोहरजतामो पाय पींसमहीनजुचणवनाय अमख्वेताक्कुटायव्ष्यार यहसमचणमधघतडारषा- 
वैकासप॑चप्रकार श्वासरोगरसंयुक्तविडार अथपद्मकादिच्चणं चोपदं पद्लेहुत्रिफठात्रिकुटाय सुरदारविड- 
 गच्चरणसमभाय मधघतमैकचटावेतास सरवंप्रकारकासहोइनाश अथर्सिहाग्ृतधृत्त ॥ चापडई ॥ वा- 
साकंडचारीजुगिकोय ` इन्डकेकाथकरेनरजोय ऋअरदन्डहौकोचरणपावे घतपकायशद्धकरषावे प्रातन- 
 ज्ुरमेदाभिविना जवियहणिगूलभ्वासकास ॥ अथकंटकारीधृतं ॥ चौपड ॥ केडचारीरसकेमन्नार 

स्डव समडार पुनरहसनधरवीडपकावे षावेपंचविधकासनसावे ॥ अन्यचकंटकारीघृतम्‌ ॥ . ` 














२४८  ॥ श्रीरणवीरघ्रकाश ॥ 


न्रोसदः ॥ कंडचारीपंचौगमंगाय द्रोणतोयमोताहिपकाय रहेपाददोषताकोजव छाणएप्रस्यधृतपावेति- 
हतव मघवगजपीपलङ््ररुयवक्ष्यार पिपलामरुवरचयहडार चिन्नासाचरभषडाठान रहसणपल्पर्खे- 
परिमान समघतपायपकावैसोय षावैभ्वासकासकौषोय पीनसादिकफसकटविकार हृदयद्रालहरल- 
ओैनवार ॥ अथत्रहतवासाघृत ॥ चौपड ॥ समलपव्रशाखाखेवासा चणडतपललीजीयेतासा दोइप्र- 
स्थपंचमूलकोचूरण पुन्रवरहुन्नरणकरप्रण हरडवहेडात्रामरेजान कुडवकुडवडइन्हकोपरिमान स- 
भीद्रोएजर्मोंपकवावे पाददोषजवरहैनावै मेदामहामेदाकाकोरी जीवकरिषवक्षीरकाकोटी दो- 
नोरजनीचदनठान  सुगद परणिमाषपरणीजान मघचअ्रसर्॑घमुरुटसमोय सटीसौफपुनमरचसंजोय 
काकनाराकाद्राक्षद्ातावरि ख्घुलायवीपीसतामोधरि इन्हसभकेसमघतज्ञामेावे चतुर्ग एदुग्धगा- 
पकोपवि पायपकाययथावर्षाय सभहीकासक्षीएताजाय हिड की्रवरभ्वासकोषोय यातैस॒ष्ठकंठ- 
स्वरहोय अथकंटकारीटेह ॥ चौपड ॥ कंडयारीलेहुतुखापरिमाण द्रीएतोयमोंकरोपकाण रहेपदरोषसो- 
जवे परुपटन्ररणपावैतवै जवांहामुथगिरोयभिडंगी रहसणत्रिकुटाककडङ्ागी चित्राचवकसटीप- 
नजान वीसरारकरापरर्तिंहठान घतपल्ऋ्रट्रष्टपर्तेख पकिमदच््रभिसभमेख तरेउत।रङीतल- 
करजवै मधुपर््र्टमिखवेतवे वराखोचनमघपीपर्दौय चारचारपल्मेखोसोय चाटेयाकोंवल्ऋन 
सार चिरकीकासहरपांचप्रकार ॥ अथन्याघ्रीहरीतकीटेह ˆ ॥ चोपडईं ॥ समपत्रशाखाफर्फूल कं- 
डचारीजुतुखाङकत॒ल रातदकहरडउजलद्रोणपकावे जवेोषड्कपादरहावे तवडतपटगुडपायपकाय 
 शीतखुकरयहचूएंपाय षटपलपुष्करमूरपछान परपलचतुरजाततिहठान तरिकुटत्रैपरतामोडार 
भाजनस्वछताहिमोधार वल्रनुसारचायियेसोय त्रिदोषकासनाशतवहोय वातपित्तकफकीजोकास 
दिदोषजकासहायिसभनारा क्षतकीकासयक्ष्मकीकास पीनसक्षहजायपुनम्वास उरक्षतय्महरनयह- 
खल्यी भृगुरिषयहजुरसायणक्यो अथत्रगस्तहरीतकी ॥ चौपड ॥ इकरातहरडसंप्रणराषि अवरच्रौ- 
पदचूरणकरभाषे दामूलजवाहावखाकचूर दौखपुमिश्ररुपीपलमूर अपामार्गचिवराज्ञभिडंगी पुप्क- 
रम्रङकरोडकसंगी , करौचवीजजोतामोपाय गजपीप्यरुकोताहिरखाय  यहसभदोदोपटपहिचान 
आआढकयवतंहकरोमिखान रपाचप्राठकजटपायपकावे यवगलनेतकन्परभिधरावे त्वयहवलखरछनावैका- 
र गडडकतलामिखवेसाथ ऋअररुसोडहरडंताहिमेखवे कुडवकृडवधघततेटरखावे मंदत्रधिसता- 
हिषकाय तङेउतारदीतरुकरवाय कुडवम्ा्मरर्कुडवमषीर तादिरखावैवुधजनधीर परपटचतुर- 
जातषसाय सकरमाहियहधरोमिखाय दोयहरडानितभक्षषकरे असोनमनिताप्रतिधेरे उपरर्तेरस- 
पीवेसोय जेतोवख्प्रापनमोंहोय परमरसायणयहरूषलखीजै याकेसनगणजानपतीजै जराहैजयवा- 
प्रगटावे वरणत््रायुवखवहूुतवधावे कासकहीजो पांचप्रकार नारोयहसमद्योचितधार हिकाश्वासवि 
ष्मज्वरनादो यहणीत्रशहृदरोगविनारो पीनसनजटाप्ररुचिनिवारि एतेरोगहरं ३ 
गुणधारे परमरसायणयार्कोँजान अगस्तरिषीयहकीनवषान रोकनकोहितमनमोधार याहीतेकीनो- 
उपकार ॥ इति ॥ अथवसिष्टहरीतकी ॥ चौपड ॥ प्रथमहिहरडएकरातरीजै यवत््राढकप्रमानजख्हीजे 
ज॒सक्तप्राटकातिंह पावे रोह कडहेपायपकावे दंतीत्रसगंधमधांमिखाय ` करंज॒मरविल्वफरूपाय 






॥ श्रीरणवीरपकाश ॥ २४९ 


पकान जवगलगयेजानहैजवै तटैउतरिछारोतवे पुनशातपरतामोगुडपाय हरडसहस्रइ कतादिमि- 
खाय प्रस्थपुरातनघृतसंगदीजै प्रस्थनवीनतिरतेकसुखीजै पुनपकायशीतरकरखेय मारप्योदोपरस्थता- 
मोदेय म्घांचूएीष्टपरुपाय मासपयैतहरडकोंषाय सर्वरोगकोहोडहैनादा अगे भीकमसनियेतास 
जोयहहरडमासदोडइषाय ऋअप्वेदटटोचनरुजजाय तीनमासपयैतजुषावै कृष्टरोगद्रहोडदेजवि षवि- 
हरडमासजोचार भगंदर्छीापदवातविकार वातगल्मश्वासश्ररकास यातेंडन्हरोगनकोनारा पांचमा- 
सलगसेवेयाहि स्वेतकेरारयामर्होइताहि जोषटमासलगेंयहषावें जरादरहोइदेहसहावै द्रमदहस्तीकी 
जोन्याई .ऋअसवलग्राप्तहोयतिसताङ मयूरन्यायकंटस्वरतास शरदचंद्रमुखकांतिप्रकाभरा कमरणुरवत- 
नेत्रसुहावत वुद्धिवृहस्पतिङवरषपावत जानृऋरुजंघामंन्चार इयङ्ववेगहोयानिरधार एकसहस्रवर्षप- 
रयत जीवतरहेजानोयहतंत श्रीवतिष्टलोकनहितजान यहहरीतकीकल्पवषान ॥ अथकटत्यगुड ॥ 
॥ चौपड ॥ कुरथशतपटदातपरूदशमल भागीज ष्टीरातपरसमतर तोयचतर्मणपायपकावै 
छाणेपादोषजरहावे तामोर्धतुलागुडपाय रदीतरकरैज्ञताहिपकाय षट्पख्वंडालोचनजुमिरावै दो- 
इपरच्रणमधौरलव्रे मष्योंकृुडवएकपारेमान मेलसनिग्धपात्र्मोठान नित्ययथावरताकोषावै श्वा- 
सकासविष्मज्वरजवि राजयक्ष्मपीनसजुविडरि रपाडुहृदयकेरोगनिवरे कफअरुवातरोगहोडनारा ग- 
उकुरत्ययों कौनप्रकादा ॥ अन्यचकुखत्थगुड ॥ चौपहं ॥ कुरथपायत्ररुमृरकमूल चारचारपल्ङेसः 
मतल तलाएकदशमरपछान द्रौणएकजलपायपकान पादशोषकाथरदैजवे वचसो छाणएङेयसोतवे आ- 
द्रकरसङ्कप्रस्थसोरीज घोकताहिमीसोहरखीजे अटअरठपलघततैकमिखाय तुराएकभरगाडर्तिहपाय 
पनपयतीतखकाकरषेरे यहचरणपनतामों करै चवककांयफरमथामेडंगं गंधनप्ररुककडरं 
त्रिकुटाजीरापुष्करम्‌र अजवायणपुनपायकन्र अधत्रधपल्यहसमपाय प्रस्थएकमधुताहिषेखाय व- 

यसोषावे कफविकारज्वरकासमिटावे श्वासहृदयक्षतखदंविनादो हदयञुखस्वरक्षयकं 












नको ताकेप्राणह्रेखषसोय वख्वानपरूषकोसाध्यपछान क्ष 
कृरमान वातपितच्तकफकटेजुतीन इनकीकासरषेपरवीन साध्यतासकोपथ्यसंजानो अ- 
बरतप्रसाध्यकासतममानो अतीसारकरसंयतजोय कासतअ्रसाध्यरषोतुमसोय ॥ अथत्रसाध्यकास . ॥ 
॥ चोप ॥ वद्ध्रवस्थाकीजोकास अस्प्रतक्षीणएहुंकीरुषतास यहदोडकासत्रसाध्यरुषावें ऋअवरतां 
यसखसाध्यकह तैं ॥ दोहा ॥ कासचि कित्सायहकहीविवरेसहितविचार पथ्यापथत््रधिक रअरवसोस- 
निए प्चितधाः ॥ इतिकासरोगचिकित्सासमाप्तम ॥ 


॥ अथकासरोगेपथ्यापथ्यञ्रधि 














जः या या 





॥ श्रीरएवीरघकाश ॥ 


ठ थ्यलदये ॥ दोह। ॥ कासरोगकेपथकदेमनमोसमुद्चविचार इसऋ्रागे्रवकदहितहोंकास- 
अपथविसतार ॥ ऋअथत्प्रपथ्यं ॥ चोप ॥ रुधमोक्षजानोनसवार ऋअतपदंतघषानेरधार धृड[उडताः 
मोजोपेठन आधीपवनमध्यजविठन दाहकग्राहकरोक्षज्ञषवे विष्टामूतडिकाररूकवि कंदकचालूतरा- 
दिकजेते दष्ट पाणीसुनतेते गुरूदीतरजेतेञ्ज्नपान ऋरविरुदढभोजनमनन्रान तेलतऋअवरदधिग॒ड- 
जलपावै ` अरुब्यायामराकजकहवि गरगलऋरादि्ांवषटेत््राई माषेगलोच्रातेदु खदा मत्समास- 
तिलसरषपजान कासतऋ्रपथ्यकीनन्याख्यान ॥ दोहा ॥ षांसीरुजंकेपयच्रपथसभहीकानवषान समुञ्लच- 
त्साजोकरेसोहिपरूषसजान ॥ इतित्रपथ्यं ॥ दोहा ॥ कासनिदानवषानकेतो<नकद्याउपाय प 
इतिकासरोगसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथकासरोगेकमविपाकमाह्‌ ॥ 















हौ --- ४ च 


॥ कथकारणं ॥ चौपड ॥ मिध्यावचनकटैनरजोय लोकनकोदुखदायकहोय पित्तरक्तकरषांसी 





तास प्रगटहोतर्योकोनप्रकाडा बाह्लणकाकरखष्टस्थान वातकासतातव्रगाटान जोजलपानमोविच्रउ 
पावै ताहिसेषमषांसाधवि बह्माविष्णस्द्रमंद्यारे जोनरइन्हमों मेद वि चारि सत्रिपातषांसी तिस 
निश्रयमनमोज नेजनिमित्तपशुमारजुषावै कर्मजदोषकासतिसधावे ॥ अथउपाय ॥ चौपे ॥ 
पवनस्वणंमूरतवनवाय ताब्रमर्तङकदरणएडाभाय द्रोणद्यामतिखऊपरधी बह्यादिकसहिपजनकरे इवन- 
हेपजन्रहजोय मा्जनरोगि्हिकीजंसोय पतमादिकव्राह्मणएकदिवै निजहिकासतंमक्तिरषेवे ॥ दोहा ॥ 














कासरेगकेदोषकोकारणकल्योउपाय क्षदसेगवरननकररो नरीजैचितलखाय  इतिकासरोगकारणडपाय 
ञं | ॥ अयकासरोगज्योतिष ॥ 


॥ दोहा ॥ अठमेचोयेदानिपडेदादङाभौमकरूर तांकोषीडाकासकीहोतकततनच्र शानिमयलन 
वतिमाकदेयदिजनकरहोम दानप्रतिष्टासंगसोरो गदुरतनसोम ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 


ध्नान् = ह= - 


४५ | ॥ अथाऽन्यप्रकारकासरोगवर्णनम्‌ रोगखासो ॥ 





रेगरेसंप्रचटावे ॥ दोह ॥ वांसापष्पमगायकेसटीपि नागवेरसमलाजेएदसदसमासं 
वारसेरजटपायकेकरेकाथनरकोय ॥ चतुधीसकोसापिवेकासद्रदमहोय ॥ सठागखोवासाधमापु क = 
रमिखाय रघकंडेप्रारीमेकिएसमसमन्रौषधपाय मासेसाडेतरेडत्रैकरेकाथमतिमांन सातदिवसकंपान 
तेखासीद्रपछांन ॥ चौ अ 

े ५ पारर्खाय टठेसमच्रनपीसवनावे साडेदसमासेनितखा 








॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ २५१ 


वांसारसमेखङ करावे चनेसमानगोरि्रांहोडं  छायावीचसुकावेकोदं भ्रातरातमुखताहिधरावे चू- 
पेरसखांसीकटजावे सीसाटृएमनसिलाजोहं वावाईेगसुंटीमघसोहं ठेसममभूमिलायचटावे मासेस- 
तकासहटजावे गोकादृषसेरदोरीजं चाढनअ्रगनपस्प्राधाकाजं जीरालाखताहुमेपावे सतसतमासिषी- 
समिरावे रातसमेनरपीवेसोडं काठिनकासतवनासेहोडं संटीमघाभडिगीलीजं वचवांसाताहूमेदीजे 
सतसतमासेक्राथवनावे पीवेकठिनकासमिटजावे अरुसिवीजटेताहिभुनावे खावेमधुर मेटाति 
फटकटृणलेसंयुटकरिए ताहिपकायपीसकरधरिए साडेदसमासिनितसेवे धतकेसाथभाततिसदेवे कासं 
ोगदेसेमिटजवि . सगमउपायकरेससपवे एकभारपुटकंडाखीजे ताकौोभरमफूककरकीजं  एकतलीः 

रसेबनकरिए सीतर्जलसोखांसीहरिए 


॥रोगपित्तनखांसी॥ 


॥ चोचे ॥ पित्तजदिककासजौत्रावे कट हृदेमेदाहदिखावे वारंवारतषावहुकागे समीतरपवनसंगसस- 
जागे रेजसगादीसिरते्रावे सोफिफरेकेडपरधावे गरमीखुष्कोफिफरेमाही लक्ष ता- 
ही कोधक्षधामारगमेजांनो पित्तजसखांसीच्प्रघकपषछनो कदीकिसीकोेताभावे पित्तजखांसीरुधि- 
रदिखाबे ॥ रोगङखाचन्मिगरपछांनो चिटाजरिाच॑दनमांनो तगरखस्समघसुंठमिखाय छडवाला- 
जैफरतासंगपाय ` गंटीराजढनीलखोफरलीजं मसककपरज्॒राहसंगदीजं कवावचीनिगजकेसरपा- 
वे दालचीनासमभागमिखवे पोसत््रौषधीचरनकीजं सभसमानामिसरीसंगदीजे - साटेदसमासेनि- 
तखावे प्रातरातच्रौषधमनभावे आदिकारनमेसेवनकरिए पित्तजनकासताहिछिनहरिए ॥ इरद॑लमासे- 
सातमगावे ऋअघभागमघसंगरटावे चरनप्रातसमेनितसेवे घतखिचडाकवहूनहिदेवे पित्तनकासद्‌- 
रकरखीजं तापहोएधतकवर्हुनदनजिं ॥ किकरगरदखंड संगहोडं तोरेतीनतीनसमसोहं अकरकराजद- 
सोसन्रांनो मासेसातसातपहचांनो साढेदसमांसेनितखावे पित्तजखांसीतादिहटावे ॥ इतिश्रीचि- 
कित्साद्ग्रहेश्रोरणवीरपरकासभाषायांकासरोगा 5 धिकारवर्णनंनामचतर्विंशो ऽ धिकारः ॥ २४ 







क । 
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२९५२ ॥ श्रीरणवीरपरकाश ॥ 


ठ ॥ अथराजयक््मारोगनिदाननिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ राजयकषमजोरोगहेजसंकल्योनदान तैसेवैयकग्रथमतसमुद्योकरोवषान ॥ चौपड ॥ क्षईरो 
गताहूको कँ ताउत्पतकारणयहलह विष्टामू्रवेगजवहोय वरकरताकोरोकेजोय धोतनकेक्षयहेत- 
कहे सोसमन्नोतरेसेरखलहै अतिमेयुनप्रतिभोजनजान ईषविषादधातुक्षयमान  वलीसाथजोः 
वेरवधावै विष्मर्॑नकोतरत्सयषवै विष्मभोजनऊना्रकभाष्यो अस्प्रकालभोजनसोपराष्यो थोहरोभो 
जनभीसाजजान इन्हतेहोयत्रिदोषमहान राजयक्ष्मसोतीनोदोष प्रगटावतर्योलषहोधोष राजक््म 
जोदेहसुकावे. यातेंडोषनामसभगत्वै रुयासमस्तजुक्षयहोजाहि यतेक्षयिनामजगगाहि जोसभ- 
कोराजाससिकिये ताकोक्षह॑रोगसोलदहिये यातेराजयकष्महनांम महारोगयहहैदुखधाम  कफप्रधा- 
नवातादिदोषकर नाडीसवरुकजाहिजवैनर तवरसत्मनजुषावैपीवै हृदयस्क्योविकारकरथीवि अपने- 
अपनेस्थानरमन्नार . जायनसकैरुकीरुषनाड होडविकाररूपरससोय मुखदवाराकरनिकसेजोय ता. 
वीयक्षीणहोह्ृजावे अवरधातुसभक्षीणरषावै तिसतेनरसकतहीजाय जेसंतअरतिमेयनजसकाय ॥ 


॥ त्थराजयत््मन्रनक्रमएका ॥ 


॥ चोप ॥ राजरोगकेपांचप्रकार वातापित्तकफसनिजचार हृदे चोटपचमहैसोडईं पर्वरूपरख 
अगेजोहं ॥ ` 














तः त्रथराजयक््मपुवंरूपमाह 
` 1 चोप ॥ जवैजक्महोनेपरपावै एतेरूपप्रथमदिषलातरै ` श्वासअवरच्रगपीडाजान ताट्शो 
कफनिकसेमान म॑ दत्रभरिपीनसतरुकास ऋअरुनिद्राकरहैपरकारा हिकामदकरय॒क्तहेजोय वमन- 
अवरपांडूतनहौय यहलक्षणजिहतनप्रगटावै ताकेने्रडाकलहोडज वि वीर्यमांसरहितहेतोज स्वप्र 
म्मत्रसदेषेवोऊ काकरािकडकगृधानिहाि कापिकिरलेमय॒रवहुसरि अरुनिजऊपरयादिचढा्ै प 

यतुरतेधाव निजलनदीयंदिषतरहै शुष्कवक्षजलतेपुनलहै सेस्वप्रेदेषतजोय ताहोराजयषषम 
रुजहीय ॥ इतिपूर्वरूपम्‌ ॥ 

| ॥ अथसामान्यराजजदेमलक्षणएम्‌ ॥ 

॥ चौपड ॥ अवरहुतीनरूपयोजान स्कधमाहिपीडाप्रगटान अस्टुहूपरिवोषीडाहोवत तप्तपा- 
दकरहोरवेजोवत असुरः गरत्रैलक्षणख्है अगेषटलक्षणकरकरै भोजनत्रूची- 
मुखरक्तसो वहै हप्रकारषटलक्षणसोडं एकादङ्ष््एसरवंप्रमान दोषभे- 
दृकरताहेपखान 
















४ ॥ अथवातिजराजजक्ष्मरक्षणं ॥ 
वातक्षहंकेलक्षणजानो शुखप्रवरम्वरमेदपछांनो म॑हडेपासेसिमिटेजाहि वातक्षडयहटक्षणगाहि ॥ 





नयः अ्रथराजयक्ष्मवातजचिकफैत्सा ॥ | 
प्रयजातीफलादीचूरं ॥ चौपं ॥ जेफटाचित्रातगरविडंग तिर्तालीसपत्रलेसंग = 









॥ श्रीरणवीरभ्रकार ॥ २९५३ 


इन्दसगामेखावे भगसप्तपलपीसरलावे इन्हकेसमरारकरापेलाय  वल्त्रनुसारनिताप्रतिषाय 
भ्वासकासक्षग्रहणोजवै मदत्म्रचिकफवातमिटावै वज्रपातसोंतरुहतजेसं नष्टहोदियोगयहतैसें 

॥ अथदगादच्रणं ॥ चौपै ॥ ककडडौगीच्रजुनत्रान असगेधनागवलाकोठान पुष्क- 
रमखहरडजगिखोय मध्तचरणमेलीसोय याहीकोजो नित प्रतिषावे राजयक्ष्मसोरोगमिटावै 
ताखसादिच्तिससंग चाटेयक्ष्मरोगहोयभंग ऋअथजवान्यादिचणं ॥ चौपै ॥ जवायणसंठतितडील्यावे 
अमख्वेतदाडिमपनपावै वदरीफटचणएपनठान इन्हकोकषकर्षपरिमान दाटचीनीधनियांसौचलजीरा 
अरध्र्धकर्षटेवीरा शातपरिमाणमघांतिहपावै दोपलमरचां पीसमिरवें पायरारकरापङर्तैंहचार षावैदहवि- 
धिचृण॑सुधार जिब्हाहृदास्वुद्धरुषपावे रुचउपजैटिफक्षङ्गमिटावे पाष्वदरूककासश्ररू्वासं यहणीच्मरा- . 
अफारानाश ॥ अथलघुएलादिचूण ॥ चोपै ॥ ख्घुरलादालर्चानीकेसर ता्खछीसपत्रदाडिमटेतिहध 
र धनीयांवंप्राखोचननप्ररुजीरा दोदोकषरेहुसनवीरा मर्घा पेप्परामलजञचिना मरचांसुठचवकटेमित्रा अ ` 
जमोदा्रजवायणर्छीजै अमल्वेतकैथजुभनीजै अजगंधायहकर्षकर्षभर ताहिदाकंराचारजुपरूधर 
च॒रणषविक्ईमिटावै छिफ कास्र्ामिटजावै स्वासदराटन्वरछदेनिवारे तअभरिवएगलजिन्हसुधारे ॥ 

॥ अऋथपेतिकराजजक्ष्मरक्षणम्‌ ॥ 
पित्तक्षङ्केडक्षणकिये अतीसारज्वरदाहहैये अर्मुखसेतीरक्तनिकासे पिच्तकषईरक्षणजोभासे 
॥ अथराजयक्ष्मरक्तापित्ताचेकित्सा ॥ 

॥ अथन्रमृतादिधत ॥ चौपदं ॥ गिरोयसारवा्पचल्घुमूख वांसावरासपत्रसमर दादा 
परुजलद्रोएपकावै पादरोषयहचएमिरावे चदनमघवालाजुकेरात खोध्रपापडामुधसमात पाठा 
जायंतीजउरीरं मखटी्मीयवाहांधीर पायहंद्रयवकौडरहीजै त्वकतजपत्रसंगतिंहकीजे नीरोत्प 
छनप्ररुवासामल ऋअधतप्रधपट्टेसमतर ऋअजाक्षीरच््ररुघतयहदांय प्रस्थप्र समोय 
भरिसोताहिपकाय निजवरूदेषताहिकोंषाय राजयकष्मरक्तपितजावे श्वासकासगोदाहमिटाव 


॥ अथकफजराजयक्ष्मटक्षखमर ॥ 
कफथतक्षङ्लक्षणकोकहै कंठरकैवाकफसोवहै जीहनरशरेसकारणत्रहे भातत्रर्चशिरभारारदै षा- 
सीहोयताहितप्रषिकाईं त्रेसंकफरतक्षदंसुनाईं ॥ 

॥ अथकफजराजयश्ष्मचिकित्सा ॥ 
॥ अथषडगघत [च्छञौपईं ॥ मघांचवकचित्रायवक्ष्यारं पिप्पलामलसंटसमडार चतुगएदुग्धत्म 
वरघतपावै पकायपायमधताकोषि नि्मरदारहद्रसभहोय क्षदरोगनाराहोएसोय ॥ अथजीवंत्या- 
दिघत ॥ चौपई ॥ जीवंति्रुद्राषमुलठ कचूरङंद्रयवकरोडकठ कंड्चारीत्रामेमघांजवांः 
षडावखाइकठकरतांहां जायमानच्र्पुष्करमु नीरोत्परसभटेसमतूक चूरनकरघृतमांषपकावे 
मधमिलायकरघतनितषवै व्याधसंमहकरेयहनाड -जवंत्यादिकहैधृततास ॥ अथपिष्परीधुत ॥ 








नोतास ॥ 


[न ) ४ = £ ॥ न जा ॐ क 1 ज र र ् 1 = । हज 
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२५४ ॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ 
सिह मसरह अ्रथराजयक्ष्मसान्रेपातलक्षणं ॥ 
वषट कादेशलक्षणकहै सत्निपातमोसवटषर्है तीनाविकारकरकायावरै सन्निपातराजयक्षमजियधर 


॥ त्ऋथहद्‌ यचाटकरराजयक्ष्मटक्षण ॥ 


॥ चौषे ॥ हदयचोटकरयष्मज्ञहोईं कक्षणतादहिसनोसवकोई ॥सिरषाडामखटदरचलान छ्राश- 
रीर्रसाव्यतिहमान अथवोनकवेतहोडजाय अन्न्ररुच्वासहिभगटाय प्रमेहवटेफनिमजरुकावि 
 . शसमरोभोजमपुरधावे ताकीअवधराच्रत््ननसार यलनकरावेदास्ेविचार चतुरेवेयफुनजोग॒नवंत 
अज्ञावेद्यमानघधनवंत जतीविहोवेसवहिप्रकार देनहजाररहेफनिजमदार 

॥ अथराजय्ष्मसंन्निपातविकित्सा ॥ 

#॥ अथदशमूखीधृत ॥ चौपड ॥ दशमृखदुग्धधृतपायपकावे सिद्धहोंयधतमोंमधपावै षावि 
सुषटकंठभ्वरहोय शिरपान्वेत्ग पीडासभषोय श्वासकासन्वरक्हंविनास दङामूटीधृतज्योलषतास ॥ 
॥ अथहदयचोटराजयक्ष्मचिकित्सा ॥ 

॥ अथछागलादिघृत ॥ चौपहं ॥ छागटमांसतुलापर्मांन अष्टगणोजरकरोपकांन पादशो 
पताकोरहंजवै भ्स्थघुतपायपकावैतवै रिद्वृद्धमेदलषजोय जीवक्ररुकाकोलीसोय क्षीरकाको- 
खाोपरूपरपारिमान पवैचरणएताहिसजान  पनपकायकरशीतटकनजि ताहिररकराअ्रठपर्दीजे 
परपारमाननिययहषावे महाघोररुजयक्ष्ममिटावै कुडवएकमधुताहिरल्वे क्षतक्षयराजयक््ममिटजावि 
गक्त्ररूवास अस्चहृदरोगमिटावेकास वल््ररमांसपष्टयहकरे ऊागरधतएतेगणधरे ॥ 
नन ४ न्रथराजयक््मन्रसाभ्यखक्षणम ॥ 
वंदु खभ्वरभेदपछांनो अतीतारज्वरप्ररचौमांनो कासहोयवलतनक्षयमाना वष 
7 हैद्जाना शुहनेकत्ररुऊरधम्वास यक्ष्म्रादिन्रेसेसभनाश मखकरवलजुदेहमेजान वीज- 

तिसर्तमलअररवीरजदौउ यन्तसराखेवै्यहेसोऊ ॥ 
 ॥ अथसाध्वरन्षणम्‌ ॥ 



























| चकित्साहोयनहांन ॥ इतिसाध्यलक्षणम ॥ 
॥ अथराजयत््यरयेगभेदस्यण पस्वसस्पासाह्‌,॥ _ 


(आ [य 


नषटाहभ्रकार ताकोवर्णोविविधविचार अतिमेः 





॥ श्रीरणवीरघ्रकाश ॥ २९५९५ 
प्रथमेथनज शोषराजयक्ष्माचिकिर 


॥ चौपे ॥ टग्ध्अरवरमांसरसषावै भोजनघतकरय्॒ककरावै हवयमधुरवस्तहेजोय जीवनीयगणसेवे सोय- 
॥ अथषरज्रादिधत ॥ चौपै ॥ खहारेदराक्षफार्तेजांनो ठेयमुलटीघतमोटठांनो घतपकायमघपीसमि 
लवि षविताहिरोषरुजजवै श्वासकासन्वरक्षईविनासे रोगजाहितनकदिकभासे ॥ 


॥ अथशाकजगोषस्यरक्षणरपाय ॥ 


चोचे ॥ ऋअतिरोकर्हितेचिताहोय चितारुरातनकरहैसोय शोकन्य्रथिकतैयदमप्रकास इषंदिखासा- 
देविग्वास रीतलखमधरसनिग्धसोखवे खघदिपनमोजनकरवावै ॥ 


॥ अथजरापणोषस्यरखक्षणम ॥ 


जराकरवीर्यसवादविनाडो ऋअरुसमस्तहंद्वियवलनाशे केषसयक्तहोयवद्धादइ एूटेकांस्यपात्रकीन्याङं 
कं ठहुतैस्वरप्रसनिकसावै वखकरकफजोकंठरूकावे कफतयागनकेवल्वहुकरे कफनर्हिनिकसेत्रतिदुख- 
धैरे होयत्मररुचतनभारीजंनै पीडतहोइविहवरतामानैे मखनासाचक्ष श्रवतेरहँ हतखछविर्द्तासभच्र 
गग इन्ह््पगुणयुतरोगीजौन जरासहितसोरक्षणमोन 

॥ अथजराशोषराजयक्ष्मचिकित्सा ॥ 

॥ अथच्यवनप्राश ॥ चो पई ॥ विल्वकत्थत््रा्चेमंथको्रानों र्ेयानाककाश्मरीपाडर्ठानो ` व्ला- 
मचदिनाकंड्चारी चारोपरणीचहियेडारी अमलीमोषरुककड्ंगी ऋअगरजीवेतीद्राक्षाच॑गी गिलो 
यहरडमेदाज्ञकचर जवकव्द्धनुप॒ष्करमर पुत्थररिषभपुननवा्रौन ख्घुाचीउत्पख्षुनठौन  चदन- 
कंदाषदारवांसा काकोलिच्रौरकाकजोनासा यहछ्वेपरुपरुपरिमान धात्रीफलङ्ञतभागजठान दरीः 
णएएकजटपायपकावे पाददोषलषताहिछनावै द्वादशपटधतद्ादशातेक अर्धतुाशरकराज्ञमैल प 
तपकायरीतख्सोकरे माष्योषटपलतामोधरे वेशखोचनपावेपखच।र दौपलमघनचूरणकरडार दाल- 
चीनिङकपलातिंहठांन केसरएलापरुपर्मान परताीसपत्रमगववि ता्मोसभयहपीसमिरवि षाव 
याकोवल्रनसार याकेगणसनकरोंडउचार च्यवनप्रारायाकोहैनौम रिषिभर्योयुवावहुत्रभिरांम षवे- 
वद्धयवासोहोय रष्णवालवरद्धीकर्सोय सुष्टकंठकोस्वरप्रगटावत श्वासकासक्षीएताजावत त्रिष्णायक्ष्महृद 
यक्रेरग रक्तवातस्जर्होड्चप्रियोग मजवीर्यकेरेगविनासे अयस्मृतवधकांतिप्रकारो इद्रिनवर््रसप्राप्रतास- 
इखिनकोंवहहर्षजनवै जराश्रवस्था्रारतजावे युवापरवस्थारूपप्रकारो एतेरोगजोगकरनासे ॥ 


॥ अथजराशोषाचेकित्स 


प्रथरच्यटाकमोदक ॥ चौपईं ॥ उच्यटाङक्षरसमधकेय ` तगाक्षीरीपरस्थप्रस्थसमतेव ` अध तङारारक 
रामिाय कुडवकचत्रिसगेधीषपाय कुडवमरचपुनजानपर्तजिं सभयंहमेखजुमथकरटीजं पट- 
अमानयहमोदककरे वलच्मनसारखायद्खटेरे बरह्मचारीज्तद्रीरहै राजयक्ष्मक्षोरतादहै वृद्धक्षाणता- 
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२५६ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
हणीअ्रपसमारविषवाद राजयक्षमरोगीजोहोय इहरिगारश्रद्धाधरेसोय अस्त्रोषधमों श्रद्धाधरि इहपर- 
कारसभरोगविडरि छागलमांसतक्तपयपांन जीवतसेवहितनिजमांन कर्मविपाकहकेच्ननसार पन्य- 
करेयहवडउपचार 

॥ अथमागस्रम शोषस्यरक्षणं ॥ 

॥ चोप ॥ मारगश्रमकरक्षइजुहोय तास्गजुगडेरुषिसोय भूनीवस्तुकटठोरजिमकदिये त्ु- 
देहकठोरइमरहिये सभीच्गसन्यहोज वे कंठताटमखरष्कलूषावै 

॥ मागंशोषजनराजयक्ष्मचिकित्सा ॥ 

चोपे ॥ जिहमारगश्रमयक्ष्मीजने तिहडस्थीरताकोसखठनि दिनकोरायनकरतैतास सीतलमध- 
रतक्ररसमास ऋअसूजोप्रष्टकरतहैपथ्य भीजनकरवावेरुहतत्थ, 

॥ अथव्यायामपोषलक्षणं ॥ 

॥ चोपै ॥ जौ्रत्सयकरहेन्यायांम तिसयष्मीकेयहपरिणाम जोउरक्षतक्षयीरक्षणकटै ग्यायामी- 
मोसोरषरहै 

॥ अथव्यायाम शोषाचिकित्सा ॥ 

॥ चोपे ॥ ज्िग्धमांसरसातेसनरदेवे ऋम्टय॒षदहितकरलषसेवे अरूव्यायामक्षयीरुषपावै भोजनसर- 

दुिग्धमनभाव 
| ॥ न्रथत्रखक्षयस्यखक्षणमाह्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ एककषर्हवणदहूतेजाने रक्क्षीणतातैत्रनुमानै तातेंपीडाकरप्राहार घटजावतनहिरकगै- 
वार॒तिसतेदेदीक्षयहोहजावे व्रदूंतेयो्षईकहावै. ४ 
॥ अथव्रणक्षयस्य्चिकित्सा ॥ 
` . ॥ चोपै ॥ जोत्रणतंउपजेक्षङरोग॒दीपनस्वादेकपथतिसयोग दीतख्वस्तुमांसरसदेवै अतिसुदर- 





॥ अथउरक्ष्यतक्षदंखक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपै ॥ अवरउरक्षतक्षदंवषांनो तासनिदानकर्होलषमानो जेषिचेवहधनषकमांन वर्तैत्रधि- 
कजोभारउटठांनत्रापहुंतेवल्वंतजुहोदं तासोमद्यद् करको विषमस्थानहतेजोगिरि शिखाकाष्टऊपरतनपरै 
वृषभच्र्वजोदौडितजावै तापकडिनहितपाेधावै अथवाउचेतेगिरपरे म्छ्छनदीवाहकरतेरे घोडेस- 
गजुदौडितजवे वडीखारमिदुःखपवि जोरतिनयकौैकिस्तरागै विहवख्होथनतनअनरागै इन्ह- 
कारणत उरक्षतहो य वलवतयक्ष्महिंभ्रापतसोय अतिचप्रासक्ततियनमोहोऊ भोजनरीक्षयरल्पकरजोऊ ता- 
गेभीउरभेयोाजावे यातेक्षईरीगप्रगटवि ऋअरुजार्कोवहषांसीटोय ताकोभीप्रगरैक्षङ॑सोय पा्वदोय 
+डायुतजासं शुर्कन्प्रंगकपहोयतास वरूवीजंवणएंत्प्रधितिसनासे जरश््रंगपीडमनग्ानिप्रकारो मंदा- 














॥ परकर्म्तता २५७ 


॥ अथउरक्ष्यतक्षदरैचि किः 

॥ चौपड ॥ क्षतपरजोजोहितकरवस्त सोसोयक््मोकोँपरसस्त॒वरीक्षरईकेकहेउपाय विषसमक्षीरः 

वलर्हिदखदाय तनमोवख्वीरजऋ्राधीन प्राणऋ्रधीनमलजानप्रवीन याजगवैययचतरजोहोय रक्यावीर्यम- 

लकरहैसोय ॥ अथषडंगयूय ॥ चौपहं ॥ मधघासुंटयवदाडिमजान कुटत्थ्रामङेयहसमठांन छागमां 

सरसयुषमिरावै पीवेंपीनसादिक्षङजावै द्रव्वहुतंडुगुणाकेमास सभर्तत्रष्टगणाजलतास पादेषरहै- 

घौउमिटावै षडंगयुषयहनामकहवि. ननः 
| ॥ ऋअथयक््मडपद्रवः ॥ 

॥ चोपडं ॥ रक्तसहितमवहोयजास पाश्वपष्टकटियहनिततास वख्वीर्जरक्तक्षयहोवेजिसको यक्ष्म- 

उपद्रवजानोतिसक. | | 








॥ अथत्रन्यसाध्यरक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौ पई ॥ यद्मचिन्हजेकीन्हप्रकारा कटुथोहडेसेहोहहैजास उरकौत्रभिदीपतरहैजास्‌ धटैना। 
खवीरजतास शरैसोपरुषचिकित्सायोग भाष्योराखप्रगटइहरोग जायदष्मीमोन्रेसेटक्षण सोऊसध्यल्ष 


टेहविचक्षण वर्षपर्यतजाप्यहेजोय सवाटेगयतयागेसोय यक्ष्मरोगकोकद्योनिदांन समद्येखक्षएवैयस 
जान ॥ दोहा ॥ राजयक्ष्मलक्षणकहंसोखीजे चितधार यक्ष्मचिकित्स्रवकहोंसमुद्चभरीपरकार. 
॥ अथसामान्यराजयक्ष्मरोगचिकित्सानिरूपणं ॥ 

॥ चोप ॥ कहोंचिकित्सायक््मकीसनरेवोमनधार वैगसेनजैसेकहीसभयंथनचऋ्रनुसार ॥ चौपड ॥ 
जिन्हजिन्हकारणक्षङंटषावे दग्धमांसरसताहिपिववि मधरसघतभोजनदेतास हृदयसस्दवस्तसखरास' 
्रसंसमुञ्चचिकेत्साठाने वेयचतुरप्रथमर्हिं्रनुमाने ॥ अन्यच ॥ मृरीत्रवरकुलत्थमिखाय यूषपानरुजक्षं-, 
नसाय ॥ अथक्राय ॥ चोपई ॥ धानेयांमघांसंठदरामट पीवेक्राथसभटेसमतर क्षङंपाग्वगखन्वरजावि 
वंगसेनयोंप्रगटसनवेै ॥ अथच ॥ चोप ॥ असगधभिडंगीवरचगिलोय वासापुष्करमखसमोय अवर- 
डातावरीतामोपाय बलालीजियेताहिसमाय ऋअरूखेवेदरामलपतीस यहच्रणकीजेसमपीस वल्त्नसारया- 
हिकोषावै राजयषष्महरस॒खउपजवे क्षहरोगकाहोवेनारा संकीनो्थप्रकाडा अन्यच वानरमांसजुेय- 
सकावे दग्धसाथचरणसोषावे क्षङरोगताकोहोडनादा वैदयकमतयोकीनपरकारा अन्यच इरणखछागमांसस- 
मेय धपसकायचरणकरूतेय ऋअजादग्धसौकरहैपांन होयराजयक्ष्मकीहान अथकाथ चौपई रहस्णवरचः 

रसठच्ूरपुष्करमल यहसमखेयक्राथकरपीवे कषदपाश्वद्रलहतथीवे रिरपीडात्रर्जावे- 

कीनपरकारा अथच चोप अजुनवक्षत्वचाकारीजे कवचवीजनागवलार्हीजेयह- 

रणकंरैवनाय दग्धपकायघतमधसोषाय ऋअरूमिसरोभासाथमिरखवे षवैक्षङ्कासमिटजवे ॥ 

अन्यच ॥ चौपड ॥ शालिपणिंङटसिटजविदारी एरंडवासादोकंड्यारी जीवकरिषवगोषुरूडातावरि- 

गिवश्वकाखीतिहधरि हंसपादुकादोनोसडा कवचवीजवलाहुतहा यहसमच्चरणपीतेषावे क्षं 
| तकासदहोडजविनारा वंगसेनमतकानप्रकादा ॥ अथक्राय 

























२९८ # श्रीरणवीरभरकाड ॥ 


प्ररुपुष्ठकरतपाह्चानो यहगुणयाकेमनच्नुमानो ॥ अथरस ॥ मदयतीपचांगघटावै ताकोरसख्व- 
खखनावे पीवेएकमासपरथ॑त राजयक्ष्मकोहोडैत ॥ अन्यउपाय ॥ चौोपई ॥ छागमासखछागघत- 
जान छागद्ग्धकरसंठटामेखान नितषावै्ररुछागहिंसेवे छागोँमध्यसदानिससोवे यक्ष्मरोगहोवेतिस- 
नास यहभीभाष्योकरविस्वास ॥ चएी ॥ चौपड ॥ चर्णकाषकर्षदोडलीजे पेठेरससोनितउठपाज ₹- 
्यक्ष्मकोँनारेसोय होदअआरारोग्यसुखीतनहोय ॥ अन्यच ॥ चोप ॥ तरिकुटात्रिफलातऋवरदातावर दो 
यवलासमरोहचूएंधर यहचूरणानेतषावेजोय यदमादेसर्वरोगहतदोय ॥ ऋअथत्रविटेह ॥ चौपड ॥ 
विडं गशेलाजितरोहेचूरण खंडपायघतमोंकरपरण रूपमाक्षितिहपीसमिखावे मधकरयक्तजरेहवनावै 
 यहचाटेनितक्षदमिटाय समद्मरीलियेकद्योसनाय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ िक्टाचवकप्ररुवायाबेडंग 
पहसमचृंघतमधुसंग नित्तप्रतिचाटेक्षङमिटावे होडऋरारोग्यजीवसुखपावे । अन्यच ॥ चौपड ॥ 
मसकवूतरकोमेगवावे षंडषंडकरघूपसुकावे चरणकरमधुधृतसुरखाय प्रतिदिनचायक््ममिटाय ॥ अन्यच ॥ 
चोप ॥ द्राषमघांमधुमेसरीपाय चाताहिक्षदेनरहाय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ मधुवतामेसरीमघतरस- 
गध ॒च्टेनित्यहोयक्षदईमग ॥ अन्यच ॥ चौपड । मिसरीमधुमाषनज्ञपखाय नितप्रातिचारैयदषमह- 
दाय ॥ अन्यच ॥ मधुधुतदोऊमेखायचटावै परयहसमानठोलनहिपावै ऊनन्रधिककरमेरेसोय चा- 
टेक्षइरेगक्षयहोय पाेटुम्धकरेजोपान -यक्ष्मरोगकीकरहैहान ॥ चरण ।। चौपड । नागवलाकोमलपि- 
सवे पटग्रमाणदुगधसे पावे अरुनितदुग्धकरे्राहार आधेकनषावेसमुद्चाषेचार यहप्रयोगधरिदकमास 
पृषप्रायुवरकरेप्रकारा राजयक्ष्मकोरोगनिवरि यहगणयाकोनिजमनधरे ॥ अथतारीसादिचणएगयिका ॥ 
॥ चोपदहं ॥ तारीसपत्रमरचमघनागर भागवृद्धइकदकडन्दकोंधर दाखचीनीएलायहदोय अर्ध्रध- 
भागधरसोय जेतेभागमघपीपलहोदै अषटगुणमिसरीधरसोदं सभमिखायचूरणयहषावे श्वासकासहृदरोग- 
भिटेवे पांडत्रुच्हणीकिकजाय शोथशख्तिसारमिटाय ` छर्द्ररुचज्वरवातनसवे राजयक्ष्मकौ 
नाशकरावै जोमिसरीपुतमोटिक सेवे षाकैत्राधेकशणनकोदेवे अथमहांतारी सादिचर्णचोषई तालीसप- 
जचि्रातरेकटाय तिंतडिदाडिमपट्परूपाय दोऊजवायण्ररुगजकना गरगख्चवकसमञ्चनिजमना गज 
सिरवालाजीराठाने पिपलामरविडं गपछानै धनियांजायफटमघांमिखावे चिसगंधर्वैेगकषकर्षपावै सभ 
द्गुषीशरकरापाय च्रणकरपवेदुख्जाय पीनसराजयक्ष्महदरीग मत्ररुखहोडइजांह्त्ियोग पांडहटीमक- 
चारभीसपित्तरुज करहैवात कफरुजनासेवीसप्रकार यारांहज्वरद्रूखनिवार अदीभगद्रगङय्हजा 
वे उरूस्तेभस्वर्भगमिटावे इत्यादेव्याधकरहेयहनादा महातल्ीसिपरादिरषतास ॥ ऋअथन्यताटीसादीच 
ए ॥ चोप ॥ तारीसपत्रमर्चमघनागर खघूलायचीजायफरातिंहधर ` कमलभेयपनपिपलामक वे- 
खोचनयहटेसमतरट इन्हतैत्रिगणीमिररीषाय च्णषावैनिजवटखभायः दीपूञरूचः 





















श्रीरणएवीरप्रकाश ॥ २९९ 


विदारीगंघाचश्यिडारी धृतमोपायपकावेजोय ख्वणमेकरषावेसोय वाखेवेताकरिनसवार राजयक्ष्म 
रोगकोटार ॥ ` अथणएखामंयघृत ॥ चौपड ॥ एलात्रिफलानिवविडंग  अजमोदात्रिकुटापावोसं- 
ग॒ सारदाख्व॒क्षजुउडीर ` मुथूभिरुवेचित्राधीर विजयासास्भषडेपावै खेकरत्थेलताहिमिला 
दोदोपरजलद्रोएपकावे पाददोषभ्रस्थघतपावे घूतकरशुद्धवनावैजोय वशलोचनपलषटजुसमोय मिस- 
ीपविपरतिहतीस सभीमिरावै्रोषद पीस घृततेदुगुणोमधुजुमिलवि मथनकरपटपलनितषावि पाछते- 
करहेपयपान राजयक्ष्मततक्षिणकरहान पांडुभगंदरतुरतनसावे परमरसायणयहटषपव ॥ अथपारासरधृत ॥ 

॥ चौपड ॥ मुलटवलात्ररजानगिलोय प॑चमूललघरुताहिसिमोय जल्दोयद्रणपकावेजासं अष्ट 
मभागरहैजवतास ऋआढकभ्रमाणतामोधृतपावे घात्रीकंदविदारिमंगावे रसइन्दकोतररुदक्ुरसजान 
तीनत्राटकडन्हकोपार्मान पनजीवनियगणपीसमिखावे षावेक्षदसमेतमिटावे ॥ ऋअथसुदद्राघुत ॥ 

॥ चोप ॥ भषडेफलनावराजवांहा चारचारपछपावोताहां पित्तपापडापल्इ कमान ऋअषटगु- 
णाजलमोयहटठान जटपकायदसमारहैभाग पुनकष॑कषयहचूएविभाग मघत्रायमानजु कचर किराय- ` 
ताच्रामेपष्करमर तिक्ताकोगडयहसभजान प्रस्थएकधतकरोमिटान दुगुणएदुग्धमेदाश्चिषकावे षवे- 
ङकंदाहन्वरजावै पाश्वगूकरिरपीडानादो  त्रिषाछर्दरतिसारविनारईै ॥ ऋअथवलागर्भवृत ॥ 

॥ चौपड ॥ दामलीकाक्ाथवनवावे दोयगप्रस्थवांसारसपावे चूएवलाप्रस्थङ्‌ ठान प्रस्थएकघुतपा- 
यपकान ताडिनतैउत्पतक्षयजोय षावेघतनारोतवसोय ॥ ऋअथचंदनादितैर ॥ च॑ंदनवार।नखउत्पल 
प्रानो मल्टररेखाजितष्टाठानो पद्मकाषटस्ररुसरखमजीठ दाौनोहख्दच्प्रगरसुनई ठ मुरामासातजत- 
जपत्तर सारवादेवदारधरमत्थर गजकेसर्ककमकंकोट तिक्ताटवंगपलपरसमतोर कचूरपापडाततामोंपाय 
वनतलसीङेतासमिटाय चतर्मणडन्हततेखमिखावे दधिकोमंउचतुरगुएणपावे अरुतिन्हसमटाष्ष्यारसपाय 
सिद्धकरेयहतैरुपकाय पीवेैमर्देखेनसवार पूतनादिसभहीग्रहटार देहवरणएवलकरताजानो ऋपस्मारउ 
न्मादक्षरहरमानी अवर्ररुक््मीकोयहनारो वशीकरणपुष्टायुप्रकारो ॥ अथातपाकतेख .॥ तिरुको- 
तैलजुप्रस्थप्रमाण चारप्रस्थगोदुग्धामिलान मुखठएकपलतामीदाजं मदनरस ताहिपकीजैं ` इसीरीत- 
सोदातएकवार तैरजुसिदकरैमनधार `  पीवेमर्दनरेनसावार एतेरोगदुरतेटार यक्मरोगह्द्रौग निवार 
गदजरोगपांडरूजटारे ` ऊर्घजचरुजमदउन्माद रकतजपित्तविसपविषाद ॥ दोहरा ॥ रसाजयक्षवएंनकि 
तं नहोसोरीजचितधार इतिराजयकषमरोगचिकित्सासमात्तम्‌. 











+ 


॥ अथराजयक्ष्मारोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


-॥ यदमरोगकेपथतऋ्रपयवेयकयेथविचार सुनविचारमनधारीयसोउकरोउचार ॥ अथपध्य ॥ 
. :-# - चौपड ॥ . द्ग्स्निग्धभोजनदहिततास वनमृगपक्षिनङागरमासर धृतमध्रुमाषनामसरोजान 
न~ प यतपर्मिन शरवरवहीदानान्प्रस्षंड दाखद्हारखजमः रहूपमुगपुदतनखदह 1 सट 











२६० ॥ श्रीरणएवीरभकाश ॥ 


तिपथ्यं ॥ अथ्रपथ्यं ॥ दोहा ॥ यक्ष्म्रपथ्यवर्षानहोंशाखनके्रनुसार प्रथमयागियेतिन्हनकोंपनकीज 
उपचार ॥ चोपदं ॥ मेथुनवहु्रातपगुरुभोजन क्ष्यारतिक्तभोजनलषहोमन मारगचलनच्ररुभारर. 
ठाव्त्त गुडतऋ्ररमाषकुरथकोषावत कंदकचालूृत्मादिकजेड अवरविरद्ध्रनजलतेऊ अरुब्यायामवे- 
गकोरोकन वहुश्रम्रवररक्कोमोक्षन तैलपक्रशाकमहूजान महयुद्धवह्जाय्रनमांन इखरीरोककरोधईषाञ 
"प्रपथ्ययक्ष्मकेयहरुषपाऊ कफकरवस्तुउष्णपुनजेडः रक्तजवस्तु्रपथलषतेऊ ॥ दोहरा ॥ अपथ्यय- 
ह्मकेकट्ुकहेदेषेयंथविचार वुद्धिमांनजोवेद्यहैसमुकेभटीप्रकार ॥ इतित्रपथ्य ॥ दोहरा ॥ राजयक्ष्मव- 
रननकीयोप्रथमहिंकद्योनिदान पनहिचिकित्साभाषकेषथ्यापथ्यवषां इतिराजयक्ष्मरोगसमासम्‌. 
॥ अथराजयक्ष्मरोगदोषकारणउपायनिरूपणं ॥ 


॥ अथकारणं ॥ चौपई ॥ जोव्राह्मणकीवृत्तिखिदावै ताकोक्षईरोगप्रगटावै अरुजोनपसषैश्वहर- 
खेय परजाकोवहुपीडादेय राजयक्ष्मतिसर्कोभीहोय तासउपायकहोसुनसोय ॥ श्रथउपाय ॥ 

॥ चौपड ॥ कदठीवृक्षस्वएीकरवावै पत्रपष्पफल्सहितवनावै पणकलदा्रलंकुतधरै ब्ह्मामर्च- 
 स्वणपुनकरे चतुर्वाहुमुखचारवन्वै चारवस्त॒वहहाथधरावै ऋअक्षसत्रपस्तकदोडइहाथ ओरकमंडल्त्रभ- 
यकरसाथ ऋष्टपलरजतकमलपरधरै ऊपरखेतवच्रच्रनुस ˆ कंदटीमखताहिरकोरापै युनस॒नेहुराचखर्यौ- 
षै ताम्रपावतिरुसंयुतप्रान हेमविष्णाम्रततहांठानै विधिवतपजनसभकोकरै हिरण्यगरममत्ररचै इ- 

शी्मच्साहवनकरेय सावधानयहविधिकरल्य सय॑मंत्रसोंसयीनिमित्त इवनकरैसनरीजैमित्त असकदली- 
तरुदेवेदान ब्राह्मणश्रेष्ठभरेपहिचांन राजयक्ष्मरोगततैसोय म॒क्तहोयकरसखियाहोय दोहरा ॥ 
क्षहरागवरननाकेयोकारणसाहेतउपाय ज्वररूजकेसवदौषगण भाषोसनयचितलाय इति ॥ ऋअथजोतिष ॥ 

॥ दोहरा ॥ दिनिकरकीरारीविषेषदकोतप्रागमहोय अथवाचंदकीरारिमोसर्यसरउयतजोय याद- 
दारिकोभावकरनवांरापरस्परयोग चंदसयकेस्थानविरुद्रहोतरोगकोजोग तिहप्राणीकोत्मव्ररयकरराजयक्ष्म 
कहिन सय्यचंदकाजपकरेरोगनिवत्तीमांन ॥ इतिज्योतिष ॥ 


॥ अथान्यप्रकारराजक्ष्मकथनम्‌ रोगराजयक्ष्म ॥ 

चौपड ॥ आमाशयकादोपजोहोई यक्ष्मफिफरेमानोसोई तपेदिककालक्षणमांनो राजयक्ष्मताहि 
करजानो भीतरनाडसोडफटजावे यक््महोएफूनिरुधिरादिसवावे रुधिरकोपकरमानोसोहं अतिभयदाय 
कठलक्षणहोहं कालारंगरूधिरनिकसावे वासरीककारूधिरछडावे रेचकत्रौषधसेवनहोदं अआगेयतन- 
प्रौरकरसोदं रेहांनरंगकारेकील्यावे पीसनीरमधपायपिटावे ॥ चदनपित्तपापडाल्यविं नागरमो- 
यावाखापावे करेक्ाथसीतलजवहोई करेपानदुखनासेसोई न्हापेकीजढताहिमंगावेश्छटीचावल्मेल खटाव 
वसासो  दौडंसरजखपायचटावेतप्राधसेरजवर्हीरहजाय टाङंतोटेमधमिखाय करसीतरपीवे- ` 
नरसोहं राजयदमदुखनासेहोदं खिचडीमुगविनाघ्रतखावे खिचडीविनामुंगनदिभावे जेकरतप्रतिनीरमुखतराव 
गरमीदोखताहिप्रगटावे करेवमनगरमीहटजाय पाचेहरड्रामलाखाय मुरवातअरथवाइनकाखावे पिक्तघ्र 
रत्रीषधमनभावे कफ्रतिहोयदोपकरसोई आमाशयजलकेलरहोड भ्थमडद््रामासयकरिए वमन 
































॥ श्रीरणवीर प्रकाश ॥ २६१ 
॥ अथज्वरभ्रकरणमाह ॥ 
॥ तत्रज्वरस्यउत्पत्तिनिरूपणं ॥ दोहा ॥ ज्वरउत्पत्तिप्रथमहिकहपरगिकहंनिदान ज्वरराजासभरोगकोया 
तैकरोवषान ॥ चौपड ॥ दक्षप्रजापतिजवमषकीन तहां्रनादररांकरचान उपजोक्रोधरुद्रकोमहां 
प्गटथोज्वरभ्वासनतेतहां ॥ दोहा ॥ इहप्रकारउत्पतभदज्वरकीं्रादिपछान पनत््राश्रयरसप्रामवातपि 
त्तकफज्वरमांन मिथ्याहारविहारकरप्राश्रयहोडरसम्राम निजथरतजज्वरवातपित्तकफप्रगटेतनटठाम वा 
तपित्तक फतींनइहदंदजज।नप्रमाण सप्तमसन्निपातसकद्य्रष्ठमागंतुवषाण ॥ 
॥ अथज्वरस्यपूर्वंरूपम्‌ ॥ 
चौपड ॥ ज्वरकेउपजणकेयहलक्षण प्रथमहोतरैरुषोविचक्षण च्रमविवएंतातनतिसगहे 
किंसीवस्तमोप्रीतनरहै नेवनमोजलजंभात््रावै वदनविरस्गपीडापावै कवंहिसीतइ छामनकरे कवी 
गर्मचितमोच्रननसरे कवीमनवातप्यासर्मरहता अथवैयमदिहविधकहतां भारोतननऋअ्ररुखगेदीत रोमर- 
ठरुचिरहैनमीत हर्षरहितपनमोह० छान यहलक्षणसामान्यरुषान ऋअरविरोषतैसमुद्योकहौं वमनहतेज- 
भाकोटहों पित्तहतनेवनमोंदाह  कफतेत्रर्रीजानेताह जोयहलक्षणएङ़कटठेलहियै दैदज्वरताहूको- 
किये वद्धिमानजोवैयकहात्रै पर्वरूपञ्वरकोरषपावै पूर्वरूपवातज्वरजान करवावेन्याधीघृतपान- 
पित्तज्वरकोरूपलषवै व्याधी कोस्वनकरवावै पर्वरूपकफज्वररूषटेय छदं करावेरुजर्हीतिय तरिदोषजप्‌व 
रूपन्वरजाने तरैउपचारत्रिदोषाहंठानै ॥ इ तिज्वरपवरूपम्‌ ॥ 
॥ अथज्वरस्वरूपनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ कहँजज्वरकेवेगकोमनमो करदिविचार जेसेवरंतेतासमोतेसेकरोउचार स ॥ चोप ॥ 
वेगकरैत््राकरज्वरजवै अससरूपम्रगटावततवे वहूुततपैतनस्वेदनहोय सवंत्रगपकडउतहेसीय ॥ 
॥ अथज्वरप्रकटतावणंनं ॥ 


चोप ॥ अधिकवातकफपित्तजवहोय वेगकरैमारगस्वरखोय वाहर्रायत््रभ्नीसुमचाय तिसक 
रज्वरहिवेगप्रगटाय सोन्वररसनाडिनकरिके कायागमंत्रयंतकरसोके याविधपसानहिप्रगटात रसना- 


डिनकोवंदकसत ॥ 








॥ अथसामान्यज्वरचिकफित्सा ॥ 


तत्रादौहितोपदेरा ; ॥ _चोपईं ॥ इन्हरूपन्वरवाहरजाने पुनऋपथ्य> 
थ्यपरकार भाषतहयमत्यनसार तापचिकित्सात्तमंञ्चारे पथ्यापथ्यरपष्टउचारं त हएज्ठ 
सनान वटणामर्दनतेकनमान दिनमोंसोनोह खीसंग अर्चीरुतनिषरत्ग शीतर्जररकोपीवेनाहि 
क्रोधनधारोनिजमनमाहि दहीकाथश्रमवस्तिकर्मरृत धृतमधुदुग्धरेचननहिहित ऋंगमर्दन्ररुतक्रनहि 
राजे तरुणज्वरमटिडहसवत्याम . याहिरपद्रवहोत्रतिखागं तावृर्द॑तधावनइहयाग राजरीगवमनमद्रृ 
छाई चम्‌ मरूचीप्रगटाई न्याजांमकरतज्वरहीवधजावै मैथुनतेजउप्रगम्‌ छवि म॒ल्यू- 
~ 5 ¦ तातेंदोषवुद्धिहोयवेः 14 


लनेतेरहे खक॑करेदहकारणलहै विषकीन्याईन्वरकचमादि इनकारणसोदेदवचाहि वातखवस्तुनभो शः 

















२६२ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश्च ॥ 


जनकरे नवीननज्वरीएतेपरिहरे जोडन्हहंकोनाहीयागे ताकोतनज॒उपद्रवजागै सोथछर्दमदम छाहोय 
व्रिष्णाघरमजु्ररचेताजोय ज्वरीविमुक्तज्वरीपथलद्यो लघुभोजनदिनच्र॑तहिकल्यो यदयपिश्ररचिज्वरीको- 
होय तौभीलघुभोजनकरसोय काहैविनभोजनहोइक्षीन अथवामरैज्ञलपोप्रवीए जोजानं ज्वरभारीै 
ऋअरु्र॑तरवहुभारीरहै ताकोच्रननसुनाहिषुवावे नारा्रारवटाच्मन्नकरावे जाको वहतच्प्रराविहोडजाय 
सख्वणविजोरातुरीषवाय मनक्षात्रामरकमिसरीसंग कूटमि खायषवायनिसंग इन्हदतेहोंहरुचिपरकाशा 
अवरहूभीदेपाचनंतास पथ्यरहैतैसुखपरकाौ विनाडौषधीदुःखविनाञ ज्वरमोलाजाशालीपथ्य सर्टचाव 
खमुगातत्थ मोंठमसूरचणकलुक्ुखत्थ इन्हकोरसन्वरमोहैपथ्य पटोरककोडेकरेेजान यहभीपथ्यज्वरी- 
कोमान लवाचकोरहरनकोमास सहामासपुनपथरषतास नवीनज्वरीकोक्राथत्रपथ्य ङवनताकंजानोपथ्य 
ङंघनज्वरकोदूरनिवार पुनारीरमोसुखविस्तरि गभिणिवाखवृद्धहैजोय तिन्हकोरंघनभटोनह्येय मा्म- 
श्रमतेक्रोधकामतें भयङयादिकज्रवरडोकते इन्दतैजोज्वरतनप्रगटावै इन्हकोंटंवनपथ्यकहातै वमनज्- 
धिकारहिवमनपथमान जासदेहह्दभारीजान असतप्रथोवातम्‌त्रविष्टाडः इन्हकोनि कसनपथ्यकहाऊ वात 
हिकफहिउग्णजरपान ऋअहेपथ्यनीकैपहिचानपित्तवाखिकोरीतलतोय पथ्यन्रहेनानोमनसोय मयपाप- 
डाचंदनउजञीर पैतिकपथ्यक्राथयहधीर ॥ दोहा ॥रुघनसंयुतजोज्वरीनाहिपकजल्जोय ऋअपनेमनमौटष 

हिअ्रमृतसमहय वुद्धिमानजोवेयहै्रपनीवदध्ननसार पकवपिसोतोयकन्परसडौषधमधडार ॥ 


॥ अथजटपक्रकीरोषधीवएनम ॥ 


॥ चोपे ॥ प॑चम॒रुलघुडोषधजेय जल्केभीतरपातरैतेय अथवामघांपीपङीपाव वाकेडथारिजवाहां 
थावै वादशमूरूपायपकवावै जोवडदोषञ्वरदिजुरुषावे बद्धपेचम्‌्तहांपावै पीपरमलसंटधरववे 

ऋअजवायणङत्यादिकवस्त अरूगोषुरुजहजानप्रदास्त ॥ इ तिजलपक्रवस्त ॥ चौपै ॥ होवेपथ्परोगीचित- 
नाई कल्कविधीकरदीजोताहि दोषपकेनहिक्ाथनदेय पीवेक्राथक्ष्योभतनखेय थमेजाहिपकतगिरना- 
हि स्वतस्थानतजविषमप्रगटाहि ताहिदोषर्षकाथसुदेय तिहवणएीनत्रवसारसरेय षोडरारावाद्याद- 
मान अथवान्रष्टमांसहितजांन चतुर्थ्र॑सजवपाकमोजाय सोक्राथाहिज्वरदोषनसाय भषडाच्रादिद्र- 
न्पपढहोय सेर्र्टपाणीमोसोय चारसेरजवक्षरहजाय दोकष॑सठीचावलपाय सोयिक्षाथरोगीहित- 
मान ॥ वेगसेनइइकियोवषान ॥ अथज्ञषविधिः ॥ अठारहगणजलमैजपकाय ॥ जषनामतिहजानसभा- 
य॒पचरुएणजरुकरसोभत्तकाहिये चारगुणजर्मोविरेपहिरहिये क्ाथत्रधपलसेरमोजाय अठसेरज- 
रुसगख्यपकाय चाररहैतोछानकरलीजे पुनजुत्रांचपरताहिधरीजे अधपरहिसेषजवरहै ताहीनाम- 
जवागूकटै अतिविसेषवातपितकफको मदाभनिवरपरूपर्षानको रंघनसप्तरारन्परांत पाकजटखहिज- 


वागरवहुभात ज्वरनपकेतद्पाचनदेय क्राथद्त्यादिसदोषह्रेय म॒षविरसतषाअरुचीन्वरजाहि घातक- 











 ॥ तअरथतरुणज्वरमयीदा ॥ = * 


दोहरा ॥ सप्तदिवसज्वरतरणहै चौदसमभ्यमजान तिहऊपरवुधजनकरज नमात 9.१. 
ज्वरद्ादशाजान सप्तदिवसमारुतपंकैरंघनतिनसममान ५. चन । 


ज जाना का चया क का ५ = अ क ए 









॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ २६३ 
॥ अथश्रपक्रज्वरलक्षणं ॥ । 
॥ चौपड ॥ म॒खतैटालाचर्हैतास हदयत्रगुद्धअरुचिपरकाशर आलसनिद्रान्रगहोडभारी वदन- 


विरसवहुमूजभ्रचारी क्ृधानारशाज्वरहोयवलवान ठक्षणतापप्रपक्पछान ॥ दोहा ॥ ओषधकाचेतापमो - 
जोदेवेयोजान मानोकाटासर्पतिसकरउठायाछ्योमान 


॥ अथपच्यमानज्वरलक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ करेवेगज्वरदवासवहत्रिषाप्रलापश्रमहोय मटप्रव ङेदपरतिप 
स्वभावकफ़वातपित्तविक्रतताहेपकजान प्रकतभेद्रनुसाराषेदुरोगपक्न््रनुमान 


॥ अऋथपक्ज्वरदलक्षणख ॥ 
॥ दोहा ॥ छ्दातान्रगट्घुताक्षधा्रल्पतापउत्साहि यहलक्षणज्वरपक्रकेदीजैश्रौषधतादि 
॥ धातुपाकरक्षणं ॥ 


॥ दोहा ॥ निद्रानाशछातीरुकेमलमूत्रवटलाहि अगभारीत्रर्चीरंैप्रीतनकाहूमाहि बरूहिषटैतौजा- 
नवुधधातपकनसोमीत वैगसेनसवराखमतजानलेयडहरीत ॥ अथदोषपाकमाह ॥ दोपप्रकृतघटतारंै 
ज्वरकायारुघुताहि इद्रीनिर्मख्होतजिहपक्रदोषमनयाहि 

॥ अथत्रोषधसेवनम्रः॥ 
उोव्ह्मादक्षाश्विरुद्रद्रभूचंद्राकानिखादयः ऋषयःसौषधिय्ामाभृतसघाश्चपांतुवः रसायनमिवर्षीणादेवा- 
नाममृतंयथा सधेवोत्तमनागानां भेषज्यमिदमस्तुते घन्व॑तरि्दिवीदासःकारशैराजस्तथाष्वेनौ नकुरास- 
हदेवश्चसप्तेतेव्याषिघातकः अच्युतानंदगोवंदनामोचारणएभेषिजाः नद्यतिसकररोगाः सत्थसत्यवदा- 
म्यहं ॥ इतिमेत्रः ॥ चोप ॥ सोधनकररोगहोयेजोसाध्य लषतिहरोगदुर्वलछ्दान्याध्य वैदयकोमल- 
तिहरेचकराहि जवेदेषेदुखचचल्ताहि मल्कोठाकोमल््रतिभाय वल्देषेनहिरघुरेचकराय सो 
रेचनवलक्षोणनहिकरे वंगसेनविधिएहीधरे संपक्रदोषरेचननकराय सोदोषविष्मज्वरहीभ्रगटाय वल- 
बटायच्रतिहीदुषदायी यंथसकटमोक्मोवनायी जख्वहपानकरेनरजोय अथवारंघनक्षीनतनहोय ओौ 
र्रजीरणहोतविकार वाभोजनखायकरेत््रतिचार तषात््रत्यतजाहिनरजोय रेचनत््रौषधपियेनसोय पा- 
चनदीपनतादिप्रमान वंगसेनइहकियोवखान एक्वेदयमतजानोयेहि  सतादेनउपरप्रोषधदेहि सकलठ- 
वैयमतजानसजान ` दसदिनऊपरप्रौषधमान वातपरक्राथसप्तदिनकीजे पित्तज्वरदसदिनसोदी 
"ेष्मप्रुषर्को वारहिमाने संपणय्रथदद्ीमतजान पित्तज्वरम्रल्पकाटजोहोय सतादेनऊपरक्राथसजोय 
सामहोएतसऊपरजान ओरौरसमस्तसमानविधिमान ॥ 


 ॥ अथरोगकित्रोषधपानविधि 
॥ चोप ॥ ॐोषधपीनल्मैरोगीजव सावधानहोडवठेसोतव सुषप्रसन्नखोचनहरषाय पीवेरौष 
धमनाचेतखाय स्वएपातरमोपीवैपाय अथवारजतपानर्मोषय अथवामृतकापातमन्चार पीवेडोषधहि'. , 
तवरधार तिसउपरंतप्राचमनकरै मुखशुद्धकरेकटुमुखमेंधरे उोषधपचीडुएउपरंत पावेपथ्यन्वरीबुधरवं `: 














२६४ ॥ श्रीरणवीरघकाश ॥ 


डाषधषायङञीधरपथषावै उौषधकोवलक्षीणहोहंजावे उोषधषायतुरतच्रनजोईं षविरोगनारानदिहोदं 
॥, दो ॥: पचीहुङरौषधजुहेलक्षणतासउचार सदरभ्वासप्रसन्नमनलघुतनक्ुधाडेकार ॥ चौपहं ॥ 
उोषधनादहिपचैतोखक्षण दिकीहृदमनज्ञानाविचक्षण दाहन्गपीडाच्रमहोीय मुखाकद रैरदखवलजों 
यं ॥ दोहा ॥ पचीच्रपचीजुरौषर्घालक्षएतासवषान ऋअगेभाषोंवातनज्वरलक्षणकरटैनिदान ॥ 


॥ ऋयवाज्वरखक्षएखन्‌ 


चोप ॥ वडोवेंगकंपतनहोय उोठकंठमखसकैसोय निद्राच्ररुखिक्राकोनाश रूषोच्गकवज 
हेयतास रेरहृदसभन्रगपीडाहोवै बहुतउवासीमुखरसषोवे गादीविष्टामत्रजुलाट उष्णवस्तचाहै 
छरंगपनहोय उदरप्रफारापीडाजोय 
॥ अथवात्तज्वराचेकेत्सानेरूपणं ॥ 
1 अथकाथप्रकारः ॥ दोहा ॥ वाततापकेकाथच्रवसमुद्चकरोउतार सुनरीजैष्वितलायेकपुनकजिउपचार 
॥. चौपड ॥ सुंठिदेवदारुलषरीजै दौड कंडचरीतामों कीज ˆ धनीयां पायकाथजो करे पीवेवाततापप- 
रिहिरे ॥ अन्यच ॥ विल्वादिषचमरल्जोकदहै इन्हकोक्राथवातज्वरदंहै ॥ अन्यच ॥ दौङकंडयारीत्- 
वरगिलोय संटकिरायतसमठेसोय द॑थरमुत्थरजुवैतप्रमान भषडासूरकर्णौ्नुमान पीवेकाथवात- 
ज्वरहर ऋअपनेमन्मोनिश्वयधेरे ॥ अन्यच ॥ पांचोमूलवरासुकुरत्थ रहसणपुष्करमृलसुतत्य पीवै- 
काथवातज्वरटारे संधिभेदाशिरकंपनिवरि ॥ अन्यच ॥ मघपीपरीसारवालहिये द्राक्षावलाच्मर॑रामती- 
किये गडफ्नक्राथसेद्धकहिगायो वाततापहरसभहिसनायो गिखोयसारिवाद्राक्षाच्रान रातपष्पाप- 
ननवाठान . गुडकेसंगहिकाथापिखाय वातज्वरविनासहोयजाय ॥ शन्यच ॥ द्राक्षगुडचीकादमरी- 
जान सारवात्रवरत्रायतिमान गुडर्सयुक्तक्राथयहपीवे वातज्वरहरसुखियाथीवे ॥ अन्यच ॥ वला- 
गोपुरुकुशकोमूल . यहतीनांरीजैसमत्‌ख चतुर्थभागजवक्राथरहावै छाणषंडघृतसंगमिखावे प्राता 
उठकरयाकषीाजे वातजतापरोगतवदीजे ॥ अन्यच ॥ म॒त्थरगिरोयकोडजकिरात वलासारवास- 
ठविख्यात यहसमक्राथकरायजु पीजै वाततापहरजानपतीडे ॥ अन्यच ॥ पीपरसौफसारवाेहु 
क्षमनकाङइटसिटदहु गडसंगक्राथपिलायविहान ततिहोयवातच्वरहान । अन्यच ॥ द्राक्षगिरोय- 
कुटत्रायमान . गुडमिलायक्षाथकरपान . होयवातज्वरतरतदहिनारा वंगसेनमतकींनपरकारा ।। अथवातनज्व- 
रकोचएी ॥ चौपै ॥ पीपलमूलपीपीपाय सौचरषुठीमिरचमिलाय कटूकीरायताहरडभनीजै यहस- 
रसोव्याधी पीवे वाततापनारोसुखथीवे ॥ अन्यच ॥ पिपश्रूपिप्पर्टीपाय रु- 
तप्तनीरसोंपीवेसोय तरतहिनारावातज्वरदहोय ॥ ऋअथय॒षवातज्वरे ॥ चौपे ॥ 
` जरहितपायय॒षसोकाजि श्रमतप्ररबतवातञ्वरजाहि मत्तमांसरसानिताहितताहिं 
मसमखेय द्राः मोदेय इन्दकोगटकामुखमोंधेरे वदनविर- 
काथवनीजे तासकरूखीमुखभरकीजं वदनविरसतादूरनसावै मुखमरस 

























॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ २६९ 
॥ अथपित्तज्वरखक्षणएम्‌ ॥ 


॥ चौपड ॥ तीक्षएवेगज्ञतुषाच्मपार निद्रा्रल्पहोय्रतिसार कंटउो्टमुखनासापाके मुखांदाहवि- 
त्रमताके परसातनकदुमुखवकवाद वमनकरेज्ञरहैउन्माद शीतख्वस्नुचाहतिसरहै नेत्रनते प्रवाह 
जलवहै विष्टामू्रनेतरहोडई पीत ॒पित्तज्वरलक्षणसुनमीत ॥ इतिलक्षणएम्‌ ॥ 


॥ अथपित्तज्वरचिकिंत्सानिरुपणम्‌ ॥ (० 


॥ दोहा ॥ वैत्तिकज्वरलक्षणकरहैकहो चिकित्सातास वंगसेनस॒भ्ैथमोजैसकीनप्रकारा ॥ चोपै ॥ 
होजुपित्तज्वरपरकार सहितदाहत्रिषवमनविकार अरूतनर्मोवहुकदाताधेरे यहउपचारतासकोकरे राजा- 
भि्षरीमधसमभाय जरसोरेगीपीसपिवाय वमनदाह्््रूतषावेकार पित्तज्वरकोहोिनिवार ॥ ऋअथ- 
पाचन ॥ चौपे ॥ इंद्रजवनवीनकांयफलधारे मत्थरपाठाकट॒तामोंडरि पायशरकराताहिपिरावे यहपा- 
चनापित्तञ्वरहिनसावे ॥ ऋअथक्रदथप्रक।र ॥ चौपै ॥ वरचरारकरासहितप्रावीन यहमिखङक्राथकरेपरवीन 
पीवेपेतिकञ्वरकोंहैरे अक्तमनमोनिश्चयधेरे ॥ अन्यच ॥ चंदनषसश्रीपरणीजोय महूफारसेताहिसमो 
कमलपत्रसारिवागिखोय छोध्रकमदनिफनरषसोय पायहारकाराक्राथसकर. पित्ततापकोसोऊहरे ॥ अन्यच ॥ 
द्राक्षहरडपापडापकछ्ान अमलतासमुत्थरकटुटान समकरक्रायवनावेजोय पीवेरोगीपित्तज्वरषोय मछ 
षाभोंहश्रमदाह शोषप्रखापपैपित्तकमिटजाह ॥ अन्यच ॥ पटोटमुरठयवधनीर्याजान करैकाथम- 
धकरैमिलान इहविधिक्राथहिषीवेजोय दाहतरिषापित्तज्वरषोय ॥ अन्यच ॥` गिखोय्रामकेषर 
क्राथ दाहरोथथरमहरज्वरसाथ वैतिकन्वरकोसीघ्रनिवि यहनिश्रेप्रपनेमनधारे ॥ ऋअन्यच ॥ केवरुपि 
पापडाखञ्य करैकाथरोगीकोदिय दाहशोथश्रमपितज्वरहरे या्मोसंसानाउरधरे ॥ अन्यच ॥ कमख्कु 
मदनिरोधरगिखोय अरसारिवाकाथकरसोय पायशरकराक्ाथमिरावैं पिततापदाहमिटजावें ॥ अन्यच 
केवटपरपच्पडमिखाय काथपांनपितज्वरजाय ॥ अन्यच ॥ पित्तपापडाच्रवराशिरोय धात्रीफलता- 
माहिसमोय करैकाथयहरोगीपीवै वैतिकनज्वरहरसुखियाथीवे ॥ अन्यच ॥ चौपदं ॥ अमलतासत्र- 
द्राक्षपछानो कारामारिेषनतामोंठानो इन्दकोकाथपित्तज्वरहेरे यारमोसंसानाउरधरे ॥ अन्यच ॥ सुठ- 
पापडाषसवनचंदन सीतखक्राथपीवेदःखकेदन त्रिषाछर्दपित्तज्वरदाह नारशर्होहिजानोमनमाह ॥ अन्यच 
मुत्थरधनियांमुरुटगिोय कौडतिन्हनमोकरोसमोय करेकापित्तज्वरमोदेह छरदतअ्ररूचत्रिषशरूकहरेह 
पेतिकनज्वरकोकरदहैनाडा वंग॑सेनमतकीन्हपरकारा ॥ अन्यच ॥ गिरोयकिरायतधनि्यात््रान उशीररक्त- 
चंदनपहिचान परपपंद्मकाथसमकररे पिचज्वरदाहत््ररुचकोहरे ॥ अन्यच ॥ च॑दनद्राक्षकौड कोत्रान 
जवासमख्टीतामोठान पीवेकाथदाहज्वरहैरे रोगररूचहरस्चयहकरे ॥ अन्यच ॥ हीवेरधनीयांपस- 
वासा चंदनमयभिरोयरेखासा मरूटठक्राथदारकरामिखाय रोगीकोमधुपायपिखाय रक्तपित्तज्वरत्रि- 
"्णादाह इन्हकोदूरकरैखषताह ॥ अन्यच ॥ रोध्रकिरातच्रतिविषारहिये  गिलोयंद्रयवमुत्यभनै 
वासास॑टीविल्वपछानो करौक्ाथमधतामोंठानो कासन्वासविटभेद निवार दाहरक्तपित्तज्वरटार ॥ अन्यच ॥ 
तिक्ताअरवरहंद्रजवलीजै वासाच्रवरपरियंगूदीज परपट््ररुकिंरायतापाय वहसमक्राथवनायपिवाय शीतल 


क्राथसितासोपीजं ततक्षएपित्तज्वरहतकीजं इर्डमेतिर्चतजुमखीर सिररेपेदुषजायसरीर 
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> सयः 


२६६. ॥ श्रीरणवीर प्रकार ॥ 


पीरक्तपित्तन्प्ररूभ्वास वमनद्रहरंहेदखकास ॥ ऋअथपाणा ॥ चौपङ् ॥ वास।कोडप्रियंग्‌ किये ऋअवर- 
बाहांपरपटलदहिये पनकिरातसम्ेहघटाय नीरसरकरामेखपिखाय त्रिषादाहपित्तज्वरनारौ रक्तनर- 
हेरोगीयतिभासे ॥ ऋअथगटका ॥ ठघलायचीमनक्राडार तजतमाख्पत्रजुखुहार सितामुखुठीएकसमान 
ऋरषभागमघपीपलठान माष्योसाथ्टांकपरिमान गटकाकीजेसनोसज)न प्रातसमयजोभक्षणकरे पित्तज्व- 
रकोततक्षणएषहै ॥ अथच ॥ चौपड ॥ पित्तपापडाटंकदोडइ्रान जटसो पानदाहज्वरहांन ॥ अथल- 
वंगादिचणं ख्वगटायचीतजनतमार उोडेकमटज॒खीचनमाख षस्ककांखह्रड पुनचदन ऋअगरजु 
गजकेसरसखमंडन चिफटात्रिकटाजीरेदोय धनि्यांचित्रकत्रिवीसमोय देवदारूपुनवायविडग रजनी- 
दोनोलीजेसंग पित्तपापडामथसितावर ऋअवरसारवारषोचतुरनर अमटवेतपुनजानकनूर ककडडं- 
गीपिपलङमर परणभिरीमटखटीम्रान भिखोयपत्तीसजायफखठान पतीसदाटचीनीपननप्रानो पचरता- 
ीसतासमाठानो सभजौषधडकसमकसर््रान कूटपीसकरकपडेछान टांकदोयभरभक्षणकरे जल्सो- 
प्रातसांद्यउरधरे वातपित्तकफपीडाहरे वीरजपुषटधातुवहूकरे कासत््ररूचपरमेहनसावे हिक्रापीनसक्ष- 
ईगवावै. दाहत्रिदोषजगलग्रहजाय राजयक्षमसुरभंगमिटाय प्रदररोगइचिनकोजावे खवंगत््रादियह- 
चूएंकहावै ॥ चो पहं ॥ निवपत्रमुरयाला्ान मखीरसोफयद्रारसजान समवस्त्‌काडातिहकरे दाहञ्व- 
रहिनरपानसुकरे वमनकरायदाहज्वरजाय भावप्रकाङामतकल्योवनाय ॥ अन्यच ॥ त्वचान्रनारवेरके- 
पत्तर रोधकेधावेजोराकेसर इहसभसमपीसकरडरि सिर्टेयतृषदाइनिवार ॥ अन्यच , ॥ जवसतू- 
फुनवेरकेपतर अमलाकांजी करोड कतर रातधौतघृतसिरनचुपडाय पाछेरेपकरेसुषदाय त्षादाहज्वरस- 
वैविनास वंगसैनमोकहतप्रकास ॥ अन्यच ॥ पलासवीज कांजीसं पीस सिरखेपेतषदाहज्वरसी सत ॥ अन्यच ॥ 

पातमलद्ग्गसरेय सिरमर्दनसोदु खहिहरेय वानिबपत्रह्मगलेयप्रवीन मठेसीसदाहत॒षद्धीन ॥ अन्यच ॥ 
पमीखाचदनवडकेपतर जवासमलटीकरोडकतर खाखचदनकांजी संगपीस घ॒तरखायतिहमलेजुसीसं 
त्टषादाहज्वरहोडनिवार वंगसेनङहकियोविचार ॥ अन्यच ॥ भढीखापतरलाटचंदनवर कारीटेरनति 
रहिसंगधर कांजीसोपीसोसिरमरे व्टषादाहकोतःक्षणदठे ॥ अन्यच ॥ सीतर्जलप्रठ पट परमान 

वीरण्कपटखतारिमिखान  तषादाहज्वरसवामिटजाय पीवेवमनहोयसखदाय ॥ ऋअन्यप्रकार ॥ दोहा ॥ 
पेत्दाहविननाहिनरदाहज्वरविननाहि ताहि पित्तहितवस्तजोपेतिकज्वरहितताहि रातीधानियासेडकरसी- 
तखजखमोपाय परभातीउठपानकरपितन्वरदाहमिटाय, 


॥ अथमखकटतामखरागडउपाय ॥ 


॥ चोप ॥ हरडपरियेगरोध्मगाय ` इर्दीमघोपीसमधरपाय भरमसखसोकस््शायाक्रे सखक्टता- 
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्ररुपीडाहरे ॥ अथतरन्योपचारः ॥ चौपड ॥ पित्तज्वरयुतजोनरहोय चौवारेचडसोवैसोय पूएचद्र- 
जहा तनरमेसखरउपज्ञेमहां चदनकराक्ष॑चततरस्थान तहाविदोनारचैसजान पित्तज्वरीका- 


तहासुकावै तापदहरेमनहर्षवटावै ॥ अन्यच ॥ तुरीविजेरेफरकीटेय मधुमिखायसंयुक्तकरेय अथवा- 
गमिखवे जिहेगीकोप्रसरषपवे जिंब्हाताटकंट जुजास तपसो रोषेदेवै रि 































र्वणामिखवै दवेतास अख्तर 
रमदनकरं यातंश्ञोषतासनिरवरे ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्सापित्तकीवगसेनत्रनुसार कफज्वरकेल-. 









॥ श्रीरणवीर प्रकार ॥ २६७ 
॥ अथकफज्वरलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोप ॥ मंद्वेगमखमीटारहै अआटसव्टप्तशीततनगहै भाशेतनश्रतिनिद्राहोवे रोमञ्ठषोन- 
सरूचेषोवे राछमव्रनखवि्टाजास श्वेतनेत्रत्चपांसीष्वास वमनरडाकीरणष्णमनचहिये एतेकक्षण- 
क फज्वरकहिये ॥ 


॥ अथकफज्वरविफेत्सानेरूपणं ॥ 


॥ दोहा ॥ कहौचिकित्साकफजकीवैगसेन्रनुसार बरैयचतुरजोहोयजगसोखेवेमनधार ॥ चोप ॥ 
॥ कफज्वरमोटघनहितकार ऋअंतराद्धकरनमनधारं ङवनरीतविकारदिषहेरे भावप्रकादायाहिमतधैरे 
॥ अन्यच ॥ कफज्वरवरनरत्रन्प्रमाण मुद्रयृषकेषंगविधान ॥ अथकाथप्रकारः ॥ चौोपईं ॥ 
संठहरडररुपिपलामृल यवक्षारविजोराजठसमतूल क्राथपीयकफज्वरपकजान वैगतेननेकियोवषान 
॥ अन्यच ॥ पिपरीिपलामलचवकवर चित्रावासासंठसंगधर जीरापाठाहिंगच्ररूवणा वीजछड 
मंडीसपैपघणा कोड मिरचनिवकेपतर इंद्रजवजवायनकरोडकतर छोटीटाचीफुनवायविडंग भा- 
इगीसमसमखेयनिसग काडाकरसोपानकशेय क फज्वरनासेततक्षणभाय त्रिफलाहं द्रजवमुथरजान 
कोडपटोलज्ञाचे्राठान ऋअमरतासडौषधसमलाजे कोडतीनभामातिहदीजे मधुमिखायक्राथयहकरो 
वगकतैनमतनिश्रेधरो कफज्वरकासगखरोगनसाय हौयन्वरीर्कोयहसखदाय ॥ अन्यच ॥ निवराताव- 
रमर्घाकचरं कंडचारीटीपष्करम्‌ल गिखोकिरायताक्राथसकौरे कफज्वर्कोततक्षणएयहटहरे ॥ अन्यच ॥ 
कट्द्रयवमर्वापाय पनपटोखसमताहिमिखाय काथमरचमधसाथापषेलाय कफविकारज्वरतुरतनसाय 
॥ अन्यच ॥ त्रिफटावसे्रांकौडगिखोय अरूपटोलवासासमहोय आटोसमकरकाथवहकरे मधुसो- 
पीयन्याधकफहेरे ॥ अन्यच ॥ दरामखनकोक्ाथवनावे मधामिलायकरसरुजोपिखावे कफज्वरकोयहना- 
डाकसेय वातविकारहरेटषटेय ॥ अन्यच ॥ केवख्वासाक्राथकरीजे मधुमेखायविधिवतसरोदौञ 
फाज्वर्नारोसयपछान वंगसेनयोंकीनवषान । अन्यच | त्रिकुटानिवहक्दपुनखेव  करेकायकफ- 
ज्वरहरतेय ।॥ अन्यच ॥ निरीडीप्रनकोकाथ पघांपायपीवेपरभात कफज्वर्प्रवरवधरताहरे जारो - 
क्रीनिरवलताटरे ॥ अन्यच ॥ मत्थरत्रिफलाकौडकहौज अरूजानोमुष्कककेवीज पायफारसेकाथ- 
जकर नाञ्ञेकफज्वरर्योलषपरे ।। अन्यच ॥ सक्तपणिजोर्निवगिखोयी कुचखाशोधपावेजनसोयी म- 
धसोक्राथपीवेज्वरषौय वेगसेनमोइहविधहोय ॥ अन्यच ।] पुष्करमख््रवरत्ायमान दोडकंड्यारिगो 
घरुजान विल्वकल्थपभारीरालीपरणीं पन्नाकपष्टपरणीत्रख्प्ररणी पुनपाटटइहसम करहु विधिव- 
मघांपीपतककाथजो(~भीतरवरजहांवातनठागे मघांधूरपीवेहितजागै षोटीवातलवस्तुनषावै सुखउपजे- 
कृफरोगनसावे ॥ अयच्‌एप्रकारः ॥ बृक्षविजेरेकीजटरजे संठहरडसोचखुसमकीजे मघां पीपरीता 
हिरखाय चृणकीजैकाणवनाय टांकदोयकेभक्षणकीजै कफज्वरहररेचनरषटीजे अन्यच हरड पिपटीचि 
जान्प्रान पनन्रामरतारहमोठान च्रणयहसमनज्वरकरनारा ऋअरूपाचनहंजानीतास ॥ अन्यच ॥ ठचुलाची- 
ङेमघांमिङाय तप्तनीरसोचरणएषाय व्याधीपथ्यसाथसोरहै कफकेञ्वरकोसोनरदहं ॥ अथतरविरेहविधि 
॥ चोप ॥ मर्घाकायफलपुष्करम्र ककडदंगीसमलेचूर चाटैपधुमिखायकरतास कफज्वरकोसोकरः , 











२६८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


करसत्मररमधुजमिावै चाटेरुजीतापकफजाय वातविकारशटसुामिटाय खछदेच्ररुचत््ररनाशैकास 
्षदैरोगजावैनप्रभ्वास ॥ अन्यच ॥ मघपिप्परमधुसाथपिखाय चाटेकफज्वरश्वासमिटाय टछिफकास- 
हिडकीहोडनारा भ्रे्टवाङखकनकार्षतास ॥ अन्यच ॥ मघांकायफलशगीत्म्रान पुष्करम्‌ल्पतीसप- 
छान मधुमिलायतम्रवङेहज्ञकरे कफज्वरताकेतनतैटेरे ॥ अन्यच ॥ त्रिफलावासा्रवरगिरय कौड- 
पिष्पलामरलसमोय मधुसौषीसमिखायचटाय कफज्वरताकोतुरतनसाय ॥ अथगुटिकाविधिः ॥ चौपड ॥ 
त्रिफटात्िकुटालौगमिलाय छाचीकुठकायफरपाय पिपलामूलतासमोदीजे पीसमहनछांनकररीजँ 
सातोपुटतऋराद्रकरसखेय किकरवीजकाथसंगदेय काथभावनाद्रादरादीजं वेरप्रमानगुटीकरटीजं षवेक 
फज्वर्षांसीजाय ऊद्धभ्वाससरभगमिटाय ॥ अन्यच ॥ पाराएकभागसनलीजं गधकदोयभागजभनी- 
जें आठभागत्रकंपयदेह पांचटवणडइकटकरषटेहु पदिरएकरौषररुकरावे संपुटभीतरताहिरषवे 
भलीभांतसंपुटहिसकाय पदिरएकधर्प्रभनिपकाय कटच्रवरगजपीपल््रांन आठभागविषतामोठान 
पुनसलभमेख्राद्रकरसपाय गोकीरतीएकवंधाय प्रातसांद्यद कड कसोषावे कफज्वरम्वासकासमिटजावे 
अरुहदरोगहुंनाराकरेय कट्योसिद्धरसयहरूषटेय ॥ अन्यच ॥ तालीसपत्रमघपीपटल्यावे चवकमरच- 
तासगरटावे पीपलमरपत्रतजनम्रंन इलाचीसंठताहिपर्दचांन यहसमसभनीकेपीसावे संदरगडसंग- 
ताहिमिखावै गटिकावेरसमांनस॒कर प्रातखायकफज्वरकहिरे जीरामिसरीसमदोल्याय अनाररसहिसैताहि 
पिसाय अथवामधुकेसाथामिरावे खवेरेहरुचीप्रगटावे ॥ अन्यच ।। जोपरतित्रातुरशीतकफर्हिंकर ता 
हिरीतहरणकीधोषेवर ॥ अथमर्दन । हरडनाकरीकौडमंगाय अमलगुग्गुखचोरकपाय पीधमनविर 
चकुटधर ऋौरटिङीतहरणत््रौषधवर संधाटणजवखारमिखाय महीनपीसकांजीसुरखाय तैलमिखायमरद- 
नसोकरे म्दनकरतरीतसवहरे॥ अथनसवारः ॥ चौपड ॥ मरचांमघांकायफल्तऋ्ाने नकच्छिकणीसठि 
खेठानौ यहसमस्तनीकैपीसावै रोगीनरनासिकाचडढावे कफज्वरमर्छापीनसजाय यहभाष्योजु्थकेभाय- 
॥ अथधघडा ॥ चौपड ॥ हरडकटकौडसमलीजै कच॒रकिरायतापीसरखीजै इरमखपुष्करम्लमिरावे 
संठकायकफङ्तामोपावै कृठपीसमेदाकरछान हदिसभन्गनमदैनठान कफज्वरवातप्रस्वेदामेटावे वेयक 
अथसम्रगटरुषवि ॥ दोहरा ॥ जेउचिकित्सातापकफभाषीसष्टवनाय वंगसेनजेसेकहतेसेददं सनाय इति 
कफज्वरचिकेत्सासमाप्तम- | | ४ 
॥ अथवात्तदेदजज्वरलक्षएं ॥ 

॥ दोहरा ॥ वातपित्तमिधितजज्वरलक्षणकरोंवषान ज्योकेयोपरसिद्धजेभाषि््र॑थानदान 

॥ चौपड ॥ त्रिषामूरछाभूमच्ररुदाह निद्रानारापीड शिरताह वमनचऋजंभारोमांच कंठन्र 
रमुषरोषजुसांच जोडपीडऋअरुवेरारै एतेटक्षणयाकेकटै 

अ ॥ अथडोषधकदेणेकेदिनोकीमिरयादा ॥ 

॥ चौपड ॥ वातपित्तामध्ितञ्वरजास पचमदिनडौषधदेतास जोकफपिन्तामिभ्रितच्वरजाने 

देनउोषधातिसठान वातत्रवरकफामिभ्रितजोई उपरंतसप्तदिनडौषधसोडं दैदजताकरदोषनिवार सव- -` 
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॥ श्रीरणएवीर प्रकाश ॥ २६९ 

॥ अथवातपित्तदरंदजज्वराचेकित्सा ॥ 
॥ दोहरा ॥ कलाचेकित्सावातपित्तज्वरसनरी जै उरधार  काथक््रादिवरननकरोवंगसेनत्नुसार 
चौपड ॥ कंडेत््रारोवारखरसत्रायमांन रहसणतप्रवरगिरोयप्रमान मसुरदोइ पताहिरलाय 
विधिसोकिरेजक्राथवनाय वातपित्तज्वरकोंयहहेरे ऋअपनेमनमोनिश्वैधरे ॥ अन्यच ॥ त्रिफखासिवर 
वासाल्याधै ऋअमलतासरहस्रणतिहपावै इन्हकोक्राथवनायसुकैरे वातपित्तज्वरततक्षिणहरे ॥ अन्यच ॥ 
अंमलद्राक्षकचूरमंगावै गिरोयकिरायततासमिखावे करकायगुडसंगामेखाय बातपित्तज्वरतुरतनसाय 
॥ अन्यच ॥ महुसारवाच॑दनजांनो द्राक्षमुल्टकुमदनिठानो कमटभेहफालसेल्याय त्रिफला- 
छोध्रकादमरीपाय कमलपद्मकोकेसरडार रात्रिसेउकरप्रातविचार करैकाथविधिवतजुसुधाय मा- 
व्योमिसरीखीलाभेाय महुत्रादीकरक्ायसुषीजै वातपित्तज्वरहरलषटीजैँ जेसेमेषीहपवनउडवे यो- 
ज्वरकोयहक्रायनसावे ॥ अन्यच ॥ संठकिरायतमुत्थरागिखोय पंचमूखतामध्यसमोय इन्हकाक्राथ- 
सविधिसो करै वातपित्तज्वरकोंयहहैरे ॥ अन्यच ॥ वाखाभारगीएरंडपाय  चंदनपरपटषस्समिः 
छाय मघांधमनीच्क्षगिलोय सभसममेलकाथकरसोय वातपित्तज्वरकंपमिटावे पर्वभेदकोदूरनसावे 
॥ अन्यच ॥ गिरोयपापडामुथकिरात सुंठमिखायपियेपरभात पचभद्रक्राथकोनाम वातपिचज्वर- 
हरससधाम ॥ अन्यच ॥ नीरोत्पलसखसवलाजुप्रानि पद्मककास्मरिद्ाक्षजुठाने महुमुल्टकफार्से- 
जान शीतखपीसखिशांदापान वातपित्तज्वरहोवैनाशा पित्तञ्वरपरखापविनारा ॥ अन्यच ॥ 
 आअआमटेताकेफल्जमगावै जयमाणवचासारिवापवे मत्थरमल्ठमनक्रा्रान गृतजलगुडसंजुगतपिलान 
वातपिचज्वरदरनिकारे जैसेगजमणसिहनिवारे हरड शिखोयउदीरमिलवे दाृहीरखदार्निवपटोखहिपा 
` चवै कौडसमस्तताहिमोघोल विधिसयुक्तक्राथसमतोल पीवैप्रातनियमनधेरे _ वातपिच्तज्वरनाञ्ञसु 
करे ॥ अधयूष ॥ चोप ॥ दाडिममुंग्रामरेपाय इन्हकोयुषकरजुवनाय वातपित्तज्वरकोयह 
हेरे यहनिश्रैत्रपनेमनधे ॥ अन्यच ॥ छोटीमूीकोजुमंगवे कूटतासकोकाथवनावि सेमीपीवै 
प्रातहिकाल वातपिन्तन्वरद्रनिकाल ॥ अन्यच ॥ महातापदाहवहुहौय . चनकयुषपीवेनरसोय 
दाहअवरज्वरताकोंजवे वंगसेनयोप्रगटसनि मुमीकरेटेत्रादिसभजोय कफपित्तजहरजानोसाय 
वातपित्तमोनाहिप्रमाण देवेएतेरोगप्रगटान गलउदावर्तविष्टंभसुकरे ज्वरविकारकायामोवेे 
॥ अथचर्णप्रकार ॥ चौपहईं ॥ तिकुटाय्थिकयहसमटेय पीसषडदुगुणातंसपय टकद्ायपर्‌- 
भातहिषाय वातपित्तज्वरनादाकराय ॥ अथपेचमभद्रचूणं ॥ चौपहं ॥ सुंठगिरोयपापडाल्यावं 
मथाकेरायतताहिमिरवे पीवेचणएटंकजदोय रीतल्जटसोजानासोय इहविधिपीवैचणंजवे वात 
पिच्तन्वरनाक्ञेतवै ॥ च्देधरा ॥ वातपित्तञ्वरकीकहासमुञ्चचिकित्साजोय उोषधषावैपथरहेताकोदुः खह 


म 


तहोय इतिवातपित्तददज्वरीर्चाकत्सासमात्तम्‌ | 
 ॥ ` 


॥ अथवातकफंदजज्वरलक्षणम्‌ 


॥ चोप ॥ जोडपीडशिरपकञ्योरहै निद्रास्तिमिततनभारीखहै षांसीषीनसत्ररूचिसकांप ` मध्मवे- 
गविनस्वेदहिताप ॥ दोहा ॥ वातकफज्वरकेकहेलक्षणसमुञ्चानिदान कहोचिकित्सातासकोजंसं 
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२.७० ॥ श्रीरणएवीरभरकाशरा ॥ 
॥ अथवातकफ्दज्वरचिकेत्सा ॥ 

अ्रथक्राथग्रकारः ॥ चोपई ॥ टघुकंडधारीसुंठगिरोय पुष्करमृलमेलसमसोय करैकाथवि धिसोंपी 
वाय वातकफज्वरनाकराय अरुचपाईइवशुलऋरभ्वास त्रिदोषजज्वरभीजावैकास ॥ अन्यच ॥ 
मुत्थरपरपटसंटागरोय ऋअवरजवाहांसाथमिरोय इन्हकोक्राथजुवेयपिवावे वातकफञ्वरछदैमि टवं 
शोषत्मरुच्ररूदाहविनार तनच्रारोग्यकरवरपरकाडो ॥ अन्यच ॥ अमटतासच्रुपिपलमूल तिक्ताह- 
रडमथसमत्‌ख इन्हकोविधिवतकाथजुकरे वातकफज्वरकोयहहरै अमगलटःखहरयहजांनो 
दीपिनपाचनयाहिपछनों अथपचकोलनामक्राथः ॥ चौपड ॥ मघां पीपलीपिपखामूल संठचवकचे- 
समतल विधिसोक्ाथवनायपिवावे बातकफज्वरभाग्योजावै वातकफजसभरोगमिटाय पादरवशू- 
ख्ृदरोगनसाय ऋअथचतुभद्रनामक्राथः ॥ चोपदं ॥ किरायतामुत्थरसुटगिखोय यहसमचारवस्तुसंजौ- 
य॒ कैकाथसोताहिपिखतवै वातकफज्वरनाडाकरवै ॥ अन्यच ॥ केवरमघांएकपरिमान करे 
काथकरवयिपान वातकफज्वरङिफनसाय हितकरकाथमघांसंखदाय ॥ अन्यच ॥ निवगिलोयसं- 
ठकोरेड देवदारुतामोंधरदेड वरचकोौडकायफटरपाय ` विधिसौक्ाथवनायपिवाय वातकफज्वर- 
कोयहहरे सधेभेदरिरकोदुःखटेरे कासतरस्चकोदूरभगावे .रोगौकेतनसुखउपजावै ॥ अन्यच ॥ या- 
रोहिषपापडाभिडगी पाठाहरडसंटरेचगी धनियांमुत्थरकायफङ्पाय करैकाथरोगहिंपीवाय काथ- 
, मांहिहिगमधपावै व्याधीकोंतवसोत्रचवावे बवातकफज्वरहिडर्काजाय गखय्हर्वासकासनरहाय 
गोधप्रमेहद्रहोइ जावे होडेतरोग्यतनसुरवीकहावे ॥ अन्यच ॥ केवरूददामृटनकोकाथ वातकफौ 
ज्वरश्ममतपाथ ॥ अन्यच ॥ दोडकंडघारीभषडाजान द॑थरसाटपणीतिहठान विल्व्प्रभ्निमेथटाटरी- 
पतै काश्मीरीपाटरतहिमि छाव करैकाथसन्नरपातनसाय पार्ष्वडा्त्रतिनिद्राजाय कासर्वासपी- 
डकहर एतेरोगद्रयहकरै ॥ अन्यच ॥ यवसंटीअस््रानषटोर मघखेचारोतामोघोल समखेकाथवे- 
नायसदीजे वातकफज्वरहररषरीजै त्रिषाराटअररुकासनिवरि इवासत््ररूचकरौद्रविडारि पाचनअरूदी- 
पनयहडान रवंगसेनयोकीनवषान ॥ अथपंचकोल ॥ चएी ॥ चौपड ॥ संठपीपरीपीपलमट चि- 
च॑वकचप्रानसमतृरु कूटपीसकरकपंडेाण तीनटांकनितटेहुप्रमान तप्तोदकसौपौवैभ्रात वातक- 
फजन्वरकररैघात पाष्वग्राल्रादिकदुःखहरे एतेगुणयहचूरणकरे ॥ अथगुटिका ॥ चोपदहं । त्रिकरु- 
टात्रेफखापापलमूर ककडडुगीटेसमत्‌क पृष्करमूलकायफल्त्म्रान ङगखायचीसमतिसठांन्‌ पुन- 
कचरातिन्हमध्यरखावै सभरोषधएकतवपिसावे सातोपटप्राद्रकरसदीजै गटकादोयटांकभरकीजै प्रा 
तसमयरोगीजोषाय ब्ातकफज्वरनादाकराय पीनसष्वासउददजोरोग जघपीडसाधिप्पीडसंयोगा वा 
तकफज्वरजेनरहोय कूराखवे्यस्वेदनापिहजोय तप्तरेतकांजीसोमेट पौटलिवाधंटकोरकरेड वातज- 
्फासेरपाडहटाय अगरोगादेकपीडामिटाय ॥ दोहा ॥ रष्कमङिक_्प्रानकेदीजोय॒षवनाय रोगी- 
पवेप्रातउठज्वरकफवातनसाय. ॥। ऋअन्यडपाय ॥ चौपे ॥. तरीविजोरेफलकी्रान संधारवणजुम- 




















॥ श्रीरणवीरभरकाश ॥ २.७१ 
॥ त्रथकफपित्तददजज्वरलक्षंणं ॥ 
॥ दोहा ॥ कफ पित्तज्वरकेकंहेलक्षण्थनिदान तिन्हलक्षणकोंकहितहोसुनहोपुरषसुजान ॥ चोप ॥ 
सनिग्धदेहकटुमुखहोडकास तंद्रामोहत्ररचपुनतास त्रिषा्रल्पविष्टाहोइजाहु मृहूस्तंभमुहुपरसाताहु 
वहुतततहोवततनमांहि देहसिथलयोभाषसुनाहि वारंवारतप्ततनहोई वारंवारशातितनसोड इतिकफपि- 
त्ञ्वरलक्षणं. व 
॥ अथकफपित्तदंदज्वराचेकित्सानिरूपणं ॥ 

॥ दोहा ॥ कफपित्तज्वरकीकहीचिकित्साय्ंथमञ्चारं मन्मोसमञ्चविचारकरसोसभकरोउचार ॥ ऋअऋथक्रा 
प्रकारः ॥ चौपै ॥ गिलोयानिंवधनि्ां्ररुचंदन पद्यमकाष्टकाथदुःखकंदन कफपित्तज्वरत्रिषानिवरि दाह- 
अरुच्ररुवमनविडरे ॥ अन्यच ॥ वालातरिफलरनिवपटौल अवरमुखुटक्राथमोघोर च्रेसोकाथकी - 
नपरिमान ॥ कफपित्तज्वरमोहितजान ॥ अन्यच मरवीतिक्तापाठाजोय ॥ चदनप्रवरपटोकगिखोय- 
विषिवतक्ाथताहूुकोकरे कफी पत्तज्वरकडृहरे छटेरुचकोकरविनाा वेगसेनमतकीनप्रकाड. अन्यच- 
त्रिफलाकौडद्राक्षत्रायमान कांथपीवैकफपित्तजहान ॥ अन्यच ॥ पद्यकाष्टवनियाजुगिलोय  चदनसु- 
ठपटोलसमोय इन्हकोक्ाथपायमधुपीवै कफपित्तन्वरनासकरीवै दाहहाथपगशगृकमिटावे सेवेय. 
कञ्ञाखवतावै ॥ अन्यच ॥ मवसतठपटोटउदडीर कौडगिखोवाखाख्हूधीरं रक्तचंदनपाठच्ररमुत्थर- 
यहसभच्रौषधसमकटठटीकर करैकाथहितलायवनाय पीवज्वरसमस्तमिटजाय दाहशूल््मरपितर्दिहर 
रुतेराणयहकाथसुकरे ॥ अन्यच ॥ मुरथरपरपटएकसमान करैकाथकफपित्तजहान ॥ अन्यच ॥ सुंठज- 
वांहापरपटप्रान काथकरैकफापित्तजहान ॥ अन्यच ॥ किरायततिक्तामुत्थूगिरोय सटी पायक्राथकरसीय 
कफापित्तज्वरनारानजान असेंवेद्यकर्यपमान ॥ अन्यच ॥ उदीरमुत्थरं पठान करेकाथकफ पित्त- 
जहान ॥ अन्यच यवधनियापापडापटोट ॥ निवसमख्ेयक्राथमोघोट ॥ कफपित्तज कोहरताजान 
त्तसमद्चोग्रथप्रमान ऋअथत्रमृताटककाथः चौपड अग्तासुठङद्रयवचदन निवपटोरुकोडज्वरकं 
दन मत्थरपायकाथसवनत्रि पिपल्ीचरणपायपिवावै कफपितज्वरकोतुरतमिटावे इहपरकारगुणएयाहि- 
सनै ॥ ऋन्यच ॥ आद्रकनप्रवरपटौखसमान देयक्राथकफ पितज्वरहान कंड्दाहविसर्पीजाय भाष्पो- 
कराथर्थकेभाय ॥ अन्यच ॥ केड्चारीअ्रवरगिरोयभिडंगी वासाडंद्रयवसटटेचंगी चंदनकौडकिराय~ 
ताटान मत्थरप्रवरपटोलसमान सर्वैमेलटसमक्राथज्ञकरे कफ पित्तजकोततक्षणहरे त्रिष्णादाइचरुच- 
अररकास इाक्ऋवरहूदरोगविनाडा ॥ अन्यच ॥ भिडंगीपुष्करमकर्मगातरे सुत्थरभषडासुठमिखावे ल- 
घदीरकंडारीदोय . देधरमेलवस्तुसमसोय भागौदिक्राथनामयहकरहिये कफपित्तज्वरहरतारहिये 
कासम्वासतअरुची कोहरे पसरीपीडकायाकीटेरे ॥ अन्यच ॥ चिरायतागिलोयमुत्थरां्रन सुटउशी- 
रपापडाठांन *पटौखचदनकौडरकोरेय इरडधमनीसभसमतेय काथकरतरोगीसोपीय पित्तज्वरअररचे- 
` इररीय रोगवमनकोहरहेजोय . वैगसेनमतकहैसोय तरिषाखदंत्ररूदाहमिटावै कोष्टवंधजोकवजनसावे 
॥ अन्यच ॥ संठेद्रयवमत्थर्चदन कौडकाथयहहैज्वरकंदन चणएमघाजोपायपिवावे कफपित्तज 
हरमषलगावे चमतमूकिदौविनारौ करैरोगविनदुतिषरकारौ ॥ अन्यच ॥ द्राक्षकोडघनि्ांच्र- 
म्ठतास म॒त्थरपिपलमरसमतास कफपित्तजहरेकाथपछानं शरंउदावतंकोकरहैदानं ॥ अन्यच, 


+ 
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२७२ ॥ श्रीर एवीरप्रकाश ॥ 
यव्ररुमुत्थरघनियां पटोल घात्रीफल्च॑दनसमतोक इन्हसभटौकोयूषवनावे छर्दंदाहत्रिपकफ पित्त- 
जवे ॥ अन्यच ॥ निंवपत्रमूलीयूषवनाय पीवेकफपितजञ्वरहिनसाय ॥ अन्यच ॥ पटोल- 
निवतरिफलासमटेय इद्रजवमुलटठीतामोदेय ककाथपित्तज्वरनाडे ऋअऋसेवेयकय्चथप्रकारो ॥ अन्यच ॥ 
म॒त्थरपर्पट किरायता्रानो धनियां पुनपटोखसमठानो इन्हकोकाथपीवेनरजोय नारातापकफापित्तजहोय 
॥ अयशसपाण ॥ चौपे ॥ वासापत्रपुष्पक्रूटाय ताकेशसकोडेयछनाय मवुमिसरीकेसगपिावे कफषि- 
तज्वरततक्षणजावै रक्तपित्तकामखाविनाडो रोगविनातनकीदुतिभासे ॥ अथचूए ॥ चौ पह ॥ कौडपी 
सकरवसखछनाय तामदुगुणशारकारापाय तप्तनीरसो पीवेसोय कफापित्तज्वरततक्षणषोय ॥ अन्यच ॥ 
प्रमूकवासाकोखछजं तामोकंडघारीरसकीजैँ चूरणकरमिसरीज्ुमिलाय तीनटांकपरभाताहिंषाय कफ- 
पतज्वरकाकरहेहान यथमतियोजानप्रमान ॥ दोहा ॥ कफपित्तज्वरहनरकीचाकेत्साकीनवषान वैगसेन 
जैसकदहीसोसभजानप्रमान ॥ इतिकफपित्तदंदजज्वराचिकेत्सासमाप्तम ॥ 
` ॥ त्रथत्रिदोषजज्वरसन्निपातनिदानरक्षणनिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ विरुदडच््रन्नपरत्रन्नजोखानतप्रजीरणमान अतिकरमिध्रितसेविएताहिसंनप्रगटान 

॥ चौपड ॥ क्षणमोदाहलक्षणमोशीत शिरपीडायौजानोमीत अस्थिजोडमोपीडाजास जलव 
गतारहैनेत्रोतास लखोचनमलनरक्तसेरहै नीचीदष्टरहैर्योटहै घरघरराब्दक।नदोकरे पीडासहितहहिउचरे 


कंटमाहिदुःखन्ररसोहोय सहंयांचुभतीरखियतजोय निद्रामोह्ररुचभमतास वहुवकवादभ्वासन्रर- 
कास कारीनजिब्हाषहरीटहिये सिथल्परगकफरक्तयतकहिये 


॥ अथसचिपातज्वरकीच्राकृती ॥ ` 


` ॥ चौपड ॥ रीरलोटणत्ररानेद्रानारा तष्णावहुतहूदयद्‌ खतास परसाविष्टाम्‌जज॒तीन चिरकस्परल्प 
हाहिपरवीन ऋअंगननत्रतिरुराताहोडजास कृजतकंटरहे पनतास इयामरक्तमंडलख्वधजावे लक्षणकष्टयह- 
तनप्रगटावैं इंद्वियदारपकैसभजाके भारी उदरमकताताके सननिपातज्वरत्प्रारुतजान चिरकाटदोषप- 

हमान त्रिदोषविवंधत्प्र्चिहोडनारा सकटचिन्हसन्निपातप्रकारा यहसचि पाततप्रसाध्यपदछानो इतरक- . 





# #ै ^ 
नीत न ॥ क । +| ऊ 1 
-बह्ी) च 





॥ अथवातपित्ताधेक्यसाध्रेपातसखक्षणम्‌ ॥ 


[2 # हि १ 
5 # । 


-: ॥ चौपड ॥ जोवातपित्ततप्राधिकसन्नपात कोपेतासचिन्हविख्यात ज्वरहोडमंदत्रिष्णामखरो 
उदर्रफारप्रमीरकाञ्चोक तंद्रात्ररुचश्वासरूकास भृमश्नरमयहउपजेतनता्कूविभूनामसनपातकटहीजं 
क्षणतेजानपतीजे £ 








॥ अथपित्तकफाधिक्यसन्नपातरक्षणम्‌ ॥ 

पित्तदृलेषम प्रधिकप्रकाडात कुप्तसनिपातयोभासत अंतरदाहवदहिरहौँडगीत भिषावहृतहोडजानों 
` दक्षपारन्वपींडातिसकरे उरसिरमोगटयह्नुसरे युकरक्तपितामेकतानेकासै कंठपीडपर्मालक- 
` विष्टाभञ्नहिकावधत्रवे ्वासवधेजहफटगकटहावे ` = प 








॥ श्रीरणवीरप्रकाश १ २७३ 
॥ अथवातककफाधिक्यसन्निपातरक्षणम्‌ ॥ 
 ॥ चौपड ॥ शीततापमोमत्िवे पा्व॑ंपकडातिषभधाटषावै जवलगष्वेदन्रावैजास तवल- 
गरुउदरहोदतास वहतम्वासताहिप्रगटावै रीघ्रकारिसन पातकहावे यहसन्नपातवेगवहकरे रात्रिदिवं 
सद्कमोंनरमरे यहसन्नपातत्प्रसाध्यकहावे वेगसेनयोप्रगटरषावे 
॥ अथवाताधिक्यसनिपातखक्षणम ॥ 
` ॥ चौपड ॥ श्वासकासमूर्छापरलाप मोहकंपजुंभावहव्याप पाष्व॑शुटमुखहोयकतेटा अ्रतैटषो- 
होयमनमैला श्रेसखक्षणजामोहोह विस्फारकसन्नपातहैसोडह 
॥ अथपित्ताधेक्यसानिपातरक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपड ॥ ऋअतीसारभममखछांहोय तीव्रदाहम॒खपाकेसोय रक्तविदुतनमोंभगटावे  एतंलक्षणयाके- 
गावैं चतलक्षणजाकोहोय ऋअआसकारीसनकदहियेसोय 


॥ अथकफाधिक्यसनिपातटक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ जडउतागदगदवाणीजास रात्रिमोनिद्राहोहतास फटैनेचमुखमधरटषावे रएतेलक्षण 

याकेगावे श्रेसेलक्षणजासदिखाय कंपननामतासकोगाय 
॥ अथविदारकसचिपातरक्षणम्‌ ॥ 

 ॥ चोपई ॥ जोहीनवातमध्यमपितहोय सलेष्मअ्रधिकसनहैजोय शक्अवरकटिपीडाजान ऋअल्प- 
हहितिसयोंलषमान दाहअरवरभममध्यमसोडइ शिरमुखथीवाहृदिदुखहोड अरप्रमीलिकारवासन्वरकः 
स॒ ऋअवरहुंभीलक्षणदैतास हिक्ाजडताच्रस््रज्ञान उत्पतयाहिचिकित्साठान वहुदिनमोअसाध्यहय- 
जावै वंगरसेनयोप्रगटजनावै इसहीसनिपातमंद्चार पिटकाकरणएमरसंचारं ताकोजीवणएकठनटषा ¦ 
वैदारकसन्नपातकडहावै तीनरात्रितकयामंन्चार करैैचिकित्सासमञ्चविचाः 

4 ॥ ऋथककेटकनामसबिपातलक्षणम्‌ ॥ ॐ 

॥ चौपे ॥ मध्यमवातहानपितहोय कफाधिक्यसन्नपातजसोय तिसर्मोदोषत्रैकमतऋअनसार वकरः 
तेहैखषोविचार ्र॑तरदाहपधिकतिसहोय मखर्कोवएीरक्तटषसोय वडेयतनकरह्दतेसोऊ कफकों 
निकसनचलितनहोऊ पार्वहृ्दयमो्रसहोडर्पार मानोचभतेहवहूतीर परमालिकहिकाच्ररूभ्वास 
दिनादिनवर्धमानहोडताग्द~ काटेजिन्हाषहुरेदांत सडयांकंठचभेद्खभांत वि्टाहोनटगैजिहकार ताको- 
षवरनहोयाविहाक ऋअतिकफहोयकंठमोंपरण कोतन्यायकरजगटनच्रण मखतालसकेर्टगाथ वार- 
वारपटकतदौहाथ कांतिनष्ठनिद्राच्तिहोय रक्तसहितथकें 


















२.७४ ॥ शओ्रीरणवीरभरकाड ॥ 
॥ ऋअरथयाम्यटक्षख ॥ 
॥ चोप ॥ हीनवातमध्यमकफजास वद्धहोएपित्तसोखषतास सोसननिपातप्रगटावे हृदांकल्ेजाद 


खषवे परीहफिफराताकोजठे ऊपरद्याररक्तपयचठे जवहीदांतउषडनेखागें मत्यहोयरोगीतनत्यामें 
याम्यनामसन्नपातकर्हीजै जामोन्रसेचिन्हटदहीजे ॥ 


॥ अथक्रकचटक्षणम्‌ ॥ 
` ¶ चौपे ॥ वद्धवातपितहीनलहीजे मघ्यमकफजिसजानपर्ताजे सनिपातत्रसकोपकरेजव प्रलाप 
पेदमोड कंपधरेतव मृखाभ्रमहोवतैजास गरद॑नअरकडजायषुनतास मत्युहोयविरोषतालहिये क्रकचनामसं 
न्नपातसुकहिये ॥ 








॥ चौपे ॥ मध्यमवातप्रधिकपितहोय हीनहोयकफरूषियतजोयं असोसनिपातजिहभासै वकवकां 
दमोहपरकारो मृखांकपरिरय्रहस्वासकास खमतंद्राहोढसंद्धानीडा अ कडेनेत्रहोहिपनजास तीनरात्रतकजी 
हंतरूषिरचरेजो पाकटनामसन्नरषितासो ॥ ्‌ 





॥ अथकटपाकरखटक्चषणम ॥ 


॥ चौपे॥ तीनोदोषहौहिसमजवै संनिपातउपजावेतवे जोतीनोकेरूपवताये रोगीतनमोसभीलषाये इहस 
्रपातकोनामवषानों कृटपाकखक्षणएतंजानों सभसनिपाततैदारुणजान अकडंनेतत्रगसभमान परारमाञ्शे 
त्राह तीनरात्रिमोंन्र॑तककरै मर्छहोयवकवादसकरं ब्रह्मराक्षसदृ्टीतिसपरै अंवादेवियक्षणीयोसंः 
मूतपिशाचगुह्धकन्रभग इन्हीसभनसोवाताकरे मस्तकनिजताडैउरधेरे कुखदेवीपूजौजिन्हनांहि .मारं 

रविडरांहि इहप्रकारतेरहसन्नपात वैगतसेनकोनेवेख्यांत ॥ दोहा ॥ सन्निपाततेरहकहेवंगसेन- 
अनुसार इन्ड ग्रागेतेरहि्रवरयथांतर्नुसारं ॥ चोप ॥ इन्हकेखक्षणजानपछाने शाखन्रनसाराच 
कित्सामाने जोंजोहीनदषिकरगाये वद्धितिन्हनकौंकरैउपाये जोजोदोषवद्ध पहचान हीनरपायनको- 
-्रगटाने ` प्रथमहि पित्तनिवारउपाय वैयरचैमनाचित्तख्गाय काटेपितवद्धजवहोय . कठननिवारणएकरणो- 
सोय सन्नपातीभोजनजेचाहै ` ताकेकहैपरवैयषुलाहै उसवद्यूतेयतननधारं द्रकरेमनसखविचार स 
न्नपातपरदाह्षेजवं रीतल्जखदेवे सिचेतव सोकाहेकावैयकदहावै सोसाक्ष्यातयमदतल्षविं संनिपा 

कम्पजुहोय. अवरप्रलापकरेनरसोय उसकोकैयघृतपानकरावे सोवैवयरूपख्छनतकहांवे सन्निपातकर 
` -होवेदाह पसरीपीडमुरवस्‌केताह रीतलजरुजोपानकरावे ` कालरूपसेविदयकहावि प॑गतेतरण 
सम॒द्रंकोहोय अरुसचपाताचिकेत्साजोय अस्यमसाथयद्धकांठाने . यहतीनोहैएकसमाने सचिपातसम्‌ 
 द्रतेजोय उद्धारे्रस्वेयजुहोय कवनधमउसकेमनकद्यो पजनकवनदेवकोरद्यो सभसश्रेष्ठसवेयकहा 
वे सन्नपातसिधृसोतारदिषवे जंडांत्रिदोषजहोसन्रपात अथमचिाकेत्साकफसखदात कफकेदरहुएर्यो 
जान इद्रियद्दार व दिमन्रान अस्तभ्रगनलघरुतारहे  त्रिषाशांतिहोदसुखकोडे . . 


= नन्व १७१६१, ॥ १1 
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॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ २७९५ 
॥ अथसबनिपातज्वरचिक$त्सानैरूपणं ॥ 
॥ दोहरा ॥ कौचिकित्सासन्नकीवेगमेनच्रनुसार रुघनादिवरननकरौँसुनरीरजैचितधार- 
॥ चौपड ॥ जिसपरसन्निपातवलधरे प्रथमचिकित्सारघनकर पनतपायरेतदेदेवेद अरनसवार- 
वमनहतषेद पुनत्रविरेह्रवरर्हु्रंजन सन्निपातकेयहसभभंजन जोत्रिषोषसन्नपातटषव ठधवनतो- 
हिप्रमाणकहावे तीनदिवस्तवातमेजान ष॑चदिवसपित्तजमोटान दशादिनकफमोकःप्रमान वैगसनसौप्रग 
टपछान अथवाजवरगहोयन््ररोग्य तवल्गरंवनकरणेयोग्य ठंघनर्मोजोक्षधासहरि सौदोोकीशाक्ति- 
निहारे जवैदोषवटक्षयहोडजांहि रंवनकोमसह रिनाहि 
॥ अथटघनयोग्यतादिकमाह ॥ 
॥ चोपे ॥ कफपितदोनोल्ञिग्धपदछान अवरवायुरूखाकरमान तिहकारण्प्रामक्षयरपरंत कफ- 
पितरुघनसहाराहितंत वायुएकक्षिणरंघननसहार वंगसेनयहकीनउच्तर ॥ 
॥ अथटीनरखघनटक्षए ॥ 
 ॥ चौय ॥ जिहमनकदटप्राछोनाहिभावे ` ्गसमस्ताक्षिथरहोयजावे दोषघटन्मोँ्रावतनाहीं ्व- 
गसैनमोडहाविथगादी ॥ | 





॥ अथसुटघनटक्षण ॥ 
 ॥ चौपे ॥-जिहरोगीरूचजानप्रवीन देहरघूमनहषअरतिचीन चेतन्यरंहेग्डानजिहनाहि निवृचटर्प- 
दवहोबतताहि रघनजोग्यनाहितिहनरको अथकारमतकहतसभनक ॥ र कवी- 

॥ अथातिरुघनलक्षएं ॥ 1. 
| चवे ॥ अतिरवनररोगीहोयजवे सधिसिथलमोहहोयतवे वायुपीडाताकोजान इहकक्षणएऋतिरधनेमोनं 
` ॥ अथरउपाय ॥ चौपड ॥ टष्ररोग्यतावेदयसंजान पथ्यदेनरकोकरेप्रमान लाजाकेसन्तवनववें 
+ ममिरे ` भथमलुवणीकेयिहदेय जोयहपचेतेत््रायटेषेय यापरकोउतऋचायेभषि 
पृहपथरक्तपित्तपरत्त्राम खाजाल्वणसरीतललदहिये यात पित्तरक्तपथकदहियें तांतेिदोषमाहिनहियीोग्यं 
दृरामरायतसाितभोग्य अवररुजाहेपथन्रौरप्रमान पचमुष्ठिकयुषादिपछान ॥ अथरुष्टिकयषं 1 चौ- 
पं ॥ एकमुशटियवकीजुमेगाय रमुगकुलथकीड कङ्कपाय समुशेएकवेरफरपावि तासममूखीसगमिा 
इसकारणतलषो विरेक पैचमुष्टियह मांनविवेक षडे भोढकमुष्टीठान पेचमुष्टिमोत्हेंरमान अष्ट- 
जगणाजटपायपकावि ~ विरोषरहेसपिरावे ्रष्ठगाल्मशलमैजान क्षयज्वरभ्वासकासमैमान वातप 
त्कफहरयहजानो पचमुष्िकयहप्षभ्रमानो ॥ अथसप्मुष्ठिकयूष ॥ चोपई ॥ यवडकमुध्िविरईकमुष्टि 

कर्त्थमंगदकडकटेमष्टि धनियांुठ्ररमलीजांन इकडकमुषीइन्दकीमांन करेनूषयहउसीप्रकार ह 


















२५६ ॥ श्रीरणवीरमरकाश ॥ 


सखरपजैगख्य्रहकोंटार देहीमोंखघतावहभासै पवैभदमङाज्वरनारौ वहनिद्राश्वासदरहाजाय म- 
षनेतनगोरवजडतानरहाय दोषबखावख्वधहिविचार एकोदोषचतराजेयधार कररीकरणश्रष्टपरमाण स- 
न्नपातमोकद्योवषान ॥ अन्यच ॥ सन्निपातमोरष्णप्रमान सेवनकरेश्रेष्ठमतमान सोनर दिननिद्राकत्यागे 
धीयधरेतरक्षणदुषभागे ॥ अन्यच ॥ संठराल््रख्यारजु््राने मरचपिप्परोसधाठाने मधूमिलायकवल- 
सोकरे कफवातवेगसोदूरहिहरे चे ्टाहोवतनरकोजान वंगसनमतकीनवखान पुनः मुगाकिग्वतत्- 
डकेजरकों पीवेवान्रेजनकरतिहकौ वानसवारताहिकीकरे कष्टसाध्यसन्नि पाताहिहरे ॥ अथनसवार 
॥ चोप ॥ महूसारसैंधारेलन पिप्परीवरचमिचसमचून जलर्सो पीसदेयनसवार सन्निपातकी मृा- 
टार ॥ ऋअथप्रविलेह ॥ चौपड ॥ संटमामलेमुनका्राषा मधुमिखायचादिहितभाषा मूराष्वा- 
सकासज्वरजव वेगसेनयोप्रगाटजनति ॥ अन्यच ॥ त्रिकुटाकायफलपुष्करमूक भडिमीयाससौ- 
फसमत॒ल करमहीनमधुपायचटावै हिडकीसन्निपातज्वरजवि श्वासकासकंटय्रहनारौ शआ्राद्रकरस- 
युतकफाशेविनारौ ॥ अथमरचादिधृडा ॥ चौपड ॥ मरचपिप्परीसुठमगावे पुष्करमृलहरडसंगपा- 
वै छोध्रकिरायताकौडपछान जीराप्रजवायणतसमठान कृटैमेदाकरपिसवावे केठमलिरिरसघमटावै 
कैठरोधमोकंठमखाय सन्निपाततनमलदःखजाय केवषमधसानिपातिनदेदै काहेमधुरीतलरषखेवे 
अवरं डोषधकसतगमिखाय तौनहिदषणैहसखदाय गच्हैसऊपरयोगहटावत अवखेहससायकाटचटा- 
वत॒हेठजुहोवेनरकोरोग भोजनपहटेचाटनजोग जिहनरएकजतनमंद्चार रोगनहटेताहिषरकार 
दूसरजतनताहितवकीजे प्रथमजतनकोवेगहरीजै दोनोत्रोषधसंमनहिकरे इहमतवद्धवैयकोषरे जो- 
समहिकरावे सोदौनोसकरावेधभवे जगरउपायभिननवरहोन वद्धवैयहितकदहैतौन ॥ अ- 
न्यउपाय ॥ ताटमस्तककंठमद्यार, जोसन्नपातकरैसंचार फेसकैजिन्हातास असप्रकारटखलीजैजा 
स॒ मक्षीरमुनक्षाघतपीताय मलवावेजिब्हासखपाय अथवातैधात्रिकट मान अमल्वैतसोमटैसुजान 
॥ ऋअथत्रेखीउपाय ॥ चौपड ॥ साबिपातपरवरेलीपैै कर्त्थभनकरचरणकरे रोमीाकीडय्यापरपाय ऋ 
हताही्तोदेहमखाय जेत्रिटी पडा तल्होय मत्यहोयसाननेपातीसोय ॥ ऋअन्यत्रेखीडपाय ॥ चोप 
छजीरालोध्र्मगाय हरडाकेरायताकांफल्पाय वनकेगेोहेखवणसमान वहुमहीनकरक्ृटापिसान 
दनकरे अेलीकोविकारसभदह ॥ अथकाथप्रकारः प्रथमदरामटकाथ ॥ चौपड ॥ काथकरे- 
नैदशामक  सभजदइन्हकीकरसमत्क विल्वभेदीखाअरवरकसीर पाटर््ररुटाटररषधीर इस्थि- 
राभषडादंथरमान दोनोकंड्चाशपहचान यहद शमृलक्राथकरदेय सच्निपातकोटूरकरेय जोच्रहकठह- 
दयमोहोयं मधधूडेकाथपिवावेसोय जोवृक्षकटैदरमूलम॑न्चारं तिन्केजठकीलवचाविचार जोनिकड- ` 
व॒ ठेददामख सभजटतिन्हकीटेसमतख दरामलकाथयहविषेसन्राष्यो वैगेधथजोभाष्यो जोद~ 
मूरा कायफल्त््राद्रकरसारहपवि सोसचपातीपानकरैजव मत्यतल्यसन्निपातहरेतव ॥ 
अथपचम्रलक्ाथः ॥ चौ पडं ॥ पचमृराकेरातगणएपाय करैकाथसन्नरपातमिटाय त्रिदोषहेरेयहकाथ- ` 





















